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पदना--६ में मुद्वगित ) 


वक्तव्य 


बिहार-सरकार के शिक्षा-विभाग के संरक्षण में बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌' के कायकलाप का श्रीगऐेश सन्‌ १६४० इ० के मध्य में हुआ 
था | उसी समय प्रस्तुत पुस्तक ( भोजपुरी के कवि और काव्य ) की 
पाण्डुलिपि प्रक्राशनाथ प्राप्त हुई थी। इसका विशाल पोथा देखकर 
आरम्भ में ही आशंका हुई थी कि इसके प्रकाशन में काफी समय 
लगेगा । वह आशंका ठीक निकली । 

सचमुच इसके सम्पादन ओर प्रकाशन में आठ वर्षों का बहुत 
लम्बा समय लग गया। इसके साथ ही आइ हुई दूसरी पुस्तक 
(विश्वधम-द्शन) दो साल बाद ही (सन्‌ १६४२ इ० सें) प्रकाशित हो 
गई; क्‍योंकि उसका सम्पादन-काय शीघ्र ही सम्पन्न हो गया और 
इसके सम्पादन में अनेक विधष्न-वाधाओं के कारण आशातीत समय 
लग गया । 

जिस समय परिषद्‌ के संचालक-मंडल ने इसके सम्पादन का भार 
परिषदू-सदस्य डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद को सौंपा, उस समय वे पटना- 
विश्वविद्यालय में हिन्दी-विभागाध्यक्ष थे। कुछ ही दिनों बाद पूना- 
विश्वविद्यालय में भाषा-शास्त्र के अध्यापन के लिए शिक्षणश-शिविर 
आयोजित हुआ, जिसमें उन्हें कइ बार कुछ महीनों के लिए जाना 
पड़ा | बीच-बीच में उनके स्वास्थ्य की चिन्ताजनक स्थिति भी वाधा 
डालती रही । अन्त में वे आगरा-विश्वविद्यालय में हिन्दी-विद्यापीठ 
के अध्यक्ष ओर उसके त्रेमासिक मुखपन्र भारतीय साहित्य” के प्रधान 
सम्पादक होकर पटना से बाहर चले गये। इन्हीं अड़चनों से इसके 
सम्पादन का काम प्राय: रुक-रककर चलता रहा । 

यद्यपि इसकी पाण्डुलिपि का बृहदाकार पोथा अपने सम्पादक के 
घेय की अग्नि-परीक्षा लेनेवाला था, तथापि अपनी अनिवाय कठिनाइयों 
के बीच भी सम्पादक ने उसका आद्यन्त निरीक्षण-परीक्षण करके 
आवश्यक काट-छाँट ओर संशोधन-संम्पादन का काम स्तुत्य 
अध्यवसाय के साथ पूरा कर दिया। उन्होंने पोथे का आकार छोटा 
करने में जितनी सावधानता से काम लिया, उतनी ही सहृदयता से 
लेखक के कठिन परिश्रम को भी साथक करने का प्रयत्न किया । 
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फलत: लगभग डेढ़ हजार प्रष्ठों की पाण्डुलिपि संशोधित होकर 
यद्यपि कई सौ प्रष्ठों की ही रह गई, तथापि संग्रही लेखक के शोध- 
संधान का मूल्य-महत्त्व कम न होने पाया । 


जिस समय डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद इसका सम्पादन कर रहे थे, 
उस समय इसके लेखक बिहार-सरकार के जन-सम्पक-विभाग में एक 
पदाधिकारी थे। उन्‍होंने एक आवेदन-पत्र द्वारा, परिषद्‌ की सेवा में 
कुछ दिन रहकर, भोजपुरी-सम्बन्धी विशेष अनुसन्धान करने की 
इच्छा प्रकट की। परिषद्‌ के संचालक-मंडल ने आवश्यकता 
सममकर यथोंचित कायवाही करने का आदेश दें दिया। सरकार से 
लिखा-पढ़ी करने पर लेखक की सेवाएँ नव महीनों के लिए परिषद्‌ को : 
सुलभ हुईं । उस अवधि में लेखक ने सम्पादक के निदेशानुसार बड़ी 
तत्परता से गवेषणात्मक काय किया। सम्पादक के तत्वावधान में 
लेखक को नई खोज के काम का जो सुअवसर मिला, उसका उपयोग 
उन्होंने अपनी भूमिका तैयार करने और बहुत-से नये कवियों का पता 
लगाने में ही किया । 

जब सम्पादित पाण्डुलिपि परिषद्-कार्योलय में आ गई तब उसी 
के आधार पर श्रेस-कॉपी तेयार करने में परिषद्‌ के सहकारी 
प्रकाशनाधिकारी श्रीहवलदार त्रिपाठी 'सहृदय” ने बड़े मनोयोग से 
काम किया। यदि वे सम्पादक के संशोधनों और सुमावों के अनुसार 
लंकाड़ पोथे को सुव्यवस्थित करके साफ ग्रेस-कॉपी न तेयार करते तो 
यह पुस्तक वत्तमान रूप में किसी प्रकार छप नहीं सकती थी । 


किन्तु इसकी छपाई शुरू होने पर जो संकट सामने आये, उनका 
उल्लेख अनावश्यक हैँ। अठारह फाम (१४४ प्र॒ष्ठ तक) छप जाने के 
बाद दूसरे प्रेस में मुद्रण की व्यवस्था करनी पड़ी । इश्वर की असीम 
कृपा से आज बरसों बाद परिषद्‌ की यह श्रीगणेशी पुस्तक हिन्दी 
जगतू के समक्ष उपस्थित हो रही हे। खेद है कि लेखक की उत्कण्ठा 
को बहुत दिनों तक कुरिठत रहना पड़ा; परन्तु आशा है कि अपनी 
पुस्तक को प्रस्तुत रूप में प्रकाशित देखकर वे सन्तुष्ट ही होंगे; क्‍योंकि 
परिषद्‌ के अतिरिक्त शायद ही कोई प्रकाशम-संस्था उनके पाण्डुलिपि- 
पयोधि का मन्थन करके सार-सुधा निकालने का साहस कर पाती । 
इसमें सन्देह नहीं कि लेखक ने इसकी सामग्री का शोध एवं संग्रह 
करने में सच्ची लगन से बहुवषव्यापी अक्लान्त परिश्रम किया है। 
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भोजपुरी हल 
भोजपुरी के लिए उनकी निष्ठा ओर सतत साधना वास्तव में 
अभिनन्द्नीय है। हमारी समझ में तो विद्वान सम्पादक की श्रमशीलता 
भी अभ्यर्थना की अधिकारिणी है। हम उन्‍हें भी हादिक बधाई 


देते 


लेखक ने अपनी भूमिका में जिन पुरानी सनदों और पुराने दर्ता- 
वेजों के चित्रों की चचा की है, उन सबकी लिपि कथी है| अतः हिन्दी- 
पाठकों की सुविधा और सुगम॒ता के लिए देवनागरी-लिपि में उनका 
स्पष्टीकरण कर दिया गया है। नागराक्षर में रूपान्तर करते समय 
उनके आवश्यक अंश का अविकल रूप ही प्रकट किया गया है । पुस्तक 
के अंत में, आवश्यक संकेत के साथ, वे सब संलग्न हैं। उन सबके 
सहारे पाठकों को भोजपुरी के पुराने रूप का परिचय मिलेगा | परिषद्‌ 
को लेखक से उनकी मूल प्रतियों के बदले केवल उनकी प्रतिलिपियाँ 
ही प्राप्त हुई हैं। चित्रों की मूल प्रतियाँ भी लेखक के ही पास हैं। अतः 
जिज्ञासु पाठक यदि आवश्यकता समझे तो उनके विषय में लेखक से 
ही पत्राचार कर । उनकी प्रामाशिकता का सारा उत्तरदायित्व केवल 
लेखक पर ही है, परिषद्‌ पर नहीं। 

कई अपरिहाय कारणों से इस पुस्तक में कुछ माजनीय भूले रह 
गई है। दो भोजपुरी-कवियों--केसोदासजी और रामाजी--के नाम 
दुबारा छप गये हैं। प्रष्ठ-संख्या १२४५, ९१४७, २१४ और २२५ के देखने 
स भ्रम मिट जायगा। फिर प्रथम पृष्ठ के प्रारम्भ सें ही जो शीष॑ंक 
( आठवीं सदी से ग्यारहवी सदी तक ) है, वह लगातार ७१ प्रष्ठ तक, 
प्रत्येक प्रृष्ठ के सिरे पर, छपता चला गया है। बस्तुतः उस शीष॑क का 
क्रम २० वे पृष्ठ से पूजं ही समाप्त हो जाना चाहिए था। किन्तु अब 
इन भूलों का सुधार आगामी संस्करण में ही हो सकेगा। संभव हे 
कि अगले संस्करण में ओर भी कई तरह के परिवत्तन-परिवद्ध न 
हों। कारण, लेखक के पास बची हुई पुरानी सामग्री के सिवा 
बहुत-सी नई सामग्री भी इकट्ठी हो गई है| 


यह एक प्रकार का सुयोग ही है. कि लेखक ओर सम्पादक दोनों 
ही भोजपुरी-भाषी हैं। ग्रेस-कॉपी तेयार करनेवाले 'सहृदय' जी भी 
उसी क्षेत्र के है। सम्पादक जी तो भोजपुरी के ध्वन्यात्मक तत्त्व का 
वेज्ञानिक अध्ययन उपस्थित करके लन्द्न-विश्वविद्यालय से “डॉक्टर! 
की उपाधि भी पा चुके हैं। उस थीसिस का हिन्दी-अनुवाद वे परिषदू 
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के लिए तैयार कर रहे हैं। वह कबतक प्रकाशनाथ प्राप्त होगा, यह 
कहना अभी संभव नहीं; पर भाषा-विज्ञान-विषयक शोध के हित में 
उसका प्रकाशन अविलम्ब होना चाहिए--इस बात का हम उन्हें 
स्मरण कराना चाहते है। 


परिषद्‌ के प्रकाशनों में मोजपुरी-सम्बन्धी यह दूसरी पुस्तक है । 
पहली पुस्तक (भोजपुरी भाषा ओर साहित्य) यशस्वी भोज पुरी- 
विशेषज्ञ डॉक्टर उदयनारायण तिवारी की है, जो' विक्रमाब्द २०११ 
(सन्‌ १६४४ ३०) में प्रकाशित हुईं थी । न जाने इस पुस्तक के साथ 
आरम्भ से ही कोन-सा दुष्ट ग्रह लग गया था कि परिषद्‌ की बुनियादी 
पुस्तक होने पर भी यह पेंतोस पुस्तकों के प्रकाशित हो जाने के बाद 
अब प्रकाशित हो रही है | संभवत: उसी कुप्नह के फेर से इसमें कुछ 
अवांछनीय भूलें भी रह गई, किन्तु आशा है कि इसमें संकलित 
भोजपुरी-काव्य के सोन्द्य-माधुय का रसास्वादन करने से इसके दोष 
नगण्य प्रतीत होंगे। 

साहित्यानुरागियों से अब यह बात छिपी नहीं रही कि लोक- 
भाषाओं में भी भावपू्ं ओर सरस कविताएँ काफी हैं। आज भी 
जो कविताएँ जनपदीय भाषाओं में रची जा रही हैं, वे बहुत लोकप्रिय 
हो रही हैं। ज्षेत्रीय भाषाओं के असंख्य कवि आजकल अपनी 
प्रतिभा का चमत्कार दिखा रहे हैं। हिन्दी के लोक-साहित्य की 
समृद्धि दिन-दिन वृद्धि पाती जा रही है। अभी तो जनकर्ठ में बसे 
हुए पुराने लोक-साहित्य से ही भाग्डार भरता जा रहा है, इधर नया 
भी रोज तेयार होता चलता है। कहाँ तक कोइ संग्रह और प्रकाशन 
करेगा। तब भी बानगी देखकर, साहित्य का खजाना भरने के लिए 
ओर भाषा-तत्त्व के अनुशीलनाथ भी, उसके संग्रहणीय अंश का 
प्रकाशन नियमित रूप से होना चाहिए । 


भोजपुरी के पुराने ओर नये कवियों की रचनाएँ देखने से यह 
बात सहसा ध्यान में आती है कि अनेक अशिक्षितों में भी चमत्कृत 
करनेवाली प्रतिभा विद्यमान है। इसके प्रमाण इस पुस्तक में भी 
कहाँ-कहीं मिलेंगे । बहुत-से स्थल्न ऐसे दृष्टिगोचर होंगे जेसे केवल 
उन्नत भाषाओं की कविताओं में ही देखे जाते हैं। कितने ही नये 
शब्द और भुहावरे भी सामने आकर मन पर यह प्रभाव डालेंगे कि 
उनका प्रयोग शिष्ट समाज की भाषा में होना चाहिए । केवल भोजपुरी 
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से ही नहीं, अन्यान्य लोक-भाषाओं से भी अनेक टकसाली शब्द हिन्दी 
में लिये जा सकते हैँ । हिन्दी में खपने योग्य ऐसे ज्षेत्रज शब्दों का एक 
अलग कोष ही बने तो अच्छा होगा । 

भोजपुरी की कविताओं के रचयिता ओर गायक देहाती इलाके 
में भरे पड़े हैं। कितने तो अज्ञात ही दुनिया से उठ गये। जब से 
लोकभाषा की ओर साहित्य-जगत्‌ का ध्यान गया है तब से उनमें से 
कुछ तो प्रकाश में आने लगे हैं और सरकार के द्रबार में भी उनमें 
से कुछ की, पूछ होने लगी है। पर अब भी अनेक जनों का हमें पता 
नहीं है। लेखक महोदय का संग्रह देखकर तो बड़े विस्मय के साथ 
अनुमान हुआ कि भोजपुरी-क्षेत्र में जितने हिन्दी-कवि हैँ, उससे कम 
भोजपुरी-कवि नहीं हैं । 


यहाँ एक बहुत पुरानी बात का उल्लेख मनोरंजक होगा। सन्‌ 
१६०८ इ० की घटना है। आरा नगर में सहादेव नामक एक अधेड़ 
हलवाई रोज मिठाइयों की प्रभाव-फेरी करता था। हम विद्यार्थियों 
का वह मिठाई का मोदी था। वह अपनी बोली में स्वयं भजन 
बनाकर गाता था। उसके पास अपनी बिक्री बढ़ाने का यही एक 
आकर्षक साधन था। उसका बनाया ओर लिखवाया हुआ एक 
भजन हमारे पुराने संग्रह में मिला है। वह अविकल रूप में यहाँ 
उद्ध_त है-- 


सिब जोगी होके बहठे जँँगलवा में | 
भसम बधस्वर॒ साँप लपेटे, बइठे बरफ के बेंयलवा से | सिव० 
अपने त ओढ़ेले हाथी के छलवा, जगदम्मा सोहेली दुसलवा में | सिव० 
आगे गजानन खड़ानन खेलसु, गोरी बिराजयमु बगलवा में || सिव० 
माता के नेह बाटे सिंघवा खातिर, बाबा मन बसेला बएलवा में || सिव० 
लड॒ड आ पेडा से थार भरल बा, भाग भमरल बा ग्रंगलवा में ॥ सिव० 
जे सुमिरे नित भोला बबा के, मगन रहे ऊ मंगलवा में ॥ सिव० 
जे केहु रोज चढ़ाई बेलपतिया, गिनती ना हो केंगलवा में || सिव० 
सिवजी के छोह बड़ा बरियारा, पाप के पछारे देगलवा में ॥ सिब० 
ऐसे-ऐसे बहुतेरे भजन उसने बनाये थे। उस समय हमें देशी 
बोली की कविता के महत्त्व का कुछ ज्ञान नहीं था। यह भजन तो 
शिव-भक्ति की प्रेरणा से लिख लिया था। यदिं उस समय हम 
लोकभाषा का थोड़ा भी महत्त्व जानते होते तो अपने गाँव के स्वर्गीय 


( ६ ) 

अम्बिका अहीर के बनाये हुए जोशीले बिरहों को भी लिख लेते, जिन्हें 
वह डुग्गी बजाकर अपनी जवानी के ओजस्वी कण्ठ से गाता था। 
उन बिरहों में 'लंका-दहन” और 'मेघनाद की लड़ाई' का ऐसा सजीव 
वन था कि सुनकर शरीर कंटकित हो उठता था । 

आज भी देहातों में कहीं-कहीं ऐसे लोग मौजूद हैं, जो होली में 
स्वयं 'कबीर”ः और “जोगीड़ा” बनाकर गाते हैं। किन्तु विशेष पढ़े- 
लिखे न होने पर भी वे अपनी अनगढ़ तुकबन्दियों में सामाजिक 
कुप्रथाओं और आधुनिक सभ्यता के अभिशापों पर जो चुटीले व्यंग्य 
कसते है, उन्हें सुनकर विस्मयानन्द हुए विना नहीं रहता। भत्ते ही 
उनकी मनगढ़नत रचनाओं में व्याकरण ओर पिछ्छल के नियमों का 
लेश भी न हो, पर उनके भाव तो अनूठे होते ही हें। ऊपर दिये गये 
शिव-भजन में भी यतिभंग आदि कई तरह के दोष निकाले जा सकते 
हैं; पर गुणाग्राही पाठक तो एक अपढ़ू की सूमबुक पर निश्चय ही दाद 
देंगे। पदानत के शब्दों का तुक सिलाने में उसकी कला का कुछ 
परिचय मिलता है। 

त में, पाठकों की जानकारी के लिए, लेखक की हिन्दी-सेवा के 
सम्बन्ध में इतना ही कहना पयाप्त है कि वे बीसवीं संदी के रे 
चरण के प्रवेश-काल से ही बराबर साहित्याशधन में लगे हुए 
उनकी दस हिन्दी-पुस्तक प्रकाशित हं--ज्वालामुखी” (गद्यकाठ्य), 

दूय की ओर? (उपन्यास), वह शिल्पी था? और “तुम राजा में रंकः 
( कहानियाँ ), भूख की ज्वाला! (राजनीतिक निबन्ध), गद्य-संग्रह, 
'भोजपुरी-लोकगीत में करुण रस”, 'नारी-जीवन-साहित्य?, 'फरार की 
डायरी”, कुअर सिंह--एक अध्ययन! । लगभग एक दजन हिन्दी 
रचनाएं अप्रकाशित भी हैँ | भोजपुरी-रचनाओं का उल्लेख इस पुस्तक 
में छुपे उनके परिचय में मिलेगा। यों तो यह पुरुतक स्वयं उनका 
परिचय दे रही हे । 

विश्वास है कि हिन्दी के ल्ोक-साहित्य में इस पुस्तक का यथोचित 

आदर होगा और इससे उसकी श्रीवृद्धि भी होगी । 


चनत्र, शकाब्द १८७६ शिवपूजन सहाय 
माच, १8०८ ई० ( संचालक ) 


सम्पादक का मन्तब्य 


यह ग्रन्थ उन थोड़ी सी इनी गिनी महत्त्वपूर्ण पुस्तकों में है, जिनको बिहार 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने अपने जन्म के प्रथम वर्ष में ही प्रकाशनाथ स्वीकृत किया था। 
इसकी भूमिका के रूप में भोजपुरी भाषा और साहित्य का एक परिचयात्मक विवरण 
शोध करके लिखने के लिए परिषद्‌ ने इसके विद्वान्‌ संकलयिता श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद- 
सिह को, जो उस समय जिला-जनसम्पर्क-अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, उस 
विभाग से कायमुक्त कराके १६५१-५२ ई० में मेरे निरीक्षण और तत्त्वावधान में काम 
करने को नियुक्त किया। आपने बड़े परिश्रम ओर लगन के साथ अनेक दुलभ 
ओर बहुमूल्य क्षामग्रियों की खोज को और उनके आधार पर कोई दो सौ पृष्ठों की एक 
विद्वत्तापू्ण भूमिका प्रस्तुत की। मूल ग्रन्थ को लेखक ने पहले विषय-क्रम से तीन 
खंडों में तैयार किया था, परन्तु बाद में, मेरे निर्देश से उन्होंने इसे कालक्रमानुसार 
केवल दो खंडों में सजोया। प्रथम खंड में आदिकाल से लेकर १६ वीं सदी तक के 
कंवि ओर काव्य रखे गये तथा दूसरे खंड में २० वीं सदी के कबि। प्रथम खंड में 
कुल मिलाकर लगभग ५०० मुद्रित पृष्ठों की सामग्री थी -ओर दूसरे खंड में लगभग 
७०० पृष्ठों की। इस प्रकार संपूर्ण अन्य का आकार कोई बारह-तेरह सौ पृष्ठों का था। 
परन्तु अब अपने मूल आकार के प्रायः चतुर्थाश--लगभग तीन सौ पृष्ठों--के जिस 
लघु रूप में इसे प्रकाशित किया जा रहा है, उससे आप संभवत्तः इस बात का ठौक-ठीक 
अन्दाज नहीं लगा सकेंगे कि इसे तेयार करने में अध्यवसायी लेखक ने वस्तुतः 
कितना प्रयास, परिश्रम ओर समय लगाया था। इसकी भूमिका लिखने के समय 
तो वे बराबर मेरे साथ थे ही और मेरे निर्देशन में असाधारण तत्परता के साथ काम 
करते रहे, परन्तु उसके बाद, इसके सम्पादन-काल में भी, उनके सतत सम्पर्क, परामर्श 
ओर सहयोग का लाभ मुमे प्राप्त होता रह्य। मेरी ओर से तनिक संकेत पाते ही वे 
किसी भी अंश में अविलम्ब आवश्यक परिवत्तेन, संशोधन और परिवर्धन कर 
डालते थे। इसके लिए स्थान-स्थान के पुस्तकालयों में जाकर जहाँ भी जो ग्रन्थ या 
निबन्ध मिल पाते थे, उनका वे अध्ययन करते थे ओर ज्ञाभ उठाते थे। इस क्रम 
से मेरे निरीक्षण और सम्पादन-काल में भी उन्होंने इस ग्रन्थ के लगभग दो-तीन सो 
पन्‍ने बदले होंगे और कुछ नये जोड़े भी होंगे। 

इस प्रकार बाबू साहब-द्वारा लिखित ओर टंकित कुल मिलाकर लगभग डेढ़ हजार 
पृष्ठ मेरी नजर से गुजरे होंगे। बड़े ध्यान से मैंने उन्हें निरखा ओर परखा था। 
पहले यह विचार था कि इस पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित किया जाय और 
तदनुसार इसकी छपाई आज से दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गईं थी । प्रथम खंड के 
दस-बारह फार्म छुप भी चुके थे; परन्तु एक वर्ष बीत जाने पर भी जब प्रेस की 
कठिनाई के कारण छुपाई का कार्य आगे नहीं बढ़ सका, तब यह निश्चय हुआ कि 
दोनों भागों को संक्तिप करके एक जिल्द में ही प्रकाशित कर दिया जाय । मभेरें लिए 


ई भौजपुरी के कवि ओर कार्व्य 


यह एक विकट समस्या थी कि इस बृहत्काय सांगर को गागर में केसे भरा जाय? फिर 

भौ, साधन और समय की सीमाओं तथा कई परिस्थितियों के प्रतिबन्धों के कारण 

यथासामथ्य ऐसा करना पड़ा। इसके लाघवीकरण में परिषद्‌ के संचालक आदरणीय 

श्रीशिवपूजनसहायजी तथा प्रकाशन-विसाग के पदाधिकारी प॑० हवलदार त्रिपाठी 
ने भी पयोप्त योग-दान किया है। आप दोनों तो परिषद्‌ के अभिन्न अंग हैं, फिर 
भी आपके ग्रति हृतज्ञता व्यक्त करना हमारा कत्तेव्य है। परन्तु इस लाघवीकरण के 
प्रयत्नों की प्रशंसा करते हुए भी मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बाबू साहब ने 
अपने अथक परिश्रम और खोज के द्वारा जो विशाल ओर ठोस सामग्री प्रस्तुत की थी 

उसका यथार्थ महत्त्व, ग्रन्थ के इस संक्षिप्त रूप से नहीं आँका जा सकता। मेरे विचार 
से उसका सुव्यवस्थित, सुसंघटित ओर समुचित उपयोग करके प्रथकृ-प्ृथकू दृष्टियों 
से डॉक्टरेट के दो प्रबन्ध प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आशा है कि इसकी छाँटी हुईं 
अप्रयुक्त सामग्री का भी साथंक उपयोग किसी-न-किसी रूप में बाबू साहब स्वयं या कोई 
छन्य विद्वान यथारुचि करगे। 

इस ग्रन्थ के प्रणयन और प्रकाशन में लगभग दस वर्षों' का समय लगा है ; 

परन्तु यह भी ठीक है कि इस अवधि में ज्यों-ज्यों समय बीतता गया है, त्यों-त्यों इस 
प्रग्थ की परिपक्वता भी बढ़ती गई है। इस बीच भोजपुरी भाषा और साहित्य के 
सम्बन्ध में जो भी नई सामग्री सामने आती गई, उसका उपयोग बाबू साहब 
करते गये। में समझता हैँ कि बंगला, मरागे, गुजराती आदि कुछ लिखित 
साहित्यिक परम्परावाली ज्ेत्रीय भाषाओं की छोड़कर जितना काम भोजपुरी के संबंध 
में हुआ है, उतना ओर किसी जनपदीय भाषा या बोली के संबंध में नहीं। डा० 
ग्रियसेन, डा० हानले, बीम्स, डा० उदयनारायण तिवारी, डा० कृष्णदेव उपाध्याय, 
श्री डब्ल्यू० सी० आचेर, रेव्हरेंड शान्ति पौटर “नवरंगौः, डा० सत्यत्रत सिन्हा और 
प॑० गणेश चोबे के तथा मेरे भी भोजपुरी-विषयक अनुसन्धानों का यथावत्‌ निरीक्षण 
करके तथा अपनी स्वतंत्र मौलिक खोजों का आधार ग्रहण करके विद्वान लेखक ने अपनी 
इस कृति को समृद्ध किया है। भोजपुरी के संबंध में कई विवेचनीय प्रश्नों पर उन्होंने 
नया प्रकाश डाला है। राजा भोज के वंश से भोजपुर-प्रदेश का लगभग डेढ़ सौ 
वर्षों का संबंध तथा उस काल में भोजपुरी पर संरक्षत का प्रभाव ; भोजपुरी के 'सोरठी 
बृजभार?, सोभानायक बनजारा?, लोरिक-गीत?, 'भरथरी-चरित्र”', 'मैनावती”, कु वर 
विजयी! आदि प्रसिद्ध गाथा-गीततों का काल-निणेय आदि विषयों की मौमांसा लेखक 
ने बढ़े सुन्दर और विचारपूर्तो ढंग से की है। चम्पारन के सरभंग-सम्प्रदाय' तथा 
उसके सन्त कवियों कौ जीवनी ओर रचनाओं को किसी अन्य के अन्तर्गत सर्वप्रथम 
प्रस्तुत करने का श्रेय भी बाबू साहब को हो है। परिषद्‌ ने सरसंग-सम्प्रदाय के 
सम्बन्ध में जो एक स्वतंत्र अन्थ प्रकाशित किया है, उसकी रचना के बहुत पहले ही 
बाबू साहब ने अपने अन्य 'भोजपुरी के कवि और काव्य” के अन्तर्गत इस सम्प्रदाय की 
रचनाओं को समाविष्ट किया था। इसके अतिरिक्त राजाज्ञाओं, सनदों, पन्नों, दान- 
पत्रा, दस्तावेजों तथा मामले-सुकदमे के अन्य कागजों के आधार पर सन्‌ १६२० इं० से 
आधुनिक काल तक के भोजपुरी-गद्य के भी कई प्रामाणिक नमूने दिये गये हैं और 
उनक मूल रूपों के कुछ फोटो भी यथास्थान सुद्रित किये गये हैं। 


सम्पादक का मन्तव्य डे 


परिषद्‌ के प्रकाशन-विभाग ने पुस्तक की छपाई में यथेष्ट सावधानी बरती है; फिर 
भी जहाँ-तहाँ छपाई की कुछ भूल और त्रुटियाँ रह गईं हैं। उनके लिए में सबकी 
ओर से क्षुमाप्राथना करता हैं। आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक का विवरण 
१२वें पृष्ठ में समाप्त हो जाने के बाद भी यही शीषक पृष्ठ 3१ तक छुपता चला गया है 
यद्यपि इन बाद के पृष्ठों में इस अवधि के नहीं, बल्कि महात्मा कंबीरदास, कमालदास 
आदि सन्त कवियों के वर्णन हैं। इसी प्रकार छपरे के प्रसिद्ध सन्‍्त रासाजी के संबंध 
में पहले कहा गया हैं कि उनकी कविता का कोई उदाहरण नहीं मिलता, परन्तु बाद 
के विवरण (पु० २२९५-२६) में एक उदाहरण दिया गया है। इस प्रमाद का कारण 
स्पष्टतः यही है कि बाद में एक उदाहरण प्राप्त हो गया ओर इसलिए उसे देना उचित 
प्रतीत हुआ। यह बात भी संभवतः कुछ खठकेगी कि पुस्तक के अन्दर भत्त हरि 
(११ वीं सदी) के बाद भोजपुरी के किसी अन्य कवि और काव्य की च्चो नहीं की 
गईं है। उसके बाद एकाएक सीधे कबीरदास (१४वीं-१५वीं सदी) की चचो की गईं है। 
इससे शंका हो सकती है कि क्या ११वीं से १४वीं या १५वीं शत्ताब्दी के मध्य के 
समय को भोजपुरी-साहित्य के विकास में एक सर्व था शुम्यकाल माना जाय। इस रिक्त 
स्थान को पूत्ति के लिए में इस अन्धथ की भूमिका के पृ० ३३ से ३६ तक के विवरण की 
ओर आपका ध्यान आकषित करता हूँ। इस अंश में लेखक ने गोरखनाथ, नाथपंथी- 
साहित्य तथा भोजपुर-गाथा-गीतों का संकेत किया है। इसमें संदेह नहीं कि 
गोरखनाथ के नाम से प्रचलित अनेक बानियों में भोजपुरी के बहुतेरे प्रयोग मिलते हैं। 
१२वीं शताब्दी में पंडितवर दामोदर द्वारा लिखित 'उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण” में उास समय 
वाराणसी में प्रचलित भाषा का जो नमूना सिलता है, उससे भोजपुरी के विकास का 
पता चलता हैं) । उसमें व्यवहृत छात्र”, 'प्रज्ञा', 'स्मृतिः, 'वर्म! आदि-जैसे तत्सम 
शब्द उसके परिनिष्ठित विकसित रूप के प्रमाण हैं। उससे हमें इस महत्त्वपूर्ण बात 
का भी ज्ञान होता है कि इस भाषा में उस समय तक कथा-कहानी का साहित्य भी रचा 
जाने ७गा था। भोजपुरी में जो कई प्रसिद्ध गाथा-गीत प्रचलित हैं*, उनकी रचना 
इसी ११ वीं से १४ वीं ईं० सदी के बीच हुई जान पड़ती है। इनमें से अनेक गाथाएँ 
गद्य-पद्य-मय हैं। यह ठीक है कि सोखिक रूप में रहने के कारण इनमें भाषा का जो 
स्वरूप मिलता है, वह प्रायः आधुनिक ही है, पर उनसें जो सामाजिक चित्रण, धार्मिक 
प्रथाएं ओर विश्वास तथा ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि लोक-समाज में उनकी रचना ओर प्रचार गोरखनाथ के बाद ११वीं से १४वीं- 
१५वीं सदी के बीच में ही हुआ होगा। 'सोरठी बृजभारः, 'सोभानायक बनजारा?, 'लोरिकी! 
आदि गाथा-गौतों के रचना-काल के संबंध में लेखक के निष्कष का आधार यही है। 


१, “वक्तिज्यक्ति-प्रकरण” की भाषा को डा० छुनीतिकुसार चाद्टर्ण्या ने 'कोसली' का प्राभीन रूप 
बताया है; परन्तु उसके बहुतेरे प्रयोग ऐसे हैं, जो आज भी भोजपुरी में ज्यों-के-ध्यों पाये जाते हैं, जेसे-- 
का करे, काहे, काहाँ, ईहाँ, बाज (ल्ाज से), बौ'ड़ी, हूक, कापास, बाबा आदि। मंभव है, प्राचीन 
काव में कोसली और मोजपुरी भें और भी अधिक समरूपता हो । इस दृष्टि से, मेरी समझ से, उससमें 
भोजपुरी के विकास के प्रमाण प्राप्त करना अनुचित नहीं है। “उक्ति-व्यक्तिअकरण” के लेखक पंडित 
दामोदर ने स्वयं अपनी भाषा की केवल अपम्र'श बताया है, कोसली नहीं । 


२. देखिए--डा० सत्यत्रत सिनहा, 'भोणपुरी बोक-गाथा', हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद । 


४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


उन्होंने मुल्ला दाऊद के प्रसिद्ध प्रेमगाथा-काव्य 'लोरिकायन! (१३७० ३०) की भी 
चचो को है (भूमिका--० ३५)। इसकी भाषा यों तो अवधी है, पर उसमें अन्यान्य 
भाषाओं के मिश्रण के साथ भोजपुरी के भी अनेक रूप सम्मिलित हैं और कुछ ऐसे छूप 
भी हैं, जो भोजपुरी ओर अवधी--दोनों में समान हैं १ । 

भोजपुरी के काव्य-साहित्य के इतिहास को लेखक ने पाँच कालों में विभन्‍्त 
किया है। प्रारंभिक अविकसित काल (७०० से ११०० ई०) में उन्होंने सिद्ध साहित्य को 
की रखा है। महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शासत्री ने १६१६ ई० में सिद्ध-कवियों की 
कुछ रचनाओं का एक संग्रह बोद्धगान ओ दोहा नाम से प्रकाशित किया था। 
तब से उनकी भाषा के संबंध में विभिन्न मत प्रकंट किये गये हैं। कुछ लोगों ने 
उनमें बँगला, कुछ ने उड़िया, कुछ ने मगही, कुछ ने मैथिली ओर कुछ ने हिंन्दी के 
प्रारंभिक रूप का पता पाया है। इसी प्रकार इस ग्रन्थ के लेखक ने उनमें भोजपुरी का 
दर्शन किया है। सच बात तो यह है कि इन पूर्वा भाषाओं का उद्गम मागधी या अंधे 
मागधी था। उनके स्थानीय रूपों में उस समय बहुत अधिक भेद नहीं था। अतः 
इन भाषाओं के आधुनिक रूपों में भी घनिष्ठ साम्य दिखाई देता है। ऐसी दशा में 
उनके बहुतेरे समान छपों में, इनमें से किसी के भी आदिम विकास के छप हर ढ़े जा 
सकते हैं। कई सिद्धकवि नालन्दा और विक्रमशिला के निवासी थे, जहाँ की भाषा 
मगही है। मगही ओर भोजपुरी की सीसाएँ एक दूसरे से दूर नहीं, सठी-सटी हैं। 
अतएव यह श्रनुमान किया गया है कि इन लोगों ने मगही के ही प्राचीन रूप 
का व्यवहार किया होगा । यह भी स्वेधा सम्भव है कि इन कवियों की रचनाओं में 
मगही के साथ भोजपुरी के भी छपों का मिश्रण हुआ हो। प्रारंभिक काल के बाद क्रम- 
क्रम से लेखक ने आदिकाल (११०० से १३२५ ई० ), पूर्व-मध्यकाल ( १३२५ से 
१६४०), उत्तरमध्यकाल (१६५० से १६०० ईं०), आधुनिक काल (१६०० से १६४० ई०) 
का,परिचय दिया है। इस काल-विभाजन में उन्होंने मुख्यतः पं ० रामचन्द्र शुक्ष के 'हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास! के काल-विभाजन का आधार स्वीकार किया है। प्रत्येक काल 
के मुख्य कवि और कांव्य का उन्होंने बहुत ही सरस परिचय प्रस्तुत किया है। भूमिका 
में उन्होंने भोजपुर-अदेश, उसके इतिहास, भोजपुरी जनता और भोजपुरी भाषा तथा 
साहित्य का सामान्य और संक्षिप्त वन दिया है। 

वस्तुतः किसी भी भाषा अथवा साहित्य का सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन तबतक 
असंभव है, जबतक उस विशेष भाषा-भाषी जन समुदाय के आचार-विचार तथा 
भावनाओं से हम कुछ परिचय न प्राप्त कर लें। भोजपुरी भाषा-भाषी जन-समुदाय 
की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैँ, जिनकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक और 
उचित ही हैं। इस भाषा के बोलनेवालें सदियों से अपनी वीरता और पराक्रम के लिए 
प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध वीर आल्हा और ऊदल का जन्म-स्थान यही प्रदेश है। सन १८४७ 





१, भक्तू बदायूनी के 'मुतखबुत्तवारीख', में इस अन्थ का उक्लेख है और वहाँ इसका समय ७७२ 
दिजरी (--११०० ई०) बताया गया है। इस विषय में देखिएं-- 

सैयद हसन अरुकरी, 'रेयर फ्रस्सेंट्स ऑफ चल्दायन पेंड मृगावती”, करेंट स्टडीज, पटना कॉब्ेज- 
मैंगजिन, १६५५, ए० ६२--१ तथा विश्वनाथ पसाद, “चल्दायन (टिप्पणी), “भारतीय साहित्य, जनवरी, 
१६४६ ६०, प१० १८६०-६१ | 


सस्पादक का सन्तबध्य 3 


के विद्रोह के पहले तक हिन्दुस्तानी पल्‍्टन में भोजपुरी भाषा-भाषियों की सँख्या बहुत 
अधिक थी। भोजपुरी जनता कौ युद्धत्रियता और उप्रता के संबंध में अनेक कहावत 
प्रचलित हँ-- 

शाह।बाद जिले में होली का पहला ताल इसी गान से ढोंका जाता है-- 

बाबू कुंवर सिंह तोहरे राज बिच्ु हम ना रँगइबो केसरिया । 

क्रष्ण की ४ गारिक लीजलाओं की अपेज्ता भोजपुरी जनता को उनका वीर चरित्र 

ही आकर्षित करता हे-- 
लरिका हो गोपाल कूदि पड़े जमुना में । 

यह होली भोजपुर में बहुत प्रचलित है। उक्ति प्रसिद्ध है कि-- 


भागलपुर के भगोलिया, कहलगाँच के ठग। 
पटना के देवालिया तीनों नामजदु ॥ 
सुनि पावे भोजपुरिया तो तीनों के तूरे रग ।' 
डा० ग्रियरसेन ने ठीक ही कहा है कि हिन्दुस्तान में नवजागरण का श्रेय मुख्यतः 
बंगालियों और मोजपुरियों को ही प्राप्त है। बंगालियों ने जो काम अपनी कलम से 
किया, वही काम मोजपुरियों ने अपनी लागी से किया। इसीलिए लाठी की प्रशंसा में 
गिरधर की जो प्रसिद्ध कुंडलिया भोजपुरी-प्रदेश में प्रचलित है--'सब हथियारन 
छोड़ि हाथ में रखिह5 लाठीः--उसीसे उन्होंने अपने 'लिंगुइस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया? में 
भोजपुरी के अध्याय का श्रीगरोश किया है। 
भोजपुरी-भाषा-भाषियों की वीर प्रकृति के अनुषप ही उनकी भाषा भी एक चलती 
टकसाली भाषा है, जो व्याकरण की अनावश्यक उल्लमनों से बहुत कुछ उन्मुक्त है। इस 
आओजस्वी ओर प्रभावशाली भाषा का भोजपुरी जनता को स्वभांवतः अभिमान है। 
दो या दो से अधिक भोजपुरी भाषा-साषी, चाहे वे कितने ही ऊँचे या नीचे ओहदे पर 
हों, कहीं भी, कभी भी, जब आपस में मिलते हैं तब अपनी मातृभाषा भोजपुरी को 
छोड़कर अन्य किसी भाषा में बातचीत नहीं करते । 


वस्तुतः पूर्वां भाषावग में भोजपुरी का एक विशिष्ट स्थान है । प्रियर्सन साहब ने 
भोजपुरी को मैथिली और मगही के साथ रखकर उन्हें एक सामान्य नास “बिहारी! 
के द्वारा सूचित किया है और बंगाली, उड़िया, आसामी तथा अन्य बिहारी भाषाश्रों के 
समान भोजपुरी की भी मागधी-अपभ्र'श से व्युत्पज्ञ माना है। किन्तु साथ ही उन्हें 
यह भी स्वीकार करना पड़ा है कि मैथिली और मशणही का पारस्परिक संबंध जितना 
घनिष्ठ है उतना उनमें से किसी का भी भोजपुरी के साथ नहीं है। एक ओर मैथिली- 
मगही और दूसरी ओर भोजपुरी के धातु-रूपों में जो स्पष्ट भेद है, उसको ध्यान में 
रखते हुए डॉ० सुनौतिकुमार चटर्जी * ने भोजपुरी को मैथिली-सगही से भिन्न एक 
३० ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय यह कह्दावत प्रचल्षित हुईं, उस सभय इन स्थानों में ऐसे लोगों 

की अधिकता द्वो गईं होगी । ' 

२, 07, 5. 5, 0१०9४ 0, 90. 8, व,,, 9. 9४. 


ध्‌ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


पृथक्‌ वर्ग--'पश्चिमी मागधनः के अंतगत रखा है। इसके विपरीत डॉ० श्यामसुन्द्र- 
दास), डॉ० धीरेन्दर वर्मा * आदि हिन्दी के माषाशास्त्री-विद्वान्‌ अवधी आदि के समान 
भोजपुरी को भी हिन्दी से संबद्ध उप-साषाओं की श्रेणी में रखने के पतक्त में हैं। मेरी 
समझ में भोजपुरी का बहुत-कुछ संबंध अर्धमागधी से जान पड़ता है। प्राकृत के 
बैयाकरणों ने मागधी में दन्त्य, मूथन्य ओर तालब्य 'शः के स्थान में केवल तालव्य 
अआ? तथा 'र के स्थान में 'ल? के प्रयोग का जो एक मुख्य लक्षण बताया है, 
बह भोजपुरी में नहीं पाया जाता। भोजपुरी के उच्चारणों में अवधी के समान 
तालब्य 'शः के स्थान में भी दन्त्य सः का ही प्रयोग होता है और ऐसे रूपों की 
प्रचुरता है, जिनमें पश्चिमी हिन्दी में भी जहाँ 'ल? है, वहाँ भोजपुरी में 'र' का ही 
प्रयोग होता है। जैसे-- 


हिन्दी भोजपुरी 
थाली (सं० स्थाली ) थारी 
केला केरा 
काजल काजर 
तलचार तरचार 
फल फर 


भोजपुरी के अस्‌ प्रत्ययान्त देखस, देखल।, देखतस-जेंसे क्रियापदों में अधमागधी 
से व्युत्पन्न अवधी से बहुत-कुछ समानता है। यह ठीक है कि भाषा-विज्ञान की दृष्टि 
से भोजपुरी में बहुत-से ऐसे लक्षण हैं, जो उसकी बहनों--मगही, मैथिली और बंगला 
भाषाओं--से मिलते हैं; पर साथ ही शब्दकोश, विभक्ति, स्वंनाम और उच्चारण, 
इन कई विषयों में उसका अवधी तथा पूर्वी हिन्दी की अन्य उप-भाषाओं से अधिक 
साम्य है। तुलसीदास के (रामचरितमानस? की कई पंक्तियाँ उतने ही अंश में भोजपुरी 
की रचनाएँ कही जा सकती हैं, जितने अंश में अवधी या बैसवारी की। इसी 
प्रकार कबीर आदि सन्तों की रचनाएँ, जो मुख्यतः भोजपुरी में थीं, अवधी की रचनाएँ 
समभी गई । 

सच पूछे तो आज भारतवर्ष को किसी भी आधुनिक भाषा को, किसी भी विशेष 
प्राकृत या अपश्रश के साथ, हम निश्चयात्मक झूप से सम्बद्ध नहीं कर सकते; क्योंकि, 
जैसा टनर० या ब्लाकरंमहोदय ने कहा है--“प्राचीन प्राकृत या अपम्र'श-काल में किसी 
विशेष जनवरग द्वारा वास्तविक छूप में बोली जानेब्राली भाषा का कोई प्रामाणिक 
लिखित उदाहरण आज हमें उपलब्ध नहीं है और दूसरी ओर वर्तमान देशी भाषाओं में 
तीथयान्ना, सांस्क्षतिक एकता, शादौ-ब्याह के सम्बन्ध, देश-प्रदेश के यातायात तथा 

भाषागत समान परिवर्त्तनों के कारण परस्पर बहुत-कुछ मिश्रण हो चुका है।” 


१, श्यामसुन्द्र दास, हिन्दी-भाषा और साहित्य । 
२. डॉ धीरेन्द्र वर्मा, 'हिन्दी-माषा का इतिहास,” पृ० ३१-३२ और प्रासीण हिन्दी, पृ० २५-२६ 
३... 5, 7 ॥पए060 (०॥०७7७/॥/ 7॥0700]0289 (7, 8, &. 8, 4926, 

प्‌ृ० ५२६) 
हैं... 500 748 #0०ए॥७६0॥ 6 4,00876 ॥8780॥8, पृ० १--३७। 


संम्पादक का मन्तव्य ७ 


प्राकृत-बेयाकरणों की शब्दावली का आश्रय ग्रहण करके हम निश्वयात्मक रूप से 
आअधिक-से-अधिक यही कह सकते हैं कि भोजपुरी प्राच्य भाषाव्ग के अंतर्गत आती है, 
जिसके पश्चिमी रूप अ्ध-सागधी और पूर्वा रूप मागधौ--इन दोनों के बीच के प्रदेश 
से सम्बद्ध होने के कारण, उसमें कुछ-कुछ अंशों में दोनों के लक्षण पाये जाते हैं। 

भोीजपुरी-भाषा-साषियों का हिन्दी-प्रदेश से इतना अधिक ऐतिहासिक तथा 
सांस्कृतिक संबंध रहता आया है कि उसमें कभी हिन्दी से प्रथक्‌ स्वतंत्र साहित्य की 
परंपरा विकसित करने की आवश्यकता का बोध ही नहीं हुआ । शिक्षित भोजपुरी- 
भाषा-भाषी अबतक मध्यदेश की भाषा की ही साहित्य तथा संस्क्ृति की भाषा मानते 
आये हैं और उसी को उन्होंने अपनी प्रतिभा की भेंट चढ़ाई हैं। खड़ी बोली के 
प्रसिद्ध गद्यकार सदल मिश्र, आधुनिक गद्यशेली के जन्मदाता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, 
हिन्दी के सर्देश्रे प्र उपन्यासकार प्रेमचंद और इस युग के श्रेछ्ठ कवि 'प्रसाद! भोजपुरी- 
प्रदेश के ही थे और अपने घरों में भोजपुरी का ही प्रयोग करते थे। इसके अतिरिष्त 
भोजपुरी में स्वतंत्र साहित्य-परम्परा के अभाव का एक दूसरा कारण यह भी है कि 
मध्यकालीन भक्तों और संतों ने साहित्य-सष्टि के लिए किसी एक भाषा का आश्रय लेते 
हुए भी उसमें समान मिश्रित भाषा! के आदश को ही अपनाना उचित समझा था, 
जिससे उनकी भाषा में सबका प्रतिबिम्ब उत्तर आवबे ओर वह सबके लिए समान छप 
से ग्राह्म हो सके। मैं तो समझता हूँ कि कृष्णभक्ति-शाखा की मुख्य भाषा जैसे 
ब्रजमाषा थी, रामसक्ति-शाखा तथा प्रेममार्गों भक्तिशाखा की मुख्य भाषा जेंपे अवधी 
थी, वैसे ही कंबौर आदि संतों की ज्ञानमार्गी भक्ति-शाखा की मुख्य भाषा भोजपुरी थी। 
उसी में उन्होंने स्वयं यां उनके बाद उनके अनुयायियों ने दूसरी भाषाओं के रूपों का 
मिश्रण किया । अपनी भाषा के संबंध में तो कबीर ने स्पष्ट कहा है कि -- 

“बोली हमरी पूरबी, हमको लखे न कोय । 
हमको तो सोई लखे, जो पूरब का होय ।” 

अनेक मिश्रणों के रहते हुए भी कंबीर की रचनाओं सें भोजपुरी के ठेठ अविक्ृत 
रूप भरे पड़े हैं। कबीर के अतिरिष्त ध्मंदास, धरनीदास, शाहाबाद के दरिया साहब 
तथा चम्पारन के सरभंग सम्प्रदाय के अनेक अ्ंथ भोजपुरी में ही हैं। इन सबका 
परिचय लेखक ने यथास्थान इस ग्रंथ में दिया है। 


इनके अतिरिक्त उन्होंने अपने इस संकलन के लिए कुछ ऐसे प्रसिद्ध कवियों की 
रचनाओं के भी चुने हुए नमूने इकट्ट किये थे, जो मैथिली, श्रजभाषा, अवधी आदि के 
सर्वोच्च साहित्यकारों में गिने जाते हैं। निस्सन्देह यह कहना विलक्षण और आश्चर्यग्रद्‌ 
होगा कि विद्यापति ठाकुर, गोविन्द्दास, सूरदास, तुलसीदास, रैदास तथा मीराबाई ने 
भी भोजपुरी में रचनाएँ की थीं। श्री दुगोशंकर बाबू ने इन कवियों के नाम से प्रच- 
लित कई भीजपुरी गीत और पद एकत्र किये हैं। इसका मूल रहस्य यह है कि 
इन समर्थ कवियों की वाणी जिस प्रदेश के साधारण जनवगग की जिह्ा पर आसीन 
हुईं, उसी की ज़ित्रीय बोली या भाषा के रंग में रेंग गईं। भारती के इन अमर 
पुजारियों की नेवेद्य-हप रचनाओं ने विभिन्न अदेशों के लोक-मानस ओर लोक॑वाणी का 
अनुरक्षन करने के लिए उनकी सहज रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों में अपना वेश 


द भोजपुरी के कवि और काव्य 


बदला और तदनुसार अभिव्यक्ति पाईं। इस प्रक्रिया की गति में इस बात से भी 
विशेष बल आया कि हमारी भारतीय भाषाएँ एक-दूसरे से बहुत अधिक सन्निकट हैँ 
और कई अंशों में समरूप हैं। हमने ऊपर इस बात का भी संकेत किया है कि हमारे 
मध्यकालीन भक्त और सन्त कवियों ने किसी एक भाषा के सबंधा विशुद्ध रूप में ही 
रचना करने की शपथ नहीं ली थी, वरन्‌ अपनी वाणी के लिए समन्वित भाषा के 
आदश की अपनाया था।) इसी कारण एक ही कवि की रचना में हमें बहुधा अन्य 
जनपदौय प्रयोगों के भी रूप मिलते हैँ। ऐसे मिश्रित रूपों की उपेक्षा करना भाषा 
ओर साहित्य के विकास के इतिहास की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। फिर भी 
विस्तार-भय से लेखक के चुने हुए ऐसे नमूनों को भ्रन्थ में सम्मिलित नहीं किया जा 
सका । परन्तु लोक-बाणी और लोक-मानस के रागात्मक प्रभाव को समझने के लिए 
वे बड़े मजेदार और महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं-- 


विद्यापति-- 
लेखक ने अपनी विधवा चाची से निम्नलिखित गौत को आधी रात में गा-गाकर 
रोते हुए सुना था-- 
बसहर घरवा के नीच दुअरिया ए ऊधो रामा मकिलमिल बाती | 
पिथा ले में सुतलों ए ऊधो, रामा श्ँचरा डसाईं। 
जो हम जनितों ए ऊधो, रामा पिया जह॒हें चोरी । 
रेसम के डोरिया ए ऊधो, खींची बँधवा बॉघितों। 
रेसस के डोरिया ए ऊधो, टहूटिफाटि जहहें। 
बचन के बान्हत्न पियवा, रासा से हो कहाँ जहूहैं। 
डा० प्रियरंेन ने भी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल के नये सिरीज् (पृष्ठ 
4८८) में इस गौत को यह प्रमाणित करने के लिए उद्धत किया था कि विद्यापति ने 
भोजपुरी में भी गौत लिखे थे। इस गीत का एक दूसरा पाठ लेखक को अपनी चाचीजी 
से ही प्राप्त हुआ था, जिसे नौचे उद्घृत किया जा रहा है-- 
प्रेम के बन्हलका पियवा जीवे सर्ें जहहें ॥४॥ 
जवनि डगरिया ए ऊधो, रासा पिया गइलें चोरी । 
तवनि डगरिया ए ऊधो, रामा बगिया लगइयों । 
बग्िया के ओते-ओते रामा केरा नरियर लगाई ॥ण/ 
अंगना ससुरवा ए ऊधो, रामा दुअरा भसुरवा । 
कइसे बाहर होखबि रासा बाजेला नूपुरवा ॥8॥ 
गोढ़ के नूपुरवा रामा, फाड़े बाँधि लडबों 
अलप जोबनवा ए ऊधो, हिरदा लगइयों ॥७॥ 
पात सथे पनचा ए ऊधो, फर मधे नरियर, 
तिवई मधे राधा ए ऊधो, पुरुष मधथे कन्हाईं ॥4॥ 
३, इस सम्बन्ध मे बेखिए-.. इस सम्बन्ध में देखिए. 


विश्वनाथ प्रसाद, 'ब्रजमाषा-द्ेत ब्रजवास हद्वी न अनुमानी', 'ब्रज-मारती' (अखिवभारतीय॑ ब्रजन्सा हित्य« 
मंडल के १६५३ ई० के मनपुरी-अधिवेशन में अध्यक्ष-पद से दिया हुआ भाषण) । 


सम्पादक का मन्तव्य ु 


कतलो पहिरो ए ऊधो, कतलें समुर्कों गुनवा, 
सोने के सिंघोरवा ए रामा, लागि गइले घुनवा ॥९॥ 
मोरा लेखे आहो ए ऊधो, दिनवा भइले रतिया, 
मोरा लेखे आहो ए ऊधो, जमुना भइल्ली भयावनि ॥१०॥ 
भनहिं. विद्यापति रामा, सुनहँ ब्रजनारी 
घिरजा धरहु ए राधा, मिल्तिह मुरारी ॥११॥ 


लेखक ने भोजपुरी-प्रदेश में विद्यापति के नाम से प्रचलित “बिदापत*राग का भी 
किक कप 
उल्लेख किया है। 


मैथिली और भोजपुरी की कई विभक्तियाँ और क्रिया-पद समान हैं। इसलिए थोड़े 
अन्तर के साथ एक गीत का हपान्तर दूसरी भाषा में सहज ही संभव है। 
पं० रामनरेश त्रिपाठी ने भी अपनी 'कविता-कीमुदी”', भाग--१ में विद्यापति कौ 
एक व्यंग्योक्ति तथा एक बारहमासा उछत किया है, जिसकी भाषा बहुत-कुछ आंशों में 
भोजपुरी है। त्रिपाठीजी ने स्वयं उसे हिन्दी-मिश्रित भाषा कहा है। उनके बारहमासे 
की कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धत की जा रही हैं -- 
कआर मास बन बोलेला मोर, 
झाउ आउ गोरिया बलमसुआ तोर, 
अइले बलसुआ पुजल्ली आस, 
प्रलत “िद्यापतिः बारह मास। 
मां ना रूलबि हो । 


सूरदास-- 
इस संबंध में मुझे अपने बचपन की एक बात याद आती है। सम्ध्या-काल में 
खेल-कूद के बाद बाहर से घर आने में हमलोगों की जब देर हो जाती थी, तब अक्सर 
आँगन में मेरे पितामह की बूढ़ी माता सूरदासजी का यह भजन गाने लगती थीं-- 
साफ भइल घरे ना अइले कन्ह॒इया । 
यह सूरदासजी के भजन का भोजपुरी-झूप हैं। इसमें नाममात्र का परिवत्तेन 
कर देने से इसका ब्रजभाषा-रूप प्रस्तुत हो जायगा। 
लेखक ने भोजपुरी-प्रदेश के चमारों, मुसहरों आदि पिछड़ी जातियों में प्रचलित 
सूर के कई गीत प्राप्त किये हैं, जिनकी भाषा आद्योपान्त भोजपुरी है। उदाहरण-- 
काहे ना प्रभुता करीं ए हरी जी काहें ना प्रभ्ुता करों, 
जइसे पतंग दीपक में हुलसे पाछे के पशु ना धरे, 
ओइसे के सूरमा रन में हुलसे, पाछे के पगु ना. धरे ॥ 
ए नाथ जी काहे ना० 
कृष्ण के पाती लिखत रुकुमिनी, बिप्र के हाथ धरे 
अब जनि बिलँम करी ए प्रभु जी, गडर चढ़ि रडरा धाई ॥ 
ए नाथ जी काहे ना० 


१०. भोजपुरी के कवि और काध्य 


साजि बरात सिसुपाल चढ़ि अइले, घेरि लिहले चहु ओरी 
अब जनि बिलेंस करीं ए प्रभुनी, गडुर व्यागि रडरा धाईं ॥ 
ए नाथ जी काहि ना० 
( मपड़॥ #०७४०/, 0, 9, ) 


हाय फ्रज़्र ने रॉयल एशियाटिक शोसाइठी ऑफ बंगाल, १८८३ में 'फॉक-लोर 
फ्रॉम इंस्टने गोरखपुर"शीर्षक के अन्तगत सूरदास का एक बारहमासा प्रकाशित 
किया था। इसका सम्पादन किया था स्वयं डॉ० ग्रियर्सेन ने। उसका कुछ अंश यहाँ 
उद्धृत किया जाता है-- 
कौन उपाहू करों मोरि आल्ी 
स्याम सेल कुबरी बस जाई। 
चढ़त अ्रसाढ़ घन घेरि अइले बदरा 
सावन मास बहे पुरवाई । 
८ >< >८ 
पूस माल परत तुखारी माघ पिया बिनु जाड़ो न जाई । 
फागुन का संग रंग हम खेलब सूरस्थासम बिना जदुराई । 
भोजपुरी-अदेश में सूरदास के नाम से प्रचलित एक कमर और एक सोहर के 
नमूने देखिए-- 
भूमर 
कल ना परेला बिनु देखले हो नाहीं अइले गोपाल । 
कुबरी बसेले ओही देसवा हो जाँहाँ सदन गोपाल । 
चन्दन रगरि के भोरवली हो जसुदाजी के लाल । 
मोतियन बुँदवा बरसि गइले हो मुसरन के धार । 
अब सून लागेला भवनवाँ हो नाहीं अइले गोपाल । 
सूरदास बलिहारी हो चघरनन के आस | 
सोहर 
भादों रयनि भयावनि बिजुरी चमकह हो 
ललना, तेहि छिन प्रगटे गोपाल देचकी भुद्त भैली हो । 
चन्दन लकड़ी कटाइब पर्सेघी जराइब हो 
ललना, जीरवहिं बोरसी भराइब मंगल गवाइब हो ॥ 


भ< अं ५९ 
जे यह मंगल गावे गाद के सुनावेले हो, 
ललना, सूरदास बलिहारी परम पद पावेले हो । 


खा जा माखन रोटी गोपाल पियारे ॥ 

अपना गोपालजी के कुल्हई सिया देवों 

एक पीली एक लाली, ग्रोपाल पियारे ॥ खा जा माखन० 
अपना गोपालजी के रोटिया पोआ देवों 

एक छोटी एक मोटी, गोपाल पियारे | खा जा माखन० 


सम्पादक का मंन्तव्य १३६ 


अपना गोपालजी के बिआह करा देबों, 
बढ़ भूपष के बेटी, गोपाल. पियारे । खा जा माखन० 
सूरदास प्रभु आस चरन के 
हरि के चरन चित लाई, गोपाल पियारे | खा जा माखन० 


यशोदा अपने खेलते और मचलते गोपाल को प्यार से दुलार-दुलार कर, लालच 
दिखा-द्खाकर खाने के लिए बुला रही हैं ओर गोपाल बात ही नहीं सुनते, खेलने में 
मस्त हैं। सुनते भी है, तो मचलकर पुनः भाग जाते हैं। इसी मनोहर प्रसंग का 
यहाँ वर्णन है । 
तुलसी-- 
सोहर भोजपुरी का बड़ा प्रिय छुन्द है। इसमें रचना करने के लोभ का स्वय॑ 
तुलसीदासजी भी संवरण नहीं कर सके और अपने 'रामलला-नहछ में उन्होंने इसी 
छुन्द का प्रयोग क्या। तुलसीदास जी की भाषा सें भी भोजपुरी शब्दों, मुद्दावरों, 
क्रियाओं और कहावतों के प्रयोग मिलते हैं। रामचरितमानस में ऐसी अनेक 
पंक्तियाँ हैं, जो एक ओर अवधी की, तो दूसरी ओर शुद्ध भोजपुरी की प्रतीत होती हैं। 
अवधी और भोजपरी में कई अंशों में साम्य है, जो ऐसे उभयान्वयी उदादहरणों के 
मुख्य आधार हैं। इनके अतिरिक्त तुलसी ने 'राउर”, 'रखरे! आदि-जेसे भोजपरी 
के कई व्याकरशिक रूपों का भौ व्यवहार किया है। दुर्गोशंकर बाबू को तुलसी के 
नाम से प्रचलित कई ऐसे गीत मिले हैं, जिनकी भाषा मुख्यतः भोजपरी है ओर जो 
भुसहरों के नाच में आज भी गाये जाते हैं। इसके प्रमाण में उन्होंने एक बारहमासा 
उद्धुत किया है, जो कई वर्ष हुए मुद्रित भी हुआ था ( बेलवेडियर स्टीम प्रिंटिंग वक्‍स, 
इलाहाबाद, १६२६ ३०) । उदाहरण--- 
भजन कर भगवान के मन, आ गइल बहइसाख रे । 
घटत छिन-छिन श्रवधि तोरी, जाइ मिलिबो खाक रे । 
कठिन काल कराल सिर पर, करी अचानक घात रे । 
नाम बिनु जग तपत भाखत, केउ न देइहें खात रे । क्‍ 
अयोध्या में राम-भरत-मिलाप के अवसर पर हनुमान का परिचय देते हुए 
रामचन्द्रजी कहते हैं-- 
सुनीं सुनीं ए भरतजी भाई, कपि से उरिन हम नाहीं । 
सत जो जन परमान सिंधु के, लाँध गइले छन माँहीं । 
9८ व है 
आश्यां भंग होन नहिं पावे, जहाँ भसेजों तहाँ जाई। 
तुलसीदास घनि कपि के महिमा, श्रीमुख अपने गाई ॥ 
जन-कंठ से लेखक ने तुलसीदास का एक बड़ा सुन्दर गीत प्राप्त किया है, जिसमें 
कैंकेयी के आन्तरिक अनुताप का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ हैं। वनवास के बाद राम 
के अयोध्या-गमन का प्रसंग है। वे एक-एक करके सबसे मिलते जा रहे हँ--सबसे 
पहले मरत से, फिर माता कौशल्या के, उसके बाद समागतं देवताओं से और तदुपरान्त 


केकेयी से। 


१३ भौजपुरी के कवि और काव्य 
गीत 


घरे आ गइले लछुमन राम अबधपुर शानँद भए ॥ घरे आ गइले ॥ 
ग्राबते मिलले भाई भरत से, पाद्धे कोसिला माई। 
सभवा बइठल देवता मिलले, तब धनि केकई माई॥ 
घरे श्रा गइले लछुसन राम अबधपुर आनद भणद। 
अ्रबधपुर थ्रानद भए ॥ 
सीता सहिते सिंहासन बइठले, हलिवेँत 'ेंवर डुलाई। 
मातु कोसिला आरती उतरली, सब सखि मंगल गाई ॥ 
अबधपुर आनंद भए ॥ 
कर जोरि ब्रोलताड़ी केकई हो माई, सुनीं बाबू राम रघुराई। 
इद्दो अकलंकवा कईसू के छुटिहें, हमरा कोखी जनम तोहार होइ जाई ॥ 
अबधपुर आनंद भए ॥ 
कर जोरि बोलले राम रघुराई, सुनताड़, केकई हो माई। 
तोहरा परतापे हम जगत भरभली, तू काहे बइठलू लजाई ॥! 
अबधपुर आनंद भए॥ 
दुआपर में माता देवकी कहदृह हम होइब कृस्त यहुराई। 
तुलसी दास प्रभु आस चरन के, तोहार ढुधवा ना पिअबि रे माई ॥ 
अबधपुर आनंद भए ॥ 
इस गीत की वहपना ठेठ देहाती है, फिर भी कैंकेयी का वर माँगना और राम का 
वर देकर भी दूध-पान न करने की बात कह देना मानव-हृदय के ठेस लगे दिल के 
सहज स्वभाव को बहुत कवित्वपूर्णा हप से दिखाया गया है। 
लक्ष्मण ओर राम घर चले आये। आज अयोध्या में आनन्द छा गया। 
दरबार में सीता के साथ राम सिंहासन पर बैठे ओर हनुमान चेंवर डुलाने लगे। 
माता कौसलया ने आरती उतारी ओर सब सखियों ने मिलकर मंगल-गान किया । 
तब माता कैकेयी भरी सभा में हाथ जोड़कर बोलौं--हे राम रघुराई | सुनिए, बताइए, 
मेरा यह कंलंक अब केसे कटेगा? हमारों कोख (पेट) से तुम्हारा जन्म हो जाता, 
तो मेरा यह कलंक कट जाता। राम ने हाथ जोड़कर भरी सभा में कैकेयी से कहा--हे 
कैकेयी माँ, तुम सनो । मैंने तुम्हारे प्रताप से जगत्‌ का भ्रमण किया ( इतना ज्ञान, 
अनुभव और विजय प्राप्त की )। तुम लजञा क्‍यों कर रही हो? हे माता, द्वापर 
में तुम देवकी कहाना और मैं यदुकुल का कृष्ण कहाऊँगा। परन्तु हे माँ, ( जन्म 
लेते ही मैं तुमसे बिछुड़ जाऊँगा ) मैं तुम्हारा दुग्ध-पान नहीं करँगा। तुलसीदास 
कहते हैं कि मुझे प्रभु के चरणों की आशा है । 
दुग्बपान न करने की बात कितनी कंसक पेदा करनेवाली तथा ठेस लगे दिल की 
भावना को प्रकट करनेवाली है। 
इसी प्रकार रैदास तथा मीरा आदि के नाम से भी अनेक भजन भोजपुरी में 
प्रचलित हैं। स्पष्ट है कि ऐसे गीतों की रूप-सृष्टि में इन विश्रुत कवियों की कवित्व- 
शक्ति का ही नहीं, वरन्‌ लोकवाणी का भी सक्रिय सजनात्मक योगदान है। 


सम्पादंक का मन्तव्य १३ 


भूमिका में”लेखक ने भोजपुरी की कथा-कहावर्तों की ओर भी ध्यान आकर्षित 
किया है। योरोपीय भाषाओं में स्पेनिश भाषा जैसे कहावतों के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही 
भोजपुरी भाषा में भी कहावतों को अद्वितीय सम्पत्ति है। भोजपुरी का शब्दकोश भी 
बहुत ही समृद्ध है। उसके कई शब्द तो इतने अथपूरों हैं कि उन्हें ऋहए करके हिन्दी 
के आधुनिक साहित्यिक स्वरूप की भी थ्रौवृद्धि की जा सकती है। 


भोजपुरी की विशेषताओं में उसकी ध्वनियों के रागात्मक तत्त्व भी उल्लेखनीय हैं । 

॥ 5. २ | कर ि ु ३७०५ 

कई ध्वनि-राग तो ऐसे हैँ, ज्ञों अन्यत्न दुलेभ हैं। इनका विस्तृत विश्लेषण मैंने 

लन्दन-विश्वविद्यालय के अपने शोध-प्रबन्ध में किया है। उच्चारण तथा भोजपुरी- 

ऋ. ५ थ्‌ ् थो ञ ९ 

गीतों के यथावत्‌ आस्वादन के लिए इनका थोड़ा परिचय अपेक्तित है। उदाहरणाथ 
एक लिखित रूप लीजिए -“देखलः । 


भोजपुरी में यह तीन विभिन्न रागों में उच्चरित होकर तीन विभिन्न अर्थों का 
द्योतक होगा -- 


'देख? ल5 देख लो । 
'देख” लष तुमने देखा। 
'देखल? .. देखा हुआ। 


अन्तिम “अ! का उच्चारण भोजपुरी के कई रूपों में होता है। उसे समझाने के 
लिए ग्रियर्सन ने बहुत प्रयत्न किया है। पर ध्वनि-विज्ञान की प्रणाली के बिना 
उसका ठीक-ठीक वर्णन कठिन है। इस ध्वनि के संकेत के लिए प्रायः '$ इस चिह्न 
का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणा्थ स्व॒० प॑० मन्‍नन द्विवेदी 'गजपुरी? की ये 
पंक्तियाँ ले लीजिए +- 
जाये के कइसे कहीं परदेशी रह5 भर फागुन चद्त में जइ॒ह5५। 
चीटी लिखा के तुरन्त पठइृह्द5 तित्लाक हुई जो हमके प्ुलवइद्5५ ॥ 


( भोजपुरी के कंवि्‌ आर काव्य!--- प्‌ ० श्श्८ ) 


भोजपुरी वाक्यों तथा शब्दों के संघटन में बलाघात, स्व॒राघात तथा मात्राओं की 
बड़ी रोचक और विशिष्ट व्यवस्था है। मात्रा-व्यवस्था के संबंध में एक महत्त्वपूर 
नियम यह है कि कुछ खुले हुए दीघोक्षरों की धातुओं--जेसे, खा, जा आदि--के 
रूपों को छोड़कर किसी शब्द या पद के अन्तिम स्थान से दो स्थान पूर्व का कोई अक्षर 
दीर्घ रूप में नहीं टिक सकता, उसका हस्वीकरण अवश्यम्भावी है। जैसे-- 


बाहर बाहरी 
पत्थल पथलो 
बोली बोलिया 
देखल देखली 


.._ ३. देखिए--..'शिंगुइस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिलद्‌ १, मांग १, १६२० ई० तथा जिएद ५, भाग २, 
२६०१२ ० । 


२४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


इनमें दाहिनी ओर के रूपों में प्रथमाक्षर के स्वरों का उच्चारण हस्व होता है। 
ग्रियर्सन ने इस रागात्मक प्रवृत्ति का उल्लेख हस्व उपधापूष का नियम” इस नाम से 


किया है। 


हमें इस बात का सन्‍्तोष है कि बाबू दुगोशंकरप्रसाद सिंह ने अपनी इस पुस्तक में 
विशेष लिपि-चिह्ों का प्रयोग न करते हुए भी शब्द्‌-संस्थान तथा गीतों के उद्धृत पाठों 
में भोजपुरी के रागात्मक तत्त्वों का यथासंभव ध्यान रखा है। यह इसीलिए संभव 
हो सका हैं कि आप स्वयं भी एक अच्छे कवि ओर साहित्यकार हैं। हिन्दी की 
प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में आपके निबन्ध बराबर निकलते रहते हैं। ३०-३२ वर्षों से 
आप हिन्दी की सेवा करते आ रहे हैं। आपने अबतक कई उपन्यास, गद्य-काव्य, 
कहानियाँ, नाउक तथा काव्य-प्रन्थ लिखे हैं। आपको 'फरार की डायरी” प्रगतिशील 
साहित्य का उल्लेखनीय उदाहरण है। उसकी प्रशंसा स्वयं जयप्रकाश बाबू ने कौ थी 
ओर उसके प्रकाशन का मैंने स्वयं भी सहर्ष अभिनन्दन किया था। अभी हाल में 
आपने १८५७ की क्रान्ति के प्रमुख नायक तथा प्रसिद्ध राष्ट्रीय बाबू कु वर सिंह की एक 
प्रामाणिक जीवनी लिखी है, जो प्रकाशित भी हो चुकी है। आप उन्हीं के वंशजों 
में हैं। आपके पित्तामह महाराजकुमार श्री नर्भदेश्वरप्रसाद सिंह भी बड़े विद्वान तथा 
कवि थे। दुगोशंकर बाबू ने भोजपुरी के क्षेत्र में बहुत ही महत्त्वपूर्ण काय किया है। 
भोजपुरी-लोकगीतों के तौन संकलन आपने रस के क्रम से तैयार किये हैं, जिनमें से 
'भोजपुरी-लोकगीत में करुण रस”नामक ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से 
लगभग चोदह व पहले प्रकाशित हो चुका है। भोजपुरी के अलिखित तथा इधर- 
उधर बिखरे हुए साहित्य को संगृहीत तथा लिपिबद्ध करने में आपकी सेवाओं की जितनी 
भी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। यह गअन्थ इस दिशा में आपकी सफलता का प्रबल 


प्रमाण है। 


बिहार और उत्तर प्रदेश- इन दो-दो ग्रान्तों का कुल मिलाकर लगभग ५० हजार 
वर्गमील भू-भाग भोजपुरी की परिधि के अन्तगत है और उसके बोलनेवालों की संख्या 
तौन-चार करोड़ के बीच में है। पर इतने विस्तीर्ण क्षेत्र और विशाल जनसमुदाय 
की भाषा होते हुए भी उसके बोलनेवाले साधारण जनसमूह का मनोरंजन अबतक 
बहुधा कलकत्ता और बनारस की कचौड़ी गली की छपी हुई उन सस्ती पुस्तकों से होता 
रहा है, जो जहाँ-तहाँ सड़कों पर बिका करती हैं। ह्॒ष की बात है कि इधर उसमें नये 
ओर सुन्दर साहित्य कौ सृष्टि होने लगी है। रुव० श्री रघुवीर नारायण, महेन्द्र मिसिर, 
भिखारी ठाकुर, मनोरंजनजी, डा० रामविचार पाण्डेय, राहुल सांकृत्यायन, हरेन्द्रदेव 
नारायण आदि को भोजपुरी रचनाएँ--नाव्यगीत तथा अन्यान्य कृतियाँ--किसी भी 
साहित्य में सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकती हैं। इस नवीन काव्य के नमूने भी 
अपको इस संकलन में मिलेंगे। उनकी काव्य-सम्ृद्धि तथा ललित-कलित पदावली 
से आप निश्चय ही प्रभावित होंगे। लोकपथ की इस अभिनव सरस्वती की जय हो ! 


लोक-साहित्य का कार्य वर्तुतः साधना और शोध का कार्य है। इसकी अक्तय 
निधि नगर-नगर और गाँव-गाँव में बिखरी हुईं है। सहानुभूति के साथ जन-मानस 


सम्पादक का मन्तव्य श्पू 


की गहराई में डुबकी लगाने पर ही उसके अमूल्य र॒त्न हमें उपलब्ध हो सकते हैं । 
हमारी सांस्कृतिक, राष्ट्रीय तथा भाषाईं एकता की अनुपम मणियाँ हमें वहीं से प्राप्त हो 
सकती हैं। इस दृष्टि से लोक-साहित्य के ऐसे किसी भी कार्य को मैं राष्ट्रीय साधना का 
पुनीत कार्य समभाता हूँ । अतः इस क्षेत्र में 'भोजपुरी के कवि और काव्य! के वयोबद्ध 
लेखक के इस सफल प्रयत्न के लिए उन्हें मेरी हार्दिक बधाइयाँ हैं| मुमे पूर्ण विश्वास 
है कि लोक-भाषा तथा लोक-साहित्य के अनुरागियों द्वारा इस महत्त्वपूर्ण कृति का 
समुचित स्वागत और समादर होगा । 


क० मु० इन्स्टिट्यूट ऑफ हिन्दी स्टडीज रे 
एंड लिंगुइस्टिक्स, क्‍ विर्वृताथप्रसाद 

आगरा-विश्वविद्यालय, आगरा | सम्पादक 
१८-१-१ ६७८ ई० 


लेखक की अपनी बात 


ईश्वर की असीम कृपा है कि प्रस्तुत अन्य प्रकाशित हो सका। मेरी अबतक कौ 
भोजपुरी की सभी सेवाओं में इसका विशेष महत्त्व है; क्‍योंकि इसमें भोजपुरी काव्य 
का सन्‌ ८०० ईं० से आजतक का क्रमबद्ध इतिहास और उदाहरण प्राप्य है। इससे यह 
अपवाद मिट जाता है कि भोजपुरी में प्राचीन साहित्य का अभाव है। भेरे साहित्यिक 
जीवन का बहुत लम्बा समय इसकी सामग्री के शोध में लगा है। सन्‌ १६२७ ३० से 
१६४० इं० तक की अवधि में अपने अवकाश के अधिकांश समय को मैंने इस ग्रन्थ 
की तेयारी में लगाया है। 
सन्‌ १६४८ ३० के लगभग यह ग्रन्थ सम्पू्ों हुआ। मैंने इसकी पाणडुलिपि टंकित 
कराई। आचाय श्री बद्रीनाथ वमो ( भूतपूव शिक्षा और सूचना-मन्त्री, बिहार ) 
की पाणडुलिपि दिखलाईं । उस समय के शिक्षा-सचिव श्री जगदीशचन्द्र माथुर, आईइं० 
सी० एस ० ने भी इस ग्रन्थ को देखा। दोनों सजनों ने इसे पसन्द किया । फलतः सन्‌ 
१६५० ३० में जब बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का जन्म हुआ, तब इसको पाणडुलिपि 
प्रकाशनाथ स्वीकृत हुईं। अतः मैं दोनों महानुभावों का आभारी हूँ और हृदय से 
उनको घन्यवाद देता हूँ । स्वीक्षत होने के बाद यह ग्रन्थ पटना-विश्वविद्यालय के 
हिन्दी-विभागाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद के सुकाव के अनुसार, समय-क्रम से, दो 
खसडों में सजाया गया। प्रथम खण्ड में १६ वीं सदी तक के कवि रखे गये और दूसरे 
खराड में १६ वीं सदी के बाद के । दोनों खण्ड की पाणडुलिपि एक हजार पन्नों की थी । 
भूमिका-भाग भी तीन सी पृष्ठों में टंकित था। इस प्रकार तेरह सौ पृष्ठों का बड़ा पोथा, 
परिषद्‌ को ओर से, डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद को, संशोधन-सम्पादन करने के लिए, 
दिया गया, किन्तु समय-समय पर अस्वस्थ होते रहने से वे सम्पादन का काम शीघ्रता 
के साथ पूरा न कर सके । फल्तः प्रकाशन का काम बहुत दिनों तक रुका रहा। श्रन्त 
में जब भन्‍्थ छपने लगा तब बृहदाकार होने से बहुत अधिक मूल्य बढ़ जाने की संभावना 
देखकर दो खरडों के ग्रन्थ की एक ही रूणड में प्रकाशित करना उचित समझा गया। 
अतः सम्पूर्ण अन्य के आकार-प्रकार में इस तरह कमी कर दी जाने के कारण गागर 
में सागर भरने की कहावत चरिताथ हुईं और इस प्रकार के संक्षिप्तीकरण से सुमे भी 
तोष इसलिए है कि इसमें सूत्-हूप में प्रायः सभी आवश्यक बातों को रखने की चेष्टा 
की गईं है, जिससे पुस्तक की सुन्द्रता में कमी नहीं होने पाई है। 


इस ग्रन्थ की भूमिका की सामग्री के शोध और उसकी सजावट में डा० विश्वनाथ 
प्रसाद ने मुमको सुन्दर-से-सुन्द्र निर्देश दिये हैं। भूमिका में भोजपुरी के इतिहास 
के रूप में जो भी विषय प्रतिपादित हुए हैं, सबकी स्वीकृति डाक्टर साहब से ले ली 
गईं है। अतः उनकी प्रामाणिकता एक महान्‌ विद्वान-द्वारा स्वीकृत होने के कारण 
असंदिग्ध है। डा० साहब ने ग्रन्थ की शोध-सामग्री के प्रतिपादन में ही मुमे सहायता 
नहीं की है, बल्कि उन्होंने प्रसिद्ध साहित्यसेवी और मेरे आदरणीय मित्र 


लेखक की अपनी बात॑ १७ 


राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह से भी परामश करके इसे अधिकाधिक सुन्दर बनाने की 
कृपा की है। में इन दोनों महानुभावों का अत्यन्त कृतज्ञ हैँ। डा० साहब के 
सोौजन्य ओर सुझाव तो कभी नहीं भुलाये जा सकते । 


खेद है कि बहुतसी मूल्यवान्‌ सामग्री, साधन और अथ के अभाव के कारण, 
जानकारी रहने पर भी लम्य नहीं हो सकी । कुछ तो लम्य होकर भी प्रस्तुत ग्रन्थ 
में नहीं रखी जा सकी। बहुत-से कवियों के परिचय और उनकी रचनाएँ, जो बाद 
को प्राप्त हुईं, इसमें नहीं दी जा सकीं। स्वय॑ मेरे पूज्यपाद पितामह स्वर्गाय बाबू 
नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह 'इंश” की भोजपुरो-रचनाएँ भी मूल-प्न्थ में सम्मिलित नहीं 
हो सकी ; क्योंकि ग्रन्थ के छप जाने पर वे पुराने कागजों में अचानक उपलब्ध हुई । 
अतः उनका संक्षिपत परिचय और उनकी भोजपुरी रचनाओं के कुछ नमूने अपने इस 
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वक्तव्य में दे देना में अपना कत्तव्य समझता हैँ । 


कविवर इंश” के पिता का नाम बाबू तुलसीप्रसाद सिंह था। आपके प्रपितामह 
बाबू रणबहादुर सिंह और सन्‌ १८५४७ ३० के इतिहास-प्रसिद्ध क्ान्तिकारी वीर बाबू 
कुबर सिंह के पितामह बाबू उमराव सिंह परस्पर सगे भाई थे। आपका जन्म 
विक्रमाब्द १०६४६ ओर शकाब्द १७६१ में आश्विन-पूरिमा को जगदीशपुर (शाहाबाद) 
में हुआ था। आपको झ॒त्यु फसली सन्‌ १३२२ (सन्‌ १६१४ ३०) में, लगभग पचहत्तर 
वर्ष को श्रायु में, दिलीपपुर (शाहाबाद) में हुईं थी। आप संसुक्षत, अरबी, फारसौ, 
हिन्दी, उद्‌' आदि भाषाओं के चिद्वान्‌ थे। हिन्दी में आपकी चार पुस्तक पथ्य और 
गद्य में बहुत उच्चकोटिं की हैं । 


वसन्त-वर्णन (कवित्त) 


प्रेम प्रगटाइल रंग-राग लहराइल, 
मेन बान बगराइल नेन रूप में ल्ोभाइल बा 
जाड़ा बिलाइल चाँद चाँदनी तनाइल, 
मान मानिनी मिटाइल पीत बसन सोहाइल बा 
“इंस' रस-राज सनमानी प्तरसाइल, 
बन-बगिया लहलहाइल सुख देत मधुआइल था 
बिरही दुखाइल मन मनमथ  जगाइल, 
संजोगी उमगाइल ई बसन्‍त सरसाइल बा ॥१॥ 


_अंशमरलकका. 


शपथ ओर प्रतिज्ञा 


देसी ओ बिदेसी के फरक कहू राखल नाहीं, 
लड़ि-लडि अपने में बिदेसी के जितोले बा 
गोरा सिक्‍ख सेना ले निडर जो चढ़ल आधे, 
घर के ,बिभीखन भेद भरे नू बतोले बा 


_अडाकमन. 
खामबनक, 


श्द भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


तबो ना चिन्ता इ्चिको” देख-प्रेम जागल बा, 
हिन्दू सुसलमान संग भारत मिलौले बा । 
हिम्मत सिचा के बा प्रताप के प्रतिग्या 'ईस', 
प्रन बा आजादी किरिया* खड़' के खिश्रौले बा# ॥ 


है २५ २५ २५ 


आगे बढ़ीं श्रागे बढ़ीं देखीं ना एने-ओने3, 
एके लच्छु एके टेक एके मन राखीं ख्याल । 
हाथ में दुधारी धारीं लम्बा लम्बा डेग डालीं, 
हर-हर बस्स बोलीं घूसि चतल्मीं जइसे व्याल ॥ 
पेंतरा पर दौड़े लागीं खेदि खेदि" सन्न कार्टी, 
सत्र -तोप-नाल पंठि गोला कांढ़ि लाई ज्वाल ॥ 
रवि-रथ रोकि लीहीं जमराज डॉटि, हॉँकीं 
डाकिनी के खप्पर में 'इंस” भरीं रकत लाल ॥ 


इस ग्रन्थ के आरम्भ में जो भेरी ४३ पृष्ठों की भूमिका है, उसके पृ ५ पर राजा 
भोज की भोजपुर-विजय का उल्लेख है, जिसकी आधुनिक इतिहासकार संदिग्ध 
मानते हैं। उनकी धारणा है कि भोजदेव पूर्वा ग्रान्तों में आये ही नहीं। किन्तु 
भेने अनेक पुष्ट प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध | किया था कि धार के ग्रमार राजा 
भोजदेव (१००५-१०५५ ६०) और उनके वंशजों ने इन भोजपुरी-भाषी पूव्ीं प्रदेशों को, 
जो उस समय स्थली-प्रान्तः के नाम से प्रख्यात थे, जीतकर “भोजपुर! को अपनी 
राजधानी बनाई थी। उनका राज्य १२२३ ईं० तक कायम रहा। इसी बौच उन्होंने 
पालवंशी राजाओं की सेनाओं की भागलपुर के पास रणल्षैत्र में पराजित किया तथा 
अपने पौरुष एवं पराक्रम का सिक्का बंगाल से काशी तक के प्रदेशों पर जमाया। 
शासन की इस लम्बी अवधि में भोजदेव की राजभाषा संस्कृत और उनकी गौरव- 
शालिनी भारतीय संस्कृति की गहरी छाप यहाँ की जनता पर पड़ी। यहाँ के लोगों 
की बलाव्य अ्रकृृति के कारण भी मालवा के वौर श्रमार शासकों का प्रभाव यहाँ 
खूब बढ़ा । 


तेरहवीं सदी में जब धार के प्रमार-नरेशों की सत्ता क्षीण हो गई तब भोजपुरी-क्न्र 
के मूल-निवासियों ने पुनः छोटे छोटे राज्यों की कायम करके अपना प्रभुत्व स्थापित 
किया। इसके लिए जो लड़ाइयाँ हुई, उनमें जो वीरता उनलोगों ने द्खिलाई, उसी के 





कण हाय: आजा: 


१, रच-सात्र भी । २. शपथ । ३. इधर-उधर । ४. खदेड़-खदेड़कर ! 


* इन दोतों रचमाओं में सन्‌ सत्तावन के ऐतिहासिक बीर बाबू कुंवर सिंह के मुख से क्रान्तिकारो 
सेना के सामने शपथ-प्रहया के रूप में कहवाया गया है। उसी सेना से देशभक्ति की प्रतिज्ञा भी कराई 
गई है | >ले० 


| इस दथ्य को प्रमाणित करने के लिए मैंने डेढ़ सौ पृष्ठों का ऐतिहासिक विवरण बहुत खोज 


करके लिखा था, पर भाषा के इतिहास में शासन-विषयक इतिहास का समावेश विषयान्तर समझकर 
लहीं किया गया और मंज्षिप्तीकरण के समय वह अंश निकाल दिया गया | --ल्ले० 





लेखक की अपनी बात श्ह 


आधार पर भोजपुरी-भाषा में बहुत-से पवारे, वौर-गाथा-गीतों के रूप में, रचे गये । 
सोरठी, लोरकी, विजयमल, नयकवा, आल्हा आदि उन्हीं गाथा-गीतों के नाम हैं । 
वे इतने सुन्दर और ओजसस्‍्वी हैं कि आठ सौ वर्षों' के बाद भी आज जन-कंदों में 
बसे हुए हैं। यद्यपि कालक्रम से उनका छप विक्ृत हो गया है तथापि मूल- 
कथानक आज भी सजीव है। उनकी लोकप्रियता यहाँ तक बढ़ी कि अन्यान्य भगिनी 
भाषाओं में भी वे रुप-भेद से प्रचलित हो गये । 


सरभंग-सम्प्रदाय के समन्‍्त-साहित्य की खोज मैंने सन्‌ १६४५० ई० में की थी। उसके 
पहले उक्त सम्प्रदाय के साहित्य से हिन्दी-संसार परिचित नहीं था। सनन्‍्तोष का विषय 
हे कि मेरी खोज के बाद कुछ विद्वानों का ध्यान इधर-उधर आकृष्ट हुआ और उस 
दिशा में शोध भी होने लगा। इस ग्रन्थ में भी उत्त सम्प्रदाय के कई सन्त कवियों 
के परिचय मिलेंगे। 


इस अन्थ के आरम्भ में छुपी मेरी भूमिका के पृष्ठ ३३ से १६ तक गोरखनाथ के 
बाद के भोजपुरी-गाथा-गीतों--लोरकी, कु बर विजयमल सोरठी, नयकवा, आल्हा 
आदि--का उल्लेख है; परन्तु मूल ग्रन्थ में यथास्थान उनके उदाहरणों का समावेश 
नहीं है । इसलिए गोरखनाथ से कबीरदास तक के भोजपुरी-कवियों और काबव्यों की 
भाषा एवं शैली का यथार्थ परिचय पाठकों की नहीं मिलेगा। इसी कारण यहाँ 
उपयुक्त गाथा-गीतों में से कुछ के उदाहरण दिये जाते हैं-- 


'सोभानायक बनजारा' या बंनजरवा' या 'नयकवा'' 


राम जिनकर नह॒याँ ले ले साँक बिहनवा हो ना। 
राम हेठवा सुमिरिला माता घरती हो ना। 
राम डपरा सुमिरिला अकास के देवतवा हो ना। 
राम तब सिमरीं ब्रह्माजी के चरनवाँ हो ना। 
राम जिन बअह्या लिखेले लिलश्वा हो ना। 
राम जिनिकर लिखल का दोला भुगतनवा हो ना । 
रास तब सुमिरों देवी दुरुगवा हो ना। 
राम तब सुमिरी साता सरोसतिया हो ना। 
राम जिन्ह बेठल बाड़ी कण्ठ के उपरचा हो ना। 
है रास तोहरे भरोसवे छानमिला पँँवरचा होना। 
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१, इन उदाहरणों शी भाषा तो उस समय की नहीं मानी जा सकती; क्योंकि इन गीतों का मृत्न 
रूप क॒दीं प्राचीन हस्तलिखित पोथी में नहीं सिल्ता । अतः अँगरेज विद्वानों द्वारा पुरानी अँगरेजी 
पत्नि काओं में प्रकाशित रूप दह्वी प्रामाणिक माने जा सकते हैं | --ल्षे० 

२. 'सोरठी व्रजमान' के बाद दूसरा बृहृत्‌ गाथा-गीत 'नयकवा' अथवा 'बनजरबा[! विख्यात है। 
इसके पात्र वैश्य और शूद्र हैं। भियसन साहब ने इसे 'जेड० डो० एमू० सी०! (जमन-पत्रिका) के 
भाग २६ में पृष्ठ ६१० पर प्रकाशित कराया था। पुनः व्सी पत्रिका के भाग 9३ (सब्‌ १८८६ ई<) में 
पृष्ठ 8६८ पर 'नुयकवा बृनूजरखव[” नास से छुपवाया था | --कछ्षै० 


२० भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


है राम जहाँ-जहाँ टूटल बाड़ो लबजिया हो ना। 
है माता तहाँ-तहाँ देत बाढ़ जोढ़ाई हो ना)। 


कु वर विजयमल 


रामा उहाँ सूबा साजेले फउदिया हो ना 
रासा धुरिया ल्ागेल़ा असमनवा हो ना 
रामा बजवा बाजे जुभरवा हो ना 
रासा बोलि उठे देबी हुरंगवा हो ना 
कुअर इहे हथे मानिक पत्लटनिया हो ना 
रामा घोड़वा नचावे कुअर मेदनवा हो ना 
रामा सनमुख भइले जबनवा हो ना 
रामा घेरि लिहले सभ फडदिया हो ना 
रामा बाज गहले लोहवा जुकरवा हो ना 
रामा मारे लागल कुंअर बिजदया हो ना 
रामा देबी दुरुगा कइलीं छुतरछुहिया हो ना 
रामा बाचि गइले राजा मानिकचन्दवा द्वो ना 
रामा डउनहके नाक का्टि घलले हो ना 
रासा उन्हके बहिया काटि घलले हो ना 
रामा बॉघि देले घोड़ा के पिछुड़िया हो ना 
रामा चल्नि गइले राजा मानिकचन्दवा हो ना 


गोपीचन्द * 


फाड़ के पिताम्बर राजा गोपीचन्द गुदड़ी बनावत बड़े 


बोले लागे हीरा लाल मोती 
बनि गइल गुदड़िया अनमोत्त 
पहिर के गुदड़ि राजा रमि चलत हैं 
माता उन्‍हके शुदढ़ ध के ठाढ़ 
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न्‍ हरदी (बलिया, उत्तरप्रदेश) की मुखना देवी नाम की वृद्धा महिला को भी इसका पुराना पाठ 
याद है । 


२. कुंवर विजयमल! भी बहुत असिद्ध गाथा-काब्य है। इसका समय भी 'सोरठी ब्रजमान' के बाद का 
है। प्रियसंन साहब ने इसको ११३८ पंक्तियों में, 'जनंज्ञ ऑफ द्‌ एसियाटिक सोसाइटी अफ बंगाल? 
(भाग १, संख्या १, सन्‌ १८८४ ई०) के ६४-६५ पृष्ठों पर छपवाया है। वह शाह्याबाद (बिद्वार) से प्राप्त 
पाठ था । 


३. गोपीचन्द” नामक गराथा-गीत बारहवीं सदी का जान पड़ता है। भियसंन साहब ने इसके कुछ गीतों 


को, पाठनद्‌ के साथ, 'जर्नंश ऑफ द पस्तियाटिक सोसाइटी, बंगाल” (भाग ५४, सब्‌ १८८४ ई०, पृष्ठ 
३५-श८ ) में, चपवाया था 





लेखक की अपनी बात २१ 


तोहि. देख ब्रेटा बाँधीं घिरजवा 
तू तो निकल बेटा होत बाटे जोगी 
नोवे महीना बेदा ओदर में रखलीं 
रहे हे बिपतिया काल मोरे का 
सात सोत के दुधवा पिआएे 
तवना के दमवा मोहद्ठि देके जाहू 


इसी प्रकार तेरहवाँ सदी के मध्य में रचे गये 'लोरिकी या लोरिकायन'-- गाथा- 
गौत का पुराना पाठ भी जहाँ-तहाँ देहाती गायकों) से मिलता है। कुंवर विजय- 
मल? के बाद रचा गया प्रसिद्ध गाथा गीत “आहल्हा”* तो पुस्तकाकार में प्रकाशित हो 
चुका है। पूर्वोक्त गाथा-गीतों का अध्ययन भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तो होना ही 
चाहिए, ऐतिडासिक गवेषणा की दृष्टि से भी उनका अध्ययन अत्यावश्यक है। अत 
इन पुराने गाथा-गौतों पर प्रथक-पृथक सुसम्पादित और शोधपूरा ग्रन्थों का प्रकाशन 
लेकि-साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए अत्यन्त मूल्यवान्‌ सिद्ध होगा। 

कुछ सुप्रसिद्ध महाकवियों के नाम से प्रचलित, जन करठ में बसे हुए, गीतों 
नमूने, अंगरेज विद्वानों द्वारा लोक कंण्ठ से ही संकलित होकर, अगरेजी पत्रिकाओं में 
प्रकाशित३ हुए थे। उन उदाहरणों से भोजपुरी लोक गीतों की प्राचीनता स्वभावतः 
सिद्ध होती है। मेरे निजी संग्रह में विद्यार्पत, सूरदास, तुलसीदास“, मीराबाई, 
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२. मेरे गाँव (दिलीपपुर , शाह्वावाद) के सह्दिजत अद्वदीर को 'लीरिकी! का और शिवनन्दन तेल्ी 


को 'सोरठी' का पुराना पाठ याद है। दोनों वृद्धों मे सुना हुआ पाठ विस्तार-भय से यहाँ नहीं दिया 
जा सका। --क्षे० 

२. पियसेन साहव ने 'इशिडयन ऐय्टीक्विटी! (साग १७, सत्‌ श्ए८५ ६०, पृष्ठ २०६) सें इसे 
प्रकाशित कराया था । 

३. डा० ग्रियसन ने 'जनंत ऑफ द रायतल पसियाटिक सोसाइटी” (माग १८ सन्‌ श्८८द ई०, पृष्ठ 
२३७) में विद्यापति का वह गीत मौजपुरी सें छपवाया था, जो 'सम्पादकीय मसन्तव्य! में अन्यत्र (पृष्ठ ८ पर) 
चपा है। गीत उद्ध (त करते हुए भियसन साहूब ने अपनी ओर से यह टिप्पणी भी दी है-- 
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8, डाक्टर भियर्सन ने 'जनंत ऑफ द्‌ रायत एसियाटिक सोसाइटी' (न्यू सीरिज, माग १६, सन्‌ 
श्८प८७ ई ०) के पृष्ठ २०१ और उसके आगे के पृष्ठों !। पर 'सम बिहारी फोक-साँग्स” शीर्षक से भोजपुरी 
गीत छपवाये हैं। उक्त जन्नत के पृष्ठ १०५ पर्‌ सूर का बारहमसासा और पृष्ठ २२१ पर सूर का ही भजन 
भोजपुरी में पा है । 

५. 'जरनत ऑफ द रायत पसियाटिक सोसाइटी! (न्यू सीरीज, भाग १६, मत्‌ १८८७ ई०) में पृष्ठ २०६ 
और जाये भी तुलसीदास के बारहमासे तथा चतुरमासे प्रकाशित हैं । 


२२ भोजपुरी के कवि और काब्य 


रविदास आदि प्रसिद्ध कवियों के अनेक भोजपुरी पद हैं, जिनमें से इस ग्रन्थ के 
सम्पादक ने अपने मन्तव्य में कई पदों का समावेश कर दिया है। अनावश्यक 
विस्तार के भय से यहाँ पुनः अधिक पद उद्धत नहीं किये जा रहे हैं। जिन जिज्ञासु 
पाठकों को उन्हें देखने की उत्करठा हो, उन्हें संकेतित अगरेजी पन्निकाओं को देख लेना 
चाहिए। ' 

इस ग्रन्थ में मेरी बहुत-सी संगृहीत सामग्री का यथेष्ट समावेश नहीं हो सका है, 
पर यदि पाठकों ने इस ग्रन्थ को उदारता एवं सहृदयता से अपनाकर सुझे उत्साहित 
करने की कृपा की, तो आशा है कि आगासो संस्करण में यह ग्रन्थ सर्वाज्ञपूर्ण हो 
सकेगा । 

अन्त में में यह कह देना चाहता हूँ कि भोजपुरी के सम्बन्ध में आजतक जो कुछ 
भी शोध किया है, उससे इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि भोजपुरी का साहित्य-साण्डार 
जनकराठों में ही नहीं, बल्कि छुपी ओर हस्तलिखित पुस्तकों में भी इतनी प्रचुर मात्रा 
में है कि भावी पीढ़। यदि पचास वर्षों तक भी शोत्र करती रहेगी तोभी उस अपार 
भागणडार का संचय नहीं हो सकेगा भोजपुरी के दुर्लभ साहित्य का उद्धार करना देश के 
उत्साही युवकों का.काम है । इससे केवल भोजपुरी-स्षेत्र का ही नहीं, बरन्‌ सम्पूरो 
देश के साहित्य की श्रौवृद्धि होगी। तथास्वु । 


दिलीपपुर (शाहाबाद) न ु 
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भोजपुरी के कवि और काव्य 











श्रीहुगांशंकरप्रसाद सिंह 
( लेखक ) 


भूमिका 


[१] 
भोजपुरीभाषी प्रदेश 


भोजपुरी भाषी प्रदेश के सम्बन्ध में सर जी० ए० प्रियसन ने" लिखा है-- 

“भोजपुर परगने के नाम पर भोजपुरी भाषा का नाम पड़ा है। यह भोजपुर 
की सीमा से आगे बहुत दूर तक बोली जाती है। उत्तर में यह गंगा को पार 
करके नेपाल की सीमा के ऊपर हिसालय की निचली पहाड़ियों तक चम्पारन जिले 
से लेकर बस्ती तक फेली हुईं है । दक्षिण में सोन पार करके यह छोटानागपूर के 
विस्तृत राँची के पठार पर फेलती हैं। मानभूम जिले के छोर पर यह बंगाली 
ओर सिंहभूम जिले के छोर पर ओड़िया के संसर्ग में आती है । 


“बिहार की मेथिली, मगही और भोजपुरी--इन तीन बोलियोँ में भोजपुरी 
अति पश्चिमी बोली है। गंगा के उत्तर सुजफ्फरपुर जिले के मेथिलीभाषी प्रदेश के 
पश्चिम में इसका ही ज्षेत्र है और गंगा के दक्षिण गया और हजारीबाग जिले के 
पश्चिम में भी इसका अस्तित्व है। यहाँ यह हजारीबाग के मगहीभाषी क्षेत्र के 
पास से दृक्षिण-पूत्रं की ओर घूमती है ओर सम्पूर्ण राँची पठार को ढाँप लेती है, 
जिसमें रॉची और पलामू जिलों के अधिकांश क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। यहाँ 
इसकी सीमा पूर्व में रांची के पठार के परगने में बोली जानेवाली मगही गौर 
मानभूम में बोली जानेवाली बँगला से निर्धारित होती है ओर इसकी दक्षिणी 
सीमा सिंहभूम जिले और गंगापुर की रियासत में बोली जानेवाली ओड़िया से 
आबछ है। इसके बाद इसकी सीमा-रेखा जसपुर-रियासत के बीच से उत्तर की 
ओर घूमती है ओर पलामू जिले के पच्छिमी किनारे तक पहुँचती है। इसी लाईन 
में वह सुरगुजा-रियासत और पश्चिमी जसपुर-राज्य में बोली जानेवाली छुत्तीसगढ़ी 
के रूप के साथ-साथ आगे की ओर बढ़ती जाती है । 
ड़ १, देखिए--सर्‌ जी० ए० ग्रियसेन-लिखित “जिग्विस्टिक सर्वे ऑफू इंश्डियार, भाग ५, पृष्ठ 8०। 
प्र०-«गृवन मेन्ठ प्रेस, इयिदया, कुलकत्त[, सन्‌ १६०२ ई० । 


र्‌ भोजपुरी कै कवि और काव्य 


“पत्नाम के पश्चिमी भाग से गुजरने के बाद इसकी सीमा मिर्जापुर के दक्षिणी 
छोर पर पहुँचती है । यहाँ मिर्जापुर जिले के दक्षिणी और पश्चिमी किनारों से 
चलकर गंगा तक पहुँच जाती है। यहाँ यह पू्च की ओर गंगा के प्रवाह के 
साथ-साथ घूमती है और बनारस के पास पहुँचकर गंगा को इस तरह पार 
कर जाती है कि इसकी सीमा के अन्दर मिजांपुर जिल्ले के उत्तरी गांगेय क्षत्र का 


अ्रहप भाग आ जाता है। मिर्जापुर के दक्षिण में छत्तीसगढ़ी प्रचलित है। परन्तु, 
डस जिले के पश्चिमी भागों के साथ-साथ उत्तर की ओर बढ़ने पर पश्चिम में 


पहले यह बघेलखंड की बघेली से और तब अवधी से परिसीमित होती है। गंगा 
को पार करने के बाद इसकी सीमा करीब-करीब ठीक उत्तर की ओर फैजाबाद 
जिले में घाधरा' नदी पर 'टाँडा! तक जाती है। इस तरह बनारस जिले की 
पश्चिमी सीमा के साथ-लाथ चलकर जोनपुर के आर-पार श्राजमगढ़ के पश्चिम 
और फैजाबाद के पार इसकी सीमा फेल जाती है। टॉडा से इसकी सीमा 
धाघरा नदी के साथ-साथ पश्चिम की ओर घूमती है और तब उत्तर की ओर 
घूमकर हिमालय के नीचेवाले पवतों तक पहुँच जाती है। इस प्रकार बस्ती जिले 
का पूरा भाग इसकी सीमा के भीतर आ जाता है। इस ज्षेत्र के अतिरिक्त, भोजपुरी 
गोंडा ओर बहराइच जिलों में बसनेवाले थारू-जाति के जंगली भजुष्यों द्वारा भी 
बोली जाती है ।” 


फिर, इसी पुस्तक में आगे पग्रियर्सन ने लिखा है--“इस तरह उस भू-भाग का, 
जिसमें केवल भोजपुरी भाषा ही बोली जाती है, ज्ेन्रफल निकालने पर पचास 
हजार वर्गमील होता है।इस भू-भाग के निवासियों की जन-संख्या, जिनकी 
मातृभाषा भोजपुरी है, दो करोड़ है। पर संगही और मेथिली बोलनेवालों की 
संख्या क्रम से ६२३०७८२ ओर १००००००० है। और अवधी, बघेली बुन्देलखरणडी 
तथा छत्तीसगढ़ी बोलनेवालों की संख्या क्रम से १४३७०७००,  १६००००००, 
४६९२७०६ और ३३०१७८० हे | 

उत्त संख्याएं उस समय की हैं, जब “लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इसिडिया“नामक 
पुस्तक प्रकाशित हुई थी, अथोत्‌ सन्‌ १६०१ ई० की । सन्‌ १६०१ ई० की जन-गणना के 
आधार पर ही प्रियसन साहब ने आँकड़े लिये हैं। सन्‌ १६०१ ई० की गणना में भारत 
की कुल आबादी २६४३६०००० के लगभग थी। परन्तु सन्‌ १६४१ ई० की जन-गणना 
के अनुसार जन-संख्या लगभग ३८८०००००० है । तो, इस हिसाब से वत्तेमान भोजपुरी- 
भाषियों की कुल संख्या २९४००००० आती दहे--यानी भारतवर्ष की कुल जन-संख्या 
का १४.५ प्रतिशत भोजपुरीमाषा-भाषियों की संख्या है। 


भूमिका ३ 


फिर, इन भाषा-भाषियों की संख्याओं के अलावा मराठी और व्रजभाषा बोलनेवालों 
की संख्या सत्‌ १६२१ ई० की जन गणना के अनुसार क्रम गे १८७६७८३१ और ७८३४२७४ 
है। इन संख्याओं का मिलान करने से हम देखते हैं कि भोजपुरी में लिखित साहित्य 
की कोई प्राचीन परम्परा न होने पर भी, उसके बोलनेवालों की संख्या अपनी हमजोली 
निकटवरत्ती भाषाओं के बोलनेवालों की संख्या से कम नहीं है। 

अक्टूबर सन्‌ १६४३ ३० के 'विशाल भारत” में श्री राहुल संक्ृत्यायन ने ग्रियसन 
साहब के उक्त सीमा-विस्तार पर शंका करते हुए लिखा था कि ग्रियर्सन का प्रयत्न 
प्रारंभिक था। इसलिए उनका भाषा विभाजन भी प्रारंभिक था। उन्होंने भोजपुरी के 
भीतर ही काशिका और मल्लिका दोनों की गिन लिया है, जो व्यवहारतः बिलकुल 
गलत है । 


इसका उत्तर विस्तृत हूप से किसी भोजपुरी विद्वान्‌ ने फरवरी, सन्‌ १६४४ के 
(विशाल भारत? में देकर यह सिद्ध किया है कि राहुल जी का यह कदना ठीक॑ नहीं है। 
उन्होंने श्री जयचन्द्र विद्यालंकार का मत, जो इस विषय के प्रारंभिक लेख नहीं कहें जा 
सकते, उद्धृत करके लिखा है कि राहुल जी का भोजपुरी का मल्लिका नामकरण करना 
ओर प्रियसन की न मानना अनुचित है। 

श्री जयचन्द्र विद्यालंकार जी का मत मैं उनकी पुस्तक भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा? से उद्धुत करता हूँ-- 

“भोजपुरी गंगा के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ है । बस्ती, गोरखपुर, चस्पारन, 
सारन, बनारस, बलिया, आजमगढ़, मिर्मापुर अथवा आचीन मसल्ल और काशी 
राष्ट्र उसके अन्तर्गत हैं। * अपनी एक शाखा नागपुश्या बोली द्वारा उसने 
शाहाबाद से पल्ामू्‌ होते हुए छोटानागपुर के दो पढठारों में से दक्षिणी पठार, 
अर्थात्‌ राँची के पठार पर कब्जा कर लिया है। 


जयचन्द्र जी के इस मत का समर्थन काशी-विश्वविद्यालय के हिन्दी-अध्यापक 
श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र की 'वाब मय-विमष-नामक पुस्तक से भी होता है। उसमें 
उन्होंने लिखा है--- 

'ब्िहारी के चस्तुत: दो वर्ग हैं-मेथिली और भोजपुरिया। भोजपुरिया 
पश्चिमी वर्ग है और मैथिली पूर्वी में । मोजपुरिया मैथिली से बहुत भिन्न दे। 
भोजपुरिया संयुक्त प्रदेश के पूर्वी भाग गोरखपुर, बनारस कमिश्नी और बिहार 
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# इसमें गाजीपुर शायद भूल से छूट गया है। इसलिए मैं भी उसे रख ले सकता हूँ। “-णेखक्‌ 


४ मौजपुरी के कवि ओर काव्य 


के पश्चिमी भाग, चमग्पारण, साश्न, शाहाबाद जिलों की बोली है। इसके अन्तगंत 
भोजपुरी पूर्वी ओर नागपुरिया बोली है ।” 

डॉ० उदयनारायण तिवारी ने भी अपने भोजपुरी-सम्बन्धी थीसिस में भ्रियर्सन के 
मत का ही समर्थन किया है। इन सभी मतों के अनुसार प्रियसन का विचार ही अधिक 
उपयुक्त जान पड़ता है। 

उपयुक्त विवरणों के पढ़ने के बाद पाठकों के सामने सहसा प्रश्न उठता हैं कि जब 
भोजपुरीभाषी प्रदेश ५० हजार बगमौलों में फैला हुआ है और इसके बोलनेवालों 
की संख्या ढाई करोड़ से अधिक है, तब इस प्रदेश के काशी, गोरखपुर, छुपरा, आरा 
आदि बड़े नगरों को छोड़कर भाषा का नासकरण एक अतिसाधारण ग्राम भोजपुर! 
के नाम पर करना लोगों ने क्‍यों स्वीकार किया और ढाई करोड़ नरनारी आज भी 
अपने को उसी ग्राम के नाम पर भोजपुरिया कहने में क्‍यों गव मानते हैं! साथ ही, 
इस प्रश्न का संगोपांग उत्तर दिये विना भोजपुरी भाषा पर पूर्ण रूप से विचार करना 
भी बहुत जटिल और दुस्साध्य है। आगे इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न 
किया जायगा। 


[२] 
भोजपुर और उससे भोजपुरी का सम्बन्ध 


अगरेज-इतिहासकारों ओर पुरातत्त्वज्ञों तथा भाषा-विशेषज्ञों ने भोजपुरी भाषा के 
नाम की उत्पत्ति भोजपुर-प्राम अथवा भोजपुर परगने से मानी है। बिहार प्रान्त के 
शाहाबाद जिले में बक्सर के पास भोजपुर परगने में 'पुराना भोजपुर! नाम का एक 
ग्राम है। उस ग्राम' के नाम पर भोजपुर परणने का नाम कभी रखा गया था। यह 
पुराना भोजपुर! ड्मराँव स्टेशन (पूर्वांय रेलपथ) से दो मील उत्तर, बक्सर से दस मील 
पूरब तथा पटना से साठ मील पश्चिम, आरा-बक्सर सड़क के दोनों ओर, बसा है? । 

अब यह भोजपुर नाम नया भोजपुर” और पुराना भोजपुर*नामक पास-पास बसे 
ग्रामों के लिए व्यवहृत होता हे । 


यद्यपि आज गंगा भोजपुर ग्राम से आठ-नो मौल उत्तर हट गई हैं, तथापि उनका 


१, देखिए--दी जोभ्रफिकल डिक्शनरी ऑफ ईस्टर्न इशिडिया ऐड सेडिवल इंश्डिय[! ; लेखक--- 
सन्‍्दूतञाल डे, एम्‌० ए०, बी० पलू० ; द्वितीय संस्करर, भाग २; प्रकाशक--लूजक एण्ड कम्पनी, 8६, ग्रेट 
रेत स्ट्रीठ, लणडन, डब्लू० सी० आर० १६२०, पृष्ठ २२४ और उसके आगे मोजपुर के सम्बन्ध 
में विवरण। 


भूमिका ्ू 


पुराना ग्रवाह-क्षेत्र भोजपुर-दह के नाम से आज भी गंगा तक फैला हुआ है। इस 
नगर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि किसी समय यह १४ कोस में विस्तृत और बहुत 
समृद्ध था। बावन गली, तिर॒पन बजार, दिया जले छुप्पन हजार! की लोकोक्ति यहाँ 
के लोगों में आज भी प्रचलित है । इसके अनुसार इस नगर में तिरपन बड़ी सड़कें 
थीं, जिनपर बाजार लगा रहता--और बावन गलियाँ थीं तथा इसकी आबादी ५६ 
हजार परिवारों की थी। इसके अनुसार यदि ग्रत्येक परिवार सें » व्यक्तियों का भी 
आसत माना जाय, तो दो लाख अस्सी हजार जन-संख्या होती है। यहाँ भोजदेव के 
बनवाये मंदिर, महल, रंगस्थल, सरोवर, महाराज विक्रमादित्य का महल, 
'सिंहासनबत्तीसी”-सम्बन्धी सिंहासन के गड़े रहने का स्थान, विक्रमादित्य के नवरत्नों के 
सभा-भवन आदि के-सांकेतिक स्थान, बड़े-बूढ़ों द्वारा बताये जाते हैं। देखने में गाँव के 
उत्तर, पूव और पश्चिम दिशा में दूर तक बहुत से ठीले, सरोवर के समान- 
गड्ढे आदि के चिह्न दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं टीलों के नीचे आज “भोजपुर-दह? 
का स्रोत बहता है। पुराने भोजपुर का दूसरा इतिहास यह है कि इसकी मालवा के 
घारेश्वर राजा मोजदेव (१००४ से १०५५ ई०) ने अपने पूर्वांय देशों की विजय 
के उपलक्ष्य में बसाया था। इस प्रान्त का नाम उस समय स्थली-प्रान्त था। इसमें 
वत्तमान बलिया, गाजीपुर, पूर्वों आजमगढ़, सारन, गोरखपुर और वत्तमान शाहाबाद 
का भोजपुर परगना शामिल थे । यह नगर गंगा के तट पर बसाया गया था। यह 
भोजपुर, मालवा के धार के परमारों के राज्य के पूर्वी प्रदेशों की राजधानी, भोजदेव 
के वंशज राजा अजु न वर्मो के समय (सन्‌ १२२३ ईं०) तक, बना रहा । 

जॉन बीम्स ने रायल ऐशियाटिक सोसाइटी के जनेल भाग ३, सन्‌ १८६८ ई० के 
पृ० ४८५३-४५८५ पर लिखा है--'भोजपुरी का नाम प्राचीन भोजपुर-नामक नगर से 
लिया गया है। यह नगर शाहाबाद जिले में गंगा के दक्षिण कुछ मील पर ही 
बसा था, जिसकी दूरी पटना से ६० मील थी। आज तो यह छोटा-सा गाँव है, 
किन्तु किसी समय में शक्तिशाली राजपूर्तों की राजधानी था, जिनके अगुआ इस 
समय डुमराँव के मद्दाराज् हैं, और सन्‌ १८७७ ई० में विद्वोह्दी सिपाहियों के 
क्रान्ितिकारी नेता बाबू कुंचर सिंद इनके अगुआ थे। 'खहरुल अखतरीन” के 
पढ़नेवाले जानते हैं कि ओरंगजेब के सूबेदारों को भी भोजपुर के राजाओं को 
दुबाने का अयत्न करना पड़ा था। भोजपुर के क्षेत्र में प्राचीन हिन्दूधर्म की 
भावना आज भी प्रबल है और हिन्दू-जनसंख्या के सामने मुसलमानों की संख्या 
बहुत कम है। राजपूर्तों के साथ-साथ बाह्वाणों और कहीं-कहीं भूमिह्ारों की 
सत्ता प्रबत्न है ।” 


ह भोजपुरी के कवि और काव्य 


जी० ए० भियर्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इस्डिया? (भाग 
४५ पृ० ३-४) में लिखा है कि भोजपुरी, भोजपुर की बोली है, जो शाहाबाद जिले के 
पश्चिमोत्तर भाग में बसा है। भारत के आधुनिक इतिहास में यह महत्त्व का स्थान है । 
यह डुमराव की राजधानी के निकट है और इसके समीप ही बक्सर की लड़ाई हुईं थी। 
'नागरी प्रवारिणी-पतन्निका), काशी (वर्ष ५२, अंक ३-४, संवत्‌ २००५, कात्तिक- 
चैत्र) के पृ० १६३३-६६ पर डॉ० उदयनारायण तिवारी का एक लेख “भोजपुरी का 
नामकरण'-शी षक से छपा था, जिसमें तिवारीजी ने लिखा है--“भोजपुरी बोली का 
नामकरण शाहाबाद जिले के भोजपुरी? परगने के नाम पर हुआ है ।” 
शाहांबाद गजेटियर (गवनमेंण्ट प्रेस, पटना, १६२४ ई०, प्ृष्ठ-१५८) में भोजपुर 
के सम्बन्ध में लिखा है-“भोजपुर एक गाँव है, जो बक्सर सबडिवीजन में, 
डुमराँव से दो मील उत्तर, बसा है। इसकी जन-संख्या (सन्‌ १६२१ ई० में) 
३६०७ थी । इस गाँव का नाम मालवा के राजा भोज के नाम पर पढ़ा है। 
कहा जाता है कि राजा भोज ने राजपूर्तों के एक गिरोह के साथ इस जिले पर 
आक्रमण किया और यहाँ के आदिवासी 'चेरों' को हराकर अपने अधीन किया। 
यहाँ राजा भोज के प्राचीन महलों के भरतावशेष आज भी वत्तमान हैं। यदि 
उनकी खुदाई की जाथगी, तो परिश्रम बेकार नहीं जायगा । सोलहवीं शताब्दी 
से सत्‌ १७४५ ई० तक यह गाँव डुमराँव राज्यवंश का मुख्य निवास-स्थान 
( राजधानी ) था। इसी गाँव के नाम से भोजपुर परगने का नामकरण भी 
हुआ है । आज शाहाबाद का सम्पूर्ण उत्तरी भाग भोजपुर नास से जाना 
जाता है। इसके निवासी भोजपुरी कहे जाते हैं।” 
उक्त गजेटियर के पृष्ठ ४० में इस जिले की भाषा के सम्बन्ध सें लिखा हे--“इस 
जिले के सम्पूर्ण भाग में जो भाषा वत्तेसाम समय में बोली जाती है, वह बिहारी 
हिन्दी का एक रूप है, जो भोजपुरी कही जाती है। यह भोजपुरी नाम भोजपुर 
परगने के नाम पर पड़ा। यह परगना पूर्व-काल में उस वंश की शक्ति का केन्द्र- 
स्थान था, जिसके राजा आज डुमराँव में रहते हैं।” 
आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा से सन्‌ १६१० इं० में प्रकाशित आरा-पुरातत्त्व)- 
नामक पुस्तक में पृष्ठ ३२ पर भोजपुर के सम्बन्ध में लिखा है---“धारापुरी के राजा 
भोज एक प्रसिद्ध पुरुष थे। संस्कृत-भाषा के प्रेमी होने के कारण भोज प्रबंध! 
आदि के द्वारा उनका नाम अजर-अमर है । कहते हैं, उन्होंने चेरो-राजा को जीतकर 
अपनी विजय के स्मारक में भोजपुर गाँव बसाया, जिसे अब (पुराना भोजपुर! 


कर हृ त्ते हें | १8 


भूमिका ७ 

नया भोजपुर, मुसल मानी काल में, धार ( मालवा ) से दूसरी बार ( सन्‌ १३०४५ 
३० ) आये हुए परमार-राजा भोजरेव के वंशज शान्तनशाह के वंशज राजा 
रुद्प्रतापनारायण द्वारा ही सम्भवतः बसाया गया था, जो डुमराँव के परमार (उज्जैन) 
राजपूतों के वत्तमान राजा कमलनारायण सिंह के पितामह महाराज केशोप्रसाद सिंह 
से १३ पीढ़ी पूर्व डमराँव-गही के महाराज थे। इन त्तेरह पीढ़ियाँ में एक महारानी भी 
शामिल हैं, जो वर्षो' तक गद्दी पर रहीं। यहाँ मुसलमानी काल का बना हुआ और 
घुसलमानी कला का प्रतीक 'नवरत्नः-नामक किला या महल, भग्नावशेष रूप में, आज 
भी 'भोजपुर-दह” नामक मौल के दक्षिणी तट पर, खड़ा है । 


डॉ० उदयनारायण तिवारी ने अपने एक लेख में लिखा है--“शाहा बाद जिले में 
अमण करते हुए डॉ० बुकनन सन्‌ 4८१२ ई० में भोजपुर आये थे। उन्होंने मालवा के 
भोजवंशी 'उज्जन' राजपूर्तों के 'चेरो'जाति को पराजित करने के सम्बन्ध में 
उल्लेख किया है।” बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के १८७१ के जनेल में छोदानागपुर, 
पचेल तथा पालामऊ ( पत्ामू ) के संबंध में मुसलमान इतिहास-लेखकों के विवरण 
की चर्चा करते हुए ब्लॉकमैन” ने भोजपुर का भी उल्लेख किया है । वे लिखते हैं-- 
“बंगाल के पश्चिमी प्रान्त तथा दक्षिणी बिहार के राजा दिल्‍ली के सम्राट के लिए 
अत्यन्त दुःखदायी थे। श्रकबर के राजत्व-काल में बक्सर के समीप भोजपुर के राजा 
दत्तपत, सम्राट से पराजित होकर बंदी किये गये और अंत सें जब बहुत आर्थिक दंड 
के पश्चात्‌ वे बंधन-सुक्त हुए तब उन्‍होंने पुन: सम्राट के विरुद्ध सशख्र क्राँति की । 
जहाँगीर के राजत्व-काल में भी उनकी क्रान्ति चलती रही, जिसके परिणाम-स्वरूप 
भोजपुर लूटा गया तथा उनके उत्तराधिकारी प्रताप को शाहजहाँ ने फाँसी का दंड 
दिया ।” इसी वंश के राजा दुल्लह और प्रताप मुगल बादशाहों के समय में दिल्ली 
से लोहा लेते रहे, जिनका जिक्र मुसलमानी इतिहासों में आया है। 


तिवारी जी ने उसी लेख में पुनः लिखा है--/ब्लॉकमेन ने ही अपने आईने 
अकबरी? के अनुवाद (भाग १) में, अकबर के दरबारी नं० ३२६ के संबंध में चर्चा करते 
हुए निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया हैं--इस दरबारी का नाम बरखुर्दार 
मिर्जा खानआलम था । इस तथ्य की पुष्टि अन्य खोतों से भी हो जाती है। बात 
इस प्रकार है--बरखुर्दार का पिता युद्ध में दलपत द्वारा सारा गया था। बिहार का 
यह जमींदार बाद में पकड़ा गया तथा ४४ वर्ष की उम्र तक जेल में रखा गया, 
किन्तु इसके पश्चात्‌ बहुत अधिक आर्थिक दंड लेकर उसे छोड़ दिया गया। बरखुदोर 
अपने पिता के वध का बदला लेने तथा दलपत के वध की टोह में छिपा था, 


द भोजपुरी के कवि और काव्य 


किन्तु वह उसके हाथ न श्राया। जब अकबर को इस बात की सूचना मिली, 
तब वह बरखुरदार के इस कार्य से इतना रुष्ट हुआ कि उसने उसे दलपत को सॉंप 
देने की आज्ञा दी; कितु कई द्रबारियों के हस्तक्षेप करने पर सम्राट ने उसे केद कर 
लिया । पुनः उसी पृष्ठ की पाद-टिप्पणी 4 में दलपत के संबंध में विद्वान लेखक 
लिखता है--'दलपत को अ्रकब रनामा में उज्जनिह में (उष्जेनिया) लिखा है। 
हस्तलिखित प्रतियों में इसके उज्जेनिह या ओजेनिह आदि रूप मिलते हैं। 
श हजहाँ के राजत्व-काल में दलपत का उत्तराधिकारी राजा ग्रताब हुआ, जिसे 
प्रथम वर्ष में ५०० तथा बाद में ३००० घोड़ों का मनसब मिला ( पादशाह 
नामा--१२२१ )।” 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भोजपुरी लोकगीत में करण रस” नामक 
पुरुतक* की भूमिका (के पृष्ठ ४--६) में अपना सत यों दिया है-- 


किक 


“गाहाबाद के उज्जैन राजपूत मूल-स्थान के कारण उज्जेन और पीछे की 
राजधानी घार के कारण घार से भी आये कहे जाते हैं। 'परस्वती-कण्ठाभरणः? 
धारेश्वर महाराज भोज के वंश के शान्तनशाह, १७ वीं सदी में, घार-राजधानी के 
मुसलमानों के हाथ में चले जाने के कारण जहाँ तहाँ होते हुए बिहार के इस भाग 
में पहुँचे | यहाँ के पुराने शासकों को पराजित करके महाराज शान्तनशाह ने 
पहले दाँवा (बिहिया स्टेशन के पास छोटा-सा गाँव) को अपनी राजधानी बनाया । 
उनके वंशर्जों ने जगदीशपुर, मठिज्ञा और अन्त में डुमराँव में अपनी राजधानी 
स्थापित की । पुराना भोजपुर गज्जा में बह चुका है। नया भोजपुर डुमराँव स्टेशन 
से दो मील के करीब है । 


मालवा के परमार राजाओं की वंशावली इस ग्रकार है--(१) क्ृष्णराज, (२) 
वरि सिंह, (३) सीयक, (४) वाक्पतिराज, (५) वेरि लिंह, (६) श्रीहृष (सीयक ६४४8-७२ 
ई०), (७) सु'ज (६७४-६६७), (८) सिंघुरान (नवसाहसांक)-३००६ ?, (६) भोज 
(ब्रिभ्ुवन नारायण १००३-४२), (१०) जय सिंह (३०००-०३), (११) डउदयादित्य 
(१०८०-८६), (१२) लक्ष्मदेव, (१३) नर वर्मा (११०४-११३३), (१४) यशोवर्मा 
(११३४-११३५), (१०) जय वर्मो, (१६) अजय वर्मा (११६६), (६७) विंध्य वर्मा (१२१७) 
(१८) सुभट वर्मा, (१६) अजु न वर्मा (--३२२३), (२०) देवपाल (--१२३५) (२१) 
जयाजु न देव [जेन्नम (पा!) ल ३२५०-५७], (२२) जय वर्मा--२ (१२०७-६०) 
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प्रकाशक--द्विन्‍्दी-सा हित्य-सस्लेजन (प्रयाग ) , विक्रम-संवत्‌ २००१। 





भूमिका 3 


(२३) जयसिंह--३ (१२८८), (२४) अजु न वर्भमा--२ (१३०२), (२०) भोज--२, 
(२६) जयलिह--४ (१३०६ ?), (१३१० १)। 

“जयलिंह चतुर्थ को पराजित करके अलाउद्दीन ने मालवा ले ल्िया। यश्मपि 
उज्जेन-राजवंशावली में शांतन के पिता का नाम जयदेव कहा जाता है, तथापि 
पुराने राजवंशों में देव ओर सिंह बहुधा पर्यायवाची होते हैं । इसलिए शांतनशाद 
के पिता धारा के अंतिम परमार राजा जयसिंह ही मालूम होते हैं । सुसलमानोी 
काल और कम्पनी के राज के आरम्म तक आरा जिले के बहुत बड़े भाग का 
नाम भोजपुर सरकार (जिला) था । आज भी बक्सर सबडिवीजन के एक परगने 
का नाम भोजपुर है। जान पड़ता है, शांतनशाह के दादा द्वितीय भोज था भारत 
के प्रतापी नरपति महाराज भोज प्रथम के नास पर यह बरुती बसाई गई ।” 

इन दोनों भोजपुर गाँवों को बसानेवाले डुमरॉव राजवंश के पूवज परमार राजा थे, 
जो मालवा से दो विभिन्‍न समय में इस प्रदेश में आये थे। प्रथम बार तो धार 
( मालवा ) के विद्वान राजा भोजदेव ( १००४-१०४५ ६० ) ने इस प्रदेश पर 
अपना राज्य कायम करके पुराने भोजपुर की बसाया ओर इसे इधर के प्रदेशों कौ 
राजधानी बनाया । यह उनके धार निवासी वंशजों के अधीन लगभग १६५ वर्षों तक 
रहा । इसके बाद सालवा के घार-राज्य की शक्ति का हास होने पर यह प्रदेश यहाँ 
के आदिवासियों के हाथ में चला गया। उन लोगों ने छोटे-छोटे टुकड़ों में 
अपना राज्य कायम किया और सन्‌ १३०५ ई० के लगभग तक अपने प्रभुत्व को यहाँ 
कायम रखा। परन्तु, सन्‌ १३०५ ३० में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मालवा तथा धार- 
राज्य के लें लिये जाने पर, और यहाँ अलाउद्दीन के प्रतिनिधि ( वायसराय ) 
अहनउलसुल्क” का राज्य कायम हो जाने पर, धार के परमार राजवंश का वहाँ रहना 
मुश्किल ही गया । बहुत दिनों तक वे मुसलमान शासकों के प्रतिवूल होकर राज्य नहीं 
कायम रख सके। अतः सन्‌ १३०५ ३० में उस राजवंश के तत्कालीन राजा जयदेव 
अथवा जयसिंह चतुर्थ के पुत्र शांतनशाह, अपने तीन पुत्रों ( हंकारशाह, विम्भार- 
शाह और ईश्वरशाह ) के साथ, अपने पूर्वजों की राजधानी भोजपुर की 
ओर, गया-श्राद्ध करने के बहाने चल पड़े। उन्होंने पहले शाह्वाबाद जिले के 
बिहिया स्टेशन ( पूर्वीय रेल-पथ ) के निकट 'कांश”प्राम में वहाँ के चेरो राजा को 
जीतकर गढ़ बनाया। बाद को उनके वंशज राजा रुद्रप्रताप नारायण नया भोजपुर 
बसाकर वहाँ जा बसे। 

सन्‌ १७४५ ३० में भोजपुर का तत्कालीन राजवंश भोजपुर छोड़कर तीन जगहों में 
जा बसा। भाइयों में बड़े 'होरिलशाह! मठिला'-पाम में और बाद में 'डुमरॉँव! में बसे । 


१6 भोजपुरी के कवि और काव्य 


यह डुमरॉव उस संमय 'होरिल नगर के नाम से प्रसिद्ध था। खुजान शाह और उनके 
पुत्र उद्वन्त सिंह 'जगदीशपुर! ( शाहाबाद ) में जा बसे | उद्वन्त सिंह के और भी 
दो भाई थे--बुद्धसिंह और शुभसिंह। इनमें बुद्धसिंह तो बक्सर में बसे और शुभसिंह 
ने: बक्सर. सबडिवीजन के आथरः'-ग्राम में अपना निवास बनाया। उदवन्त सिंह 
के बवंशजों में बाबू कुआअर सिंह और अमर सिंह थे, जो सन्‌ १५४७ के विद्रोह के 
नेता. थे। बुधरिंह और शुभसिंह के वंशन अब नहीं रहे। होरिल सिंह के 
वंशज आज भी डुमराँव में हैं और इसी वंश के राजा बाबू बमलनारायण सिंह हैं। 


[२] 
भोजपुरी 


डे 


इसे प्रकार उपयुक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि भोजपुर एक प्रांत था। शाहाबाद 
गजेटियर? में लिखा है--“धीरे-धौरे, भोजपुर का विशेषण भोजपुरी, इस प्रांत के 
निवासियों तथा उनकी बोली के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। चूँ कि इस ग्रान्त की 
बोली ही इसके उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में भी बोली जाती थी, अतएव 
भौगोलिक दृष्टि से भोजपुर प्रांत से बाहर होने पर भी इधर की जनता तथा 
उसकी भाषा के लिए भी भोजपुरी शब्द ही प्रचलित हो चला । 

“यह एक विशेष बात है कि भोजपुर के चारों ओर की ढाई करोड़ से अधिक 
जनता की बोली का नाम भोजपुरी हो गया । प्राचीन काछा में भोजपुरी का यह 
क्षेत्र--काशी', 'मल्ल” तथा पश्चिमी मगधः एवं कारखण्डः (वर्त्तमान 
छोटानागपुर) के अंतर्गत था। मुगलों के राजत्व-काल में जब भोजपुर के राजपूर्तों 
ने अपनी वीरता तथा सामरिक शक्ति का विशेष परिचय दिया, तब एक ओर 
जहाँ भोजपुरी शब्द जनता तथा भाषा दोनों का चाचक बनकर गौरव का चयोतन 
करने लगा, वहाँ दूसरी ओर वह एक भाषा के नाम पर, प्राचीन काल के तीन 
प्रांतों.को, एक प्रांत में ग थने में भी समर्थ हआ |” 


आरा-ुरातत्त?नामक पुस्तक के ३२ वें पृष्ठ में लिखा है--'इस प्रांत के भाम 
से ही भोजपुरी बोली प्रसिद्ध है, जिसे दो करोड मनुष्य बोलते ह। इस बोली 
का प्रधान चिह् यह है. कि इसमें 'ने! विभक्ति होती ही नहीं। जेसे--'रवाँ 
खदटलीं आदि । 

किर इसी बात- को प्रियर्सन साहब ने अपनी “लिग्विस्टिक सर्वें' ऑफ इरिडिया! 
इस्तक में व्यक्त करते हुए कहा है--“भोजपुरी उस शक्तिशाली, स्फूर्ततिपूर्ण और 


भूमिका ११ 


उत्साही जाति की व्यवहारिक भाषा है, जो परिस्थिति और समय के अनुकूल 
अपने को बनाने के लिए सदा अस्तुत रहती है और जिसका अभाव हिन्हुस्ताने 
के हर भाग पर पड़ा है। हिन्दुस्तान में सभ्यता फेलाने का श्रेय बंगालियों और 
भोजपुरियों को ही प्राप्त है । इस काम में बंगालियों ने अपनी कलम से काम 
लिया और भोजपुरियों ने अपनी लाठी से ।?? 30 

सारन जिले के भी पूवकथित गजेटियर में वहाँ के निवासियों के सम्बन्ध में 
प्रियसेन साहब की पूर्वकथित बातें पृ० ४१ पर अंकित हैं । 

भोजपुरियों के स्वभाव के संबंध में हमारी पुस्तक भोजपुरी लोकगीत में करण 
रस?" की भूमिका में प्ृ० ६६,७०,७१ और ७२ में पढ़ना चाहिए 


भोजपुरी नाम क्यों पड़ा, इसका उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ भोजपुरी के इतिहास 
का वन करते हुए हमने यह भी दिखाया है कि भोजदेव ( सन्‌ १००४--१०५५ ई० ) 
के समय में भोजपुरी की प्रधानता बढ़ी और १२३७ वि० सं० यानी ११८० ई० 
तक भोजदेव के वंशन थार! के परमार-राजाओं का शासन इस भोजपुर प्रान्त पर 
सबल रूप से कायम रहा । द 
 हिस्ट्ी ऑफ दी परमार डाइनेस्टीः* में लिखा है--“लक्ष्मणदेव (भोजदेव 
के प्रपौन्र) के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने अंग और करलतिंग की सेनाओं के 
साथ संग्राम किया था । नागपुर के शिन्नालेख का तीसरा लेख बताता है कि 
अंग और कर््तिंग के उन हाथियों को भी--जो विश्व के संहार-हेतु चलायमान 
पव्वतों की तरह विशाल थे तथा जो वर्षा-मेघों के समान गजन करनेवाले और 
पालतू शूकर-समूह को तरह काले थे--लक्ष्मणदेव की सेना के सम्मुख उस समय 
दया को भिक्षा साँगनी पड़ी थी, जब वे देव के सेनाधिपतियों के शक्तिशाली 
हाथियों के आक्रमण-रूपी भीषण तृफान द्वारा त्रस्त और अस्त व्यस्त कर दिये 
गये थे। बिहार के वत्तमान भागलपुर और मुँ गेर जिले को डस समय अंग कहते 
थे, और ये रामपाल (बंगाल के राजा) के राज्य के उपभाग थे । 3 कलिंग वत्तमान 
उत्तरीय भारत का वह भाग था, जो डड़ीसा और द्वविड देश के बीच समुद्र से 
सीमाबद्ध होता है। श्री कर्निंधम के अनुसार यह प्रदेश दक्षिण-पश्चिम में 
गोदावरी नदी के इस पार तक ओर उत्तर-पश्चिम में इरावती नदी की गुर्वेजी- 
नामक शाखा तक फेला हुआ था। सम्भव है कि लक्ष्मणदेव ने बंगाल पर 
._(., प्रकाशक--हिन्दी-साहित्य-सम्तेलन, प्रयाग । प्रकाशन-काल वि० २००१ सं० । 


२, प्रकाश +--ढाका-विश्वविद्यालय, लेखक--श्री डी० सी० गांगुली, पृष्ठ १8६ । 
४. देखिप--सेमायस ऑफ दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ्‌ बंगाल, जिकद ६, नं० ३, पृ० ६३-६४। 


१२ भोजपुरी के कवि और कार्व्य 


आक्रमण करते समय ही अंग की सेना से संग्राम किया हो अथवा यह भी हो 
सकता है कि लक्ष्मणदेव ने रामपाल के अधीनस्थ अंग की सेना को आगे 
बदने में रुकावट डालने पर विनाश करके भगा दिया हो ।” 
इस उद्धरण से दो बातें सिद्ध होती हैं--प्रथम यह कि इसी पराजय के कारण 
अंग के इस प्रदेश के निवासियों का नाम 'भगोलिया? (मागनेवाला) पड़ा हो और बाद में 
भगोलियों! के बसने के कारण नगर का नाम भागलपुर? पड़ गया हो, तो कोई 
आश्वय की बात नहीं। स्थानों का नामकरण वहाँवालों के स्वभाव तथा विशेष 
घटना आदि के आधार पर रखना कोई नई बात नहीं है। भागलपुर के भगोलिया? 
लोकोक्ति की संगति भी उक्त व्याख्या से ठीक बैठ जाती है। 
दूसरी बात नागपुर के शिला-लेख से तथा भोजपुर के इतिहास के 
आधार पर यह निश्चित होती है कि लक्ष्मणदेव की सेना में उनके भोजपुर प्रांत की 
भोजपुरी सेनाए भी सम्मिलित थीं अथवा वे सेनाओं के साथ मालवा से पहले 
भोजपुर आये और यहाँ से उन्होंने भोजपुरी सेना के साथ वंग पर अंग ओर कर्लिंग 
के मार्ग से चढ़ाई की। इस तरह उक्त लोकोक्ति का रचना-काल, बंग के राजा 
(रामपाल! था उससे दो-वार वष बाद का कहा जायगा। रामपाल का समय श्री डी० 
सी० गांगुली ने उक्त पुस्तक में सन्‌ १०७७---११२० ई० तक का दिया है। इस लम्बी अवधि 
के बीच लक्ष्मणदेव का आकमरण हुआ था। अतः १९वीं सदी के आरम्भ-काल में इसकी 
रचना हुईं होगी। भाषा के अर्थ में भोजपुरी का स्ंग्रथम प्रयोग एक दूसरी 
लोकोक्ति में हमें मिलता है, जिसमें भाषा के अथ में एक साथ भोजपुरिया, मगहिया 
और तिरहुतिया इन तीनों भगिनी भाषाओं के नाम आये हैं। 
“कस कस कसमर किना मसगहिया 
का भोजपुरिया की तिरहुतिया १? 
इस लोकोक्ति को प्रियर्तन ने अपने “बिहारी भाषाओं के व्याकरण” के मुखपृष्ठ 
पर उद्द्त किया है। इस लोकोक्ति का निर्माण-काल मैथिल-कोकिल विद्यापति के 
समय के बाद का ही ज्ञात होता है; क्योंकि इसमें मिथिला की माषा का “तिरहुतिया? 
शब्द आया है। विद्यापति के समय (१४ वीं शताब्दी) में मैथिली भाषा के लिए कोई 
नाम निश्चित नहीं था, तभी विद्यापति को इसके लिए 'देसिलबयना” कहना पड़ा था। 
इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि भोजपुरिया या भोजपुरी का प्रयोग भाषा 
के श्रर्थ में 'मगही' या 'तिरहुतिया” नामकरण की तरह ही हुआ होगा । 


१, भावाथथ--क्या' स्वतास के लिए 'कसमर' (सारन जिले के) स्थान में 'कस”, मगही में 'किना!, 
भोजपुरी में 'का' और तिरहुतिया में 'की' दवोता है (--नागरी-्रचारिणी-पत्रिका, वर्ष ५३, अंक ३-४) 


भूमिका 3३ 


भोजपुरी-भाषा के विशेषज्ञ एवं ममज्ञ डॉ० उदयनारायण तिवारी ने काशी- 
नागरी-प्रचारिणी सभा की पत्रिका (वर्ष ५३, अड्ठ ३-४, विक्रम-सं० २००४; प्रृ० १६३-१६६) 
में 'भोजपुरी का नामकरण? शीर्षक अपने निबन्ध में लिखा है-- 

“लिखित रूप में भोजपुरी-भाषा का सर्वप्रथम प्रामाशिक प्रयोग हमें सन्‌ 
१७८६ में मिलता है। ग्रिय्सन साहब ने अपने “लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ 
इणिडया! के प्रथम भाग के पूरक अंश के छु० २२ में एक उद्धरण दिया हे। उन्होंने 
यह उद्धरण रेमंड-क्ृत शेर मुतारीन के अनुवाद! ( द्वितीय संस्करण ) में दी हुई 
अनुवाद की भूमिका, ए० ८ से लिया है। वह इस प्रकार है--१७८६, दो दिन 
बाद, सिपाहियों का एक रेजिमेण्ट जब दिन निकलने पर शहर से द्वोता हुआ 
चुनारगढ़ की ओर जा रहा था, तब में वहाँ गया और उन्हें जाते हुए देखने 
के लिए खड़ा हो गया। इतने में रेजिमेण्ट के सिपाही रुके और उनके बीच से 
कुछ लोग अंधी गली की ओर दौड़ पड़े । उन्होंने एक मुर्गी पकड़ ली ओर 
तब सिपाहियों में से एक ने अपनी भोजपुरिया बोली में कहा--इतना अधिक 
शोर मत मचाओ। आज हम फिरंगियों के साथ जा रहे हैं, किन्तु हम 
सभी चेतसिंह की प्रजा हैं ओर कल उनके साथ भी जा सकते हैं और 
तब तो मूली-गाजर का ही प्रश्न नहीं रहेगा, बल्कि अश्न हमारी बहू-बेटियों 
का होगा । 

५इसके बाद निश्चित रूप से भाषा के अथ में भोजपुरी शब्द का प्रयोग 
सन्‌ १८६८ में जॉन बोक्स ने 'रायल एशियाटिक सोसाइटी” के जनल, ( जिल्‍्द 
३, पृष्ठ ४८०-५०८ ) में प्रकाशित अपने भोजपुरी-सम्बन्धी लेख में किया है। 
वस्तुतः: बोक्‍्स साहब ने प्रचलित श्र्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया है। 
यह लेख प्रकाशित होने से एक वर्ष पूर्व ( १७ फरवरी, सन्‌ ३८६७ ई० को ) 
एशियाटिक सोसाइटी में पढ़ा गया था । 

“किर विलियम इरविंग-लिखित दि आर्मी ऑफ दि इंडियन मुगल” ( लंदन, 
48०३, पृष्ठ १६८-१६६ ) से ज्ञात होता है कि भोजपुरी जनता तथा उनकी 
भाषा के अन्य नाम भी थे। मुगरलों के शासन के समय दिल्‍ली तथा पश्चिम में 
भोजपुरियों-- विशेषकर भोजपुरी क्षेत्र के सिपाहियों--को बक्सरिया कहा 
जाता था। $७ वीं और १८ वीं शताब्दी में भोजपुर तथा उसके पास के ही 
बक्सर--दोनों फोजी भर्ती के ल्लिए मुख्य केन्द्र थे। फिर १८वीं सदी में जब 
अगरेजी-राज्य स्थापित हुआ, तब अ्रगरेजों ने भी सुगलों की परम्परा जारी रख्नी 
झोर वे भी भोजपुर ओर बक्सर से तिल्ल॑ंगों की भर्ती करते रहे । बंगाल ओर 


१४ भोजपुरी के कवि ओर कांग्य॑ 
कलकत्ता में, जहाँ भोजपुरिषों का जमघट रहता है, बंगाली इन्हें पश्चिमी” 
तथा 'देशवाली' अथवा 'खोद्द' कहते हैं। “खोद्दाः शब्द में द्वेष के कारण घृणा की 
भावना है; क्योंकि भोजपुरी उनसे बल में मजबूत होने के कारण हर जीविकोपाजन 
में आगे रहते हैं, जिससे वे उनकी घृणा के पात्र बनते हैं। 'देशवाली' शब्द इसलिए 
प्रचलित हुआ कि जब कल्नकत्ता या बंगाल में दो भोजपुरिया मिलते हैं, तो वे 
अपनेको आपस में 'देशवाली” अथवा 'मुल्की? कहकर संबोधित करते हैं। उत्तरी 
भारत में भोजपुरियों को 'पूर्बिहा' ओर उनकी बोली को “पूर्वी बोली? कद्दा जाता 
है; किन्तु पूरब” और पू्बिहा! सापेक्षिक शब्द हैं और इनका प्रयोग भी 
किसी स्थान-विशेष या बोली-विशेष के लिए नहीं ही होता । यद्यपि पूरब! 
और पपूर्विथा?. के सम्बन्ध में 'हाब्सन-जाब्सन डिक्शनरी” ( प्रृष्टठ ७२४ ) में 
निम्नलिखित अर्थ लिखा गया है, जिससे जिलाविशेष का बोध होता है; पर 
वास्तव में बात ऐसी नहीं है। यह डिक्शनरी कनल हेनरी यूलत् तथा ए्‌० छसी० 
बनेल की बनाई ऐंग्लो-इण्डियन लोगों में प्रचलित शब्दों तथा वाक्यों की 
तालिका से सम्पन्न है। यह सन्‌ १६०३ ई० का संस्करण है। इसमें 'पूरब” और 
'पूर्बिह्ा' शब्द के विवरण यों हैं-- 


रे 


“उत्तरी भारत में 'पूरव' से अवध, बनारस तथा बिहार से तात्पर्य है । 
अतः पूर्बिया इन्हीं ग्रान्तों के निवासियों को कहते हैं। बंगाल की पुरानी 
फोज के सिपाहियों के छिए भी इस शब्द का प्रयोग होता था; क्योंकि उनमें 
से अधिकांश इन्हीं प्रान्तों के निवासी थे । 


“आज क्यों अवध के लोग बिहार के निवासियों को पूर्बिया कद्दते हैं तथा 
ब्रज भौर दिल्लीवाले अवध के रहनेवालों को पूर्बिया कहते हैं ? दिल्‍ली के उदू- 
कवियों ने भी ऐसा ही प्रयोग किया है। 'मीर साहब” जब दिल्‍ली से रुखसत 
होकर लखनऊ आये और पहले-पहल मुशायरे में शरीक हुए, तब पहली गजल जो 
उन्होंने अपने परिचय में पढ़ी, उसमें लखनऊवालों को 'पूरब के साकिनों' कहके 
सम्बोधन किया था। 'कब्रीर' ने भी सन्‌ १५०० ई० में अपनी भाषा को पूरबी 
कहष्दा है। यथा--बोली हमरी पूरब की हमें लखे नहिं कोय; हमके तो सोई लखे 
धुर पूरब के होय ।! परन्तु इस छोटे दोहे में 'पूरबी” शब्द केवल भोजपुरी के लिए 
ही नहीं व्यक्त किया गया है! इस पूर्वी” में लखनऊ के पूरब की बोलियाँ भी 
शामित्न हो सकतीं हैं । यद्यपि इनमें ग्रधान तो भोजपुरी ही मानी जायगी; क्योंकि 
इसका विस्तार अवध' के जिल्लों तक है ।” 


भूमिका श्पू 


भोजपुरोमाषी प्रदेश के भीतर भी, स्थान-भेद से, विभिन्न स्थानों की बोलियों 
का नाम उन स्थानों के नाम पर कहा जाता है; जैसे, बनारस की बोली को बनारसी, 
छुपरा की बोली की छुपरहिया । बस्ती जिले की भोजपुरी का दूसरा नाम सरवरिया 
भी है।. आजमगढ़ के पूर्वां तथा बलिया के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जानेवाली बोली 
की “बँगरहो” कंहते हैं। बाँगर-क्षेत्र से उसका तात्पय है, जहाँ गंगा की बाढ़ नहीं जाती । 
परम्तु इन नामों का भाषा-मेद से कोई सम्बन्ध नहीं। इन नामों का सीमित छेंत्र से ही 
सम्बन्ध रहता है। 

श्री राहुल सांकृत्यायन जी ने बलिया के तेरहवें वार्षिकोत्सव के अपने भाषण में 
भोजपुरी-भाषा के स्थान पर 'मल्ली? नाम का प्रयोग किया था। एक लेख 
भी “विशाल भारत” ( कलकत्ता )) में इसी आशय का निकाला था। इसका आधार 
उन्होंने बौदकालीन १६ जनपदों में से 'मल्‍ल-जनपद? को माना था। इसकी ठीक सीमा 
क्या थी, यह आज निश्चित रूप से नहीं बतलाया जा सकता । जैन-कल्पसूत्रों में नव 
मल्लों की च्ची हे; किन्तु बीद्ध ग्रन्थों में केवल तीन स्थानों--कुशिनारा?, (पावा! तथा 
अनूपिय? के मढ्लों का उल्लेख है । इनके कई प्रसिद्ध नगरों के भी नाम मिलते हैं; 
जैपे--“भोजनगर!, “अनूपिया? तथा “उस्बेलकप्प!। कुशिनारा? तथा 'पावा? विद्वानों! 
के मतानुसार युक्तप्रांत के गोरखपुर जिले में स्थित वत्तेमान 'कसया! तथा 'पडरीौना! 
ही हैं। मल की भाँति काशी का भी उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। काशी में भी 
भोजपुरी बोली जाती है, अतएव मल्ल के साथ-साथ काशी का होना भी आवश्यक है। 
राहुल जी ने इस क्षेत्र की भोजपुरी को काशिका नाम दिया है; किस्तु भोजपुरी को 
ऐसे छोटे-छोटे ढुकड़ों में विभक्त कंरना अनावश्यक तथा अनुपथुक्त है। आज भोजपुरी 
एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा है। इसलिए प्राचीन जनपदों को पुनः अचलित करने की 
अपेक्षा आधुनिक नाम भोजपुरी ही अधिक वांछुनीय है। इस नाम के साथ भी कम्- 
पते-कम तीन सौ वर्षों की परम्परा है । दा 

छठे 


भोजपुरी : भाषा या बोली ! 
भाषा-विज्ञान के विद्वानों के मतानुसार भाषा उसे कइते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य 
समाज के प्राणी परस्पर भावों और विचारों का आदान-परदान लिखकर या बोलकर 
करते हैं।. क्‍ पर न 
भोजपुरी किसी छोटे-से स्थान-विशेष या जिला विशेष की बोली नहीं ; बह्कि दो 
प्रान्तों में बँटे हुए चौरद जिलों की और लगभग चार करोड़जनता द्वारा बोली जानेबाली 
१, अक्टूबर, १६४४ ई०] । ' जी 


१६ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


भाषा है। उसमें समृद्ध लोक-साहित्य के साथ-ही-साथ सांस्क्ृतिक साहित्य भी है । उसमें 
भी व्याकरण के स्वाभाविक नियम हैं। यद्यपि लिखित रूप में वत्तमान नहीं हैं। 
उसका वर्षों का अपना साहित्यिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास है। उसकी 
लोकोक्तियाँ, शब्द-वैभव, सुहावरे, आदरसूचक और पारिभाषिक शब्द, अभिव्यक्तियाँ 
के तरीके आदि ऐसे अनोखे ओर बलवान्‌ हैं कि उनकी उपेत्ञा नहीं की जा सकती है। 
इस दिशा में वह अपनी अन्य भगिनी-साषाओं से अनूठी है। उसके बोलनेवालों की 
संस्क्ृतिक एकता, पौरुष, वीर-प्रकृति, आयुधजीवी स्वभाव की विशेषता आदि, 
आज के ही नहीं, २५ सौ वर्षों के ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध हैं । ऐसी स्थिति में 
भोजपुरी के गुणों को न जानने के कारण यदि उसको कोई केवल बोली कहें, तो यह 
सबंथा अनुचित है। भोजपुरी में आज वेग से नवीन साहित्य का सर्जन हो रहा है। 
उसके बोलनेवालों का उसके ग्रति प्रेम और उत्साह इतना प्रबल है कि उसके साहित्यिक 
विकास में किसी प्रकार सन्देह नहीं किया जा सकता। भोजपुरी का क्षत्र ४०,००० 
व्गमीलों में फैला हुआ है। उसकी विशेषताओं के कारण आचाय श्री श्यामसुन्दर दास ने 
अपनी “भाषा-रहस्य” पुस्तक ( पृष्ठ २०६ ) में बिहारी भाषा का उल्लेख करते 
हुए डॉ० सुनीतिकुमार चाटुज्यो का हवाला देकर लिखा है--“मोजपुरी अपने 
वर्ग की ही मेथिल्ी-मगही से इतनी भिन्न होती है कि चटर्जी इसे एक एथक्‌ 
वर्ग में ही रखना उचित समभते हैं ।?# 


भोजपुरी को साहित्यिक भाषा मानने के विपक्त में सवग्रथम दलील यही दी 
जाती है कि उसमें साहित्य का अभाव है। दूसरी यह कि उसका व्याकरण नहीं है। 
यह कहना असंगत है कि भोजपुरी में साहित्य का अमाव है। भोजपुरी का साहित्य 
आज से ही नहीं, सिद्ध-काल से निर्मित होता आ रहा है। सिद्ध-साहित्य की भाषा में 
भी भोजपुरी का अंश स्पष्ट है। हाँ, इसके कर्ठनिहित साहित्य को लिखित रूप देकर 
विद्वानों के समक्ष लाने का प्रयत्न पहले नहीं किया गया था। आज ही नहीं, बहुत 
पहले से भोजपुरी में अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकों की रचना होती आईं है और वे पुस्तकें 
प्रकाशित होकर बाजारों में बिकती भी रही हैं। कलकत्ता और बनारस के कितने ऐसे प्रेस 
हैं, जो ऐसी ही पुस्तकें छापकर समृद्ध हुए हैं। व्याकरण के अभाव के कारण भाषा की 
सत्ता पर सन्देह नहीं करना चाहिए। वस्तुतः भाषा पहले है, व्याकरण पीछे । व्याकरण 
के होने न होने से किसी भाषा के व्यापक अस्तित्व में अन्तर नहीं आता । 

भोजपुरियों का हिन्दी-भाषा के प्रति हार्दिक अनुराग है। उसको राष्ट्रभाषा 


* देखिए--'ओरिजिन एण्ड डेवकपमेल्ट ऑफू दि बंगाली लेंगेज'--पृष्ठ ४९ । 
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मानने के लिए वे बहुत पहले से ही तैयार हैं। उसके विकास के लिए वे 
तन-मन-धन से कार्यतत्पर रहते हैं। किन्तु अन्य जनपदीय भाषाभाषियों की तरह 
वे राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्नति-पथ पर काँटे बिछाना नहीं चाहते। वे हृदय से 
भारतीयता और राष्ट्रीयतणा के समर्थक हैं। किसी दूसरी भगिनी भाषा से उनको 
किसी प्रकार का द्वेष या विरोध नहीं है। 


[४ | 
मेदोपमेद 


अपने भाषा-सब्वे में प्रियसन ने भिन्न-भिन्न भाषाओं के उच्चारण तथा व्याकरण 
का विचार करके भारतीय आयभाषाओं की तीन उपशाखाओं में विभक्त 
किया है--(१) अन्तरक्ञ, (२) बहिरज्ञ और (३) मध्यवरत्ती। प्रियर्सन ने भोजपुरी, 
मैथिली और मगही को बहिरंग उपशाखा के अन्तर्गत निम्नलिखित क्रम से रखा है--- 


(क)--बहिरंग.. सन्‌ १६२१ ३० में बोलनेवालों की संख्या 


(१)--पश्चिमोत्तरी बग करोड़ लाख 
लहंदा ० ५७ 
स्न्धि ० ३४ 

(२)--दुक्षिणी वर्ग 
मराठी ० | घन 

(३)--पूर्वी चग 
आसामी ० १७ 
बंगाली ० ६3 
ओड़िया १ मर 
बिहारी ३ ४३% 
भोजपुरी मेथिली मगही 

२००००००० १००००००० ६२१००००० 

(ख)--मध्यवर्त्ती उपशाखा 

(४)--मध्यवर्ची वर्ग करोड़ लाख 
पूर्वी हिन्दी २ २६ 


मा 
# यह संख्या ४६ जांख नहीं, ६० लाख है। यहाँ शायद्‌ छापे की गलती है। --लेख़क 
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(ग)--अतरंग उपशाखा' 
(७)--केन्द्र वर्ग 


पश्चिमी हिन्दी ४ १२ 
पंजाबी १ ६२ 
गुजराती ० ६६ 
भीली ० ३६ 
खानदेशी ० २ 
राजस्थानी १ २७ 
(६)--पहाड़ी वर्ग 

पूर्वी पहाड़ी अथवा 

नेपाली ० ३ 
केन्द्रवरत्ती पहाड़ी ० ० 
पश्चिमी पहाड़ी ० १७४ 


इस प्रकार उपयु क्त १७ भाषाओं के ६ वर्ग और ३ उपशाखाएं मानी गईं हैं, पर 

कुछ लोगों को यह अन्तरज्ञ और बहिरज्ञ का भेद ठीक नहीं प्रतीत होता है। 
डॉ० सुनीतिकुमार चट्जों ने लिखा है कि सुदूर पश्चिम और पूव की भाषाएँ एक 
साथ नहीं रखी जा सकतीं। उन्होंने इसके अच्छे प्रमाण भी दिये हैं3 और भाषाओं 
का वर्गांकरण नीचे लिखे ढंग पर किया है-- 

(क) डदीच्य ( उत्तरी वर्ग ) 

(१)-सिंधी, (२)--लहँदा, (३)--पंजाबी 

(ख) प्रतीच्य ( पश्चिमी वर्ग ) 

(४)--गुजराती, (५)--राजस्थानी 

(ग) मध्यदेशीय वर्ग 

(६)--पश्चिमी हिन्दी 

(घ) प्राच्य ( पूर्वी ) बग 

(७)--पूर्वा हिन्दी (5)--बिहारी, (६)--ओड़िया, (१०)- बँगला, 

(११ )--आसामी 


१, सन्‌ १६२१ ई० की जनगणतना से केन्द्रवर्तती पहाड़ी के बोौलनेवाले लोग हिन्दी-भाषियों में गिन लिये 
गये हैं । अतः केवल ३८५३ मनुष्य इसके बोलनेवाले माने जाते हैं। कर्थाव्‌, लाख में उनकी गणना 
नहीं हैं ते ० 

२, देखिए--ग्रियसन-सम्पादित “जिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया! का इस्ट्रोडक्शन, पृष्ठ ११७--२० )--रे० 

३. देखिए--पसू० के० चटर्जी-लिखित 'भोरिजिन एगड डेवलपसेषट ऑफ बँगाली कैंग्वेज', पृष्ठ २६-३१ 
और पृष्ठ ४६००-७६ | --जेखक हे ह 
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(ड)) दाक्षिणात्य ( दक्षिणी ) वग 
(१३) मराठी १ । 


इस प्रकार ग्रियसंन और चटर्जी दोनों विद्वानों के वर्गाकरण को उद्धृत 


करके बाबू श्यामसुन्दर दास जी ने डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जों के मत से सहमत होते हुए 
लिखा है? 


“बिहारी केवल बिहार में ही नहीं, संयुक्त प्रान्त के पूर्वी भाग, अर्थात्‌ गोरखपुर, 
बनारस कमिश्नरियों से ल्षेकर पूरे बिहार ग्रान्त में तथा छोटानागपुर में भी बोली 
जाती हे। यह पूर्वी हिन्दी के समान हिन्दी की चचेरी बहन मानी जाती है ।” 


भौगोलिक आधार पर ग्रियसन ने भोजपुरी के पाँच उपभेद बताये हैं । बिहार के 
अन्दर सुख्यतः शाहाबाद, सारन, चम्पारन ओर पलामू जिले में भोजपुरी बोली 
जाती है। छोटानागपुर के अन्दर भी भोजपुरी बोलनेवाले कुछ लोग हैं, मगर 
यहाँ की भोजपुरी का रूप बहुत विक्ृत है। भोजपुरी के सुख्य पाँच हूप बताये गये हैं । 
(१) शुद्ध भोजपुरी, (२) पश्चिमी भोजपुरी, (३) नागपुरिया, (४) मधेसी और 
(५) थारू। शुद्ध भोजपुरी बिहार प्रान्त के अन्दर केवल शाहाबाद और 
सारन जिले में तथा पलामू जिले के कुछ हिस्सों में और युक्तप्रांत के अन्दर बलिया, 
गाजीपुर (पूर्वां आधा) तथा गोरखपुर ( सरयू और गण्डक के बीच ) में बोली 
जाती है। पलामू ओर दक्षिण शाहाबाद के खरबार जाति के लोगों द्वारा बोली 
जानेवाली भोजपुरी को 'खरबारी” कहा जाता है। पश्चिमी भोजपुरी बिहार में नहीं 
बोली जाती। यह फेजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर ( पश्चिमी 
भाग ) ओर मिरजापुर (दक्षिणी भाग ) में बोली जाती है। नागपुरिया 
छीटानागपुर की, खासकंर राँची की, भोजपुरी को कहते हैं। इस पर विशेषकर मगही 
का और कुछ पश्चिम की छत्तीसगढ़ी का प्रभाव हैं। इसमें अनाये भाषाओं 
के शब्द भी आये हैं। इसे सदान या सदरो भी कहा जाता है। मुणएडा लोग 
इसे “दिक्वू-काजी” कहते हैं, अथोत्‌ दिक्‍कुओं यानी आरयो की भाषा कहते हैं। 
रेवरेशड ई० एच० हिटली ने “नोट्स ऑन नागपुरिया हिन्दी! नामक किताब में 
लिखा है--“चम्पारन की भोजपुरी को 'मधेसी' कहा जाता है। मैथिली और भोजपुरी- 
भाषा-भाषी प्रान्तों के बीच पड़ने के कारण इस बोली का नाम 'मध्यदेशीय' या 





१, पहाड़ी बोकियाँ को डॉ० चटर्जी ने भी राजस्थानी का रूपाच्तर माना है, पर उनको निम्नित 
रूप से किसी वर्ग में रखता बाबू श्यामझुन्दर दास ने नहीं मानकर, उनकी एक अदग वर्ग 
में रखना ही उचित समझा है। 

२. देखिए--'भाषा-रहस्य', पृष्ठ २०५--२०६, द्वितीय संस्करण, वि० सं० २३००० ॥ 
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'मधेसी” पड़ा । 'थारु? बिहार प्रांत के अन्दर चम्पारन जिले के उत्तर-पश्चिम कोने 
पर और उसके बाहर यहाँ से लेकर बहराइच तक की नेपाल की तराई में बोली 
जाती है। थारू एक जाति का नाम है, जो द्वाविड़ श्रेणी की है। यद्द जाति 
हिमालय की तराई में रहती है। इसकी अपनी कोई भाषा नहीं हे। इस जाति 
के लोग जिस स्थान में रहते है, उस स्थान के पास की आय-भाषा से विकसित 
बोली ही बोलते हैं। चम्पारन के थारू लोगों की बोली एक तरह कौ 
भोजपुरी ही है।” 

भोजपुरी के उपयुक्त उपमेद्यों का वास्तव में कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं है। 
ये उपभेद भोजपुरी के उच्चारण, बलाघात आदि कारणों तथा क्रियाओं ओर 
शब्दों में थोड़े नगए्य भेदों के आधार पर ही निभर हैं। 


का 8 १. 


उक्त पाँचों भेदों के व्याकरण, नियम, मुदावरे सभी एक हैं। लोकोक्तियाँ, गीत, 
साहित्य, पहेली तथा उनकी भाषा खब एक हैं। कहीं-कहीं उच्चारण-भेद्‌ पर ही एक 
भाषा को पाँच भेदों में बॉटना ध्येय हो, तो केवल शाहाबाद में ही तीन भेदों का उल्लेख 
किया जा सकता है। भभुआ सबडिवीजन और सदर सबडिवौजन के स्थानों की बोली के 
उच्चारण में आपस में भेद है। वबेसे ही बक्सर और दक्षिणी ससराम के निवासियों के 
उच्चारण में भी भेद सुनाई पड़ता है। तो, इस तरह देखने से तो हर ५० मील पर' 
की बोली के उच्चारण में थोड़ा-बहुत अन्तर आ ही जाता है। इस आधार पर चलने से 
तो किसी भाषा का रूप ही नहीं निधोरित हो सकता। छुलतानपुर और प्रतापगढ़ 
की अवधी एवं लखोमपुर ओर सीतापुर की अबधी को दोनों जगहाँवाले एक 
ही अवधी मानते हैं; हालाँकि दोनों में काफी अंतर है। ग्रियर्सन साहब भी 
रामायण की भाषा को अवधी मानते हैं। पर रामायण की भाषा पर भोजपुरी 
की भी प्रचुर छाप है । लखीमपुर की अवधी से उसमें प्यौप्त अंतर है। भाषा 
के विभेद का ऐसा आधार किसी को मान्य नहीं हो सकता। भाषा के रूप के स्थिरीकरण 
में इस तरह के भेद बिलकुल नगरणय हैं । 


[६ ] 
भोजपुरी के शब्द, मुहावरे, कहावतें शौर पहेलियाँ 


( शब्द ) 
भोजपुरी के शब्द-भांडार की विशालता और व्यापकता का अनुमान इसी से किया 
जा सकता है कि भोजपुरीभाषी को दिनानुद्न के किसी भी व्यावहारिक विषय पर 


७०% 
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अपना मत प्रकट करते समय शब्द की कमी का अनुभव नहीं होता। भोजपुरी में 
आवश्यकतानुसार संस्क्त या दूसरी भाषाओं से भी जो शब्द उधार लिये जाते हैं, उनका 
उच्चारण भोजपुरी ध्वन्ियों के अनुरूप ही होता है। शिकार, लड़ाई, कुश्ती, अस्त्र 
शस्त्र, कला-कौशल, व्यवसाय, यात्रा, गृहस्थी अथवा पशु-प री आदि के जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाले विभिन्न विषयों के शब्दों से भोजपुरी का कोष भरा पड़ा है। पक्षियों और 
जानवरों के नाम, उनकी हर एक अदा, उनके उड़ने का एक-एक ढंग, उनके फेसाने तथा 
शिकार के साधन आदि वस्तु-विशेष के अनेक नाम भोजपुरी में मौजूद हैं। यदि 
भोजपुरी का शब्द-कोष तैयार किया जाय, तो उप्से हिन्दी के कोष की भी पयोप्त बंद्धि 
होने की सम्भावना है। भोजपुरी में शब्दों की बहुलता देखनी हो, तो बिहार के सन्त- 
कवि बाबा धरनीदास की एक कविता में आये हुए शब्दों में भिन्न-भिन्न अवस्था और 
रूप की गायों के लिए अलग अलग नामों को देखना चाहिए। जैसे--गाय के विभिन्न 
रंग-हूप के लिए उनकी कविता में निम्नलिखित शब्द मिलते हैं--“बहिला?, 'गामिन', 
'बाछी?, 'लेह?, बछुछ?, 'लाली', गोली”, “धबरी?, 'पिशरी', 'कूजरी), 'सेवरी?, 'कबरौ', 
८टिकरी), 'सिंगहरी! आदि । इसके अलावा अवस्थाविशेष के अनुसार भी गाय के 
अनेक नाम हैं--यथा, बिना ब्याई गाय जो साँड के पास जाने योग्य हो गईं है, उसे 
'कलोरः कहते हैं ; गर्भाधान के तुरत बाद की गाय “बरदाई?” कहलाती है; जो समय 
पर बच्चा देने के पूर्व ही बच्चा गिरा देती है, उसे 'लड़ाइल! कहते हैं ; जो दूध देती 
रहती €, उसे 'घेनु! कहते हैं; जो बहुत दिन की ब्याई होती है और अपने बच्चे के 
बड़े होने तक दूध देती रहती है, उसे 'बकेन? कहते हैं । जो गाय दूध देना बन्द कर देती 
है, उसे 'नाठा? या “बिसुखी” कहते हैं ; हसी तरह पहले बियान की गाय को अकरे 
या आकर” कहते हैं । दूहने के समय लतारनेवाली या चरने के समय चरवाहे को हैरान 
करनेवाली गाय हरहीं' कहलाती है। 

इसी प्रकार संज्ञा के लिए थोड़े-थोड़े भेदों के साथ कई शब्द हैं। जेसे--एक लाणे 
के विविध प्रकार होते हैं और उनके लिए भी अनेक शब्द व्यवहृत होते हैं । उदाहरण 
के तौर पर--लऊर”, 'लझऊरि”, 'पटकन!?, बोंग”, “गोजी”, “बासमती, 'लोहबाना! 
आदि । आकार में कुछ छोटी, किन्तु मोटी लाठी के लिए--डंटाः, “सॉटा?, ठेगाः, 
“दुखहरन”, दुखभंजन! आदि |! 

एक॑ क्रियापद के लिए भी भोजपुरी में अनेक शब्द हैं। जेंसे कपड़े धोने के लिए-- 
'फींचना?, कचारना?, 'खँंघारना?, 'धोनाः, 'मिचकारना! आदि। इसी तरह बत॑नों 
की साफ करने के लिए भी--माँजना?, 'खिंघारना), अमनिया करना!, बोना! आदि। 
अन्न साफ करने के लिए--'फटकनाः, 'पँ इचना?, 'हलोरना), अमनिया करना?, अइटना/, 


१२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


'मटकारना? आदि पशु-पक्तियों की बोली, भोजन, चाल, रहन-सहन, मैथुन-कर्म 
आदि के लिए भी अलग-अलग अनेक शब्द हैं । इनके शब्दकोष जब तैयार होंगे, तब 
हिन्दी और भी गौरवान्वित एवं धनी हो जायगी । भोजपुरी में प्राचीन और आधुनिक 
पारिभाषिक शब्द बने हैं तथा बनते जा रहे हैं । उनका संग्रह होने से भी हिन्दी के 
पारिभाषिक शब्दकोषों के लिए अनेक बने-बनाये तथा प्रचलित नये शब्द 
मिल जायेंगे। 

( मुहावरा ) 


मु हावरों के निर्माण और प्रयोग में भी भोजपुरी की क्षमता विलक्षण है। 
डॉ० उदयनारायण तिवारी द्वारा संगृहीत पाँच हजार भोजपुरी मुहावरों का प्रकाशन हो 
चुका है# । आज भी भोजपुरी भाषियों के कंठ में अगरश्त ऐसे मुहावरे हैं, जिनका संग्रह 
और प्रकाशन शेष है। प्रस्तुत पुस्तक में प्रकाशित बहुत-सी कविताओं में अनेक 
भोजपुरी मुद्दावरे प्रयुक्त हुए हैं, जिनकी व्याख्या और पादटिप्पणी यथास्थान कर दी 
गई है। ऐसे भी बहुत-से मुहावरे हैं, जिनके जोड़ के मुहावरें हिन्दी में नहीं पाये 
जाते हैं। भोजपुरी मुहावरों में दो-ट्रूक बात व्यक्त करने की अद्भुत शक्ति है। 
भोजपुरियों के अक्खड़ स्वभाव के कारण उनके बहुत-से मुहावरे कुछ अश्लील भी 
होते हैं; पर वे इतने ठ5 और ठोस होते हैं कि उनकी टक्कर का शिष्ट मुहावरा खोज 
निकालना कठिन है। उनमें व्यंग्य की चुभन बड़ी तीखी होती है और दिल पर गहरी 
चोट करती है। यदि भोजपुरी के शब्दकोष की तरह भमुहावरा-कोष' भी तैयार हो, तो 
हिन्दी को बहुत-से नये मुहावरे मिल जायेंगे । 


( कहावत ) 


भोजपुरी में कहावतों की निधि बहुत समृद्ध है | हिन्दी के प्रायः सभी लोकोक्तियों 
के भोजपुरी छूप भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य निकटवत्तीं भाषाओं में कई 
लोकोक्तियों के भोजपुरी रूप भी पाये जाते हैं। भोजपुरी की एक खूबी यह भी है कि 
वह अपनी इन पुरानी निधियों के अतिरिक्त युगधर्म, परिस्थिति तथा सामयिक 
घटनाओं के आधार पर भो नित्य नई नई लोकोक्तियों का निर्माण करती जाती है, 
जिनका व्यापक प्रयोग भोजपुरी भाषा-कषेत्र में सामूहिक रूप से होने लगता है। 

भोजपुरी लोकोक्तियों के संग्रह की ओर अभी उचित प्रयत्न नहीं हुआ है। सन्‌ 
१८८६ ई० में, हिन्दुस्तानीलोकोक्ति-कोष” नामक पुस्तक में, जिगे बनारस से लाला 
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* देखिप--प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकाडसी से प्रकाशित अत्रैमासिक पत्रिका 'हिन्दुस्तानी' 
(सत््‌ १६४० ई०, भाग १०, अंक २, ४ ; और सन्‌ १६४१ ई०, मांग ११, जंक १) के अंक । 
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फकीरचन्द आदि ने निकाला था, प्रृष्ठ २७४ से आगे भोजपुरी लोकोक्तियों 
का संग्रह है। डॉ० उदयनारायण जी ने भी २००० भोजपुरी-लोकोक्तियों को 
हिन्दुस्तानी एकाडमी की हिन्दुस्तानी” नामक पत्रिका में छुपवाया था?। भोजपुरी 
प्रदेश में ऐसे अनेक व्यक्ति मिलते हैं, जो प्रत्येक वाक्य में एक-न-एक लोकीक्ति कहने की 
पड़ता रखते हैं। खेती, आनन्द, उत्सव, शोक, व्यवसाय, दवा-दारू, जानवरों की पहचान, 
लड़ाई, अध्यात्म, प्रेम, नीति आदि जितने लौकिक-पारलोकिक व्यावहारिक विषय हैं, 
सबके सम्बन्ध में भोजपुरी-लोकोक्तियाँ प्रचुर मान्ना में वत्तमान हैं । 
(१) कइल के दाम गइल? 
( पीत रंगमिश्रित घवल रंग के बैल शिथित्ष और आलसी होते हैं, इसलिए 
खरीदने में खर्च की गई रकम बेकार जाती है। ) 
(२) 'गहि के धरीं हर, ना त5 आरी बहढीं” 
( खुद खेत जोतो, नहीं तो मेड़ पर भी बैठकर जोतवाओ, तभी अच्छी खेती 
होगी। ) 
(३) जो ना दे सोना, से दे खेत के कोना । 
( जो घन सोने से भी नहीं मिलता है, वह खेत के एक कोने से मिलता 
(४) सह पूरा चरन मु एक हरा चरन! 
( सौ बार निहोरा-बिनती करने से जो काम होता है या नहीं मी हो सकता है, 
बह एक ही बार के लाठी के प्रभाव से हो जाता है। ) 
[ लाठी के जमीन पर रखे जानेवाले हिस्से को भोजपुरी में 'हूरा! कहते हैं। ] 
( पहेली ) 
पहेलियों के लिए भी कहावतों के समान ही भोजपुरी भाषा धनाद्य है। 
भोजपुरी में पहेलियों को बुमोवल” कहते हैं। संस्कृत-भाषा में पहेली का जो भेद- 
निरूपण आचार्यों* ने किया है, उसके अलुसार यदि भोजपुरी बुमौवलों की परीक्षा की 
जाय, तो सभी भेदों के उदाहरण उनसे मिल जायेंगे। यही नहीं, भोजपुरी में अध्यात्म- 
विषयक भी पहेलियाँ हैं। आज से प्रायः तीन सौ वर्ष पू् के बिहार के सनन्‍्तकचि 
धध्रनीदास! के 'शब्दप्रकाश” में भी 'पेहानी-प्रसंग” शीर्षक के अन्तगत अध्यात्म-पत्त- 
सम्बन्धी भोजपुरी पहेलियाँ मिलतो हैं। “कबीर! और “धरमदास! ने भी गीतों 


प्र? 


। ) 





१, देखिए--अप्रैल-जुलाई, १६३६ ई० का अंक । 

२. “रसस्य परिपन्थित्वान्न|लड्भारः प्रहेलिका । 
उतक्तिवैचित््यमात्र॑ सा च्युतदत्ताक्षर[दिका ।7! (--साहित्यदर्पण) 
“क्रीडायी छीविनोी देषु तउज्ञ राकीणंमन्‍्त्रणी । 
प्रव्यामीहने चापि सीपयोगा प्रद्देशिका॥” (--काव्यादश) 
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के रुप में बुभौवल और दृष्टकूट कहे हैं। डॉ” उदयनारायण तिवारी ने अक्टूबर, 
दिसम्बर, १६४२ ई० की 'हिन्दुस्तानी”पत्निका ( अड्ढ ४, भाग १२ ) में प्रचुर संख्या में 
भोजपुरी पहेलियों का संग्रह प्रकाशित कराया था। क्या ही अच्छा होता, यदि कोई धुन का 
पक्का भोजपुरी अपनी मातृभाषा की इन छिपी निधियों की खोज कर प्रकाश 
में ल्ञाता। 
उदाहरण देखिए-- 
एक ब्राह्मण राही कु ए के पास बैठकर सत्तू खा रहा था। गाँव की एक पनिहारिन 
पानी भर कर घड़ा उठाने लगी। इतने में ब्राह्मण ने कहा-- 
(क) जेकर सोरि पताले खीले, आसमान में पारे अंडा। 
ई बुकौलिया बूक्ति के त5५, गोरी उठाव5 हंडा॥ 
अर्थात्‌--जिसकी जड़ पाताल में पैठी हुईं है और जो आसमान में अंडे देता है, 
बह क्या है? है गोरी | इस बुमोवल का उत्तर देकर तो घड़ा उठाओ। 
इस पर पनिहारिन ने प्रश्न के रूप में इस पहेली का उत्तर देते हुए इसी आशय 
की दूसरी पहेली कह सुनाई-- 
(ख) बाप के नाँव से पूत के नाँव, चाती के नाँव किछु अवर । 
ई बुकोवल बूकि के त5$, पॉडो उठाव5 कबर ॥ 
अथोत्‌--जो बाप का नाम है, वही बेटा का भी है; मगर पोते का नाम कुछ 
ओर ही है। ऐ पाँड़े जी, इस बुमौवल का अथ बताकर तो कब॒ल (कौर) उठाइए । 
( पनिहारिन ने ब्राह्मण की पहेली का उत्तर अपनी पहेली में दे दिया और ब्राह्मण के 
सामने एक नई पहेली भी खड़ी कर दी )। 
पास खड़ा तीसरा व्यक्ति एक नई पहेली कह कर दोनों पहेलियों का उत्तर देता है-- 
(ग) जे के खाइ के हाथी माते, वेली लगावे घानी। 
पं पॉड़े तू' कवर उठाव5 गोरी डठावसु पानी ॥ 
अथोत्‌--जिसकी खाकर हाथी भी मतवाला हो जाता है और जिसको 
तेली कोल्हू में घानी डालकर पेरता है, वही दोनों पहेलियों का उत्तर है। इसलिए 
है आह्यण, तुम अपना कवल उठाओ और है गोरी ! तुम अपना घड़ा उठाओ। 
इन तीनों पहेलियों का अथे 'महुआ? ( मघूक बृत्त ) है। पेड़ और फूल का नाम 
एक ही है, किन्तु फल का नाम भोजपुरी में 'कोइन! है, जिसको पेर कर तेली तेल 
निकालता हैं और फूल को खाकर हाथी भी मतवाला हो जाता है। महुए के फूल 
से शराब भी बनती है। अब पाठकों को उपथु क्त भोजपुरी-पहेली की खूबी और बारीकी 


स्पष्ट मालूम हो गई होगी । 


कक - 


भूमिका २४ 
भोजपुरी की कई पहेलियों में छन्द, लय और अनुप्रास की भी बहार देखने को 
मिलती है। जैसे-- 
(२) एक चिरहयाँ लट, जेकर पाँख बाजे चट। 
झकर खलरी ओदार, ओकर माँस मजेदार ॥ 


अथोत्‌--लट के समान लम्बी और पतली या लसदार एक चिड़िया है, जिसके 
पंख “चट-चट” बजते हैं और उसकी खाल उघेड़ने पर मांस स्वादिष्ठ होता है। 

इस पहेली का अथ है--ईंख। अर्थ से सभी बातों का मिलान करके समझ 
सौजिए । 


[७ | 
कहानी-साहित्य 


भोजपुरी के कहानी-साहित्य को हम दो कोटियों में बाँट सकते हैं--(१) लोक- 
कहानी और (२) सांस्क्ततिक कहानी । लोक-कहद्दानियों में भी सांस्कृतिक कहानियों का 
समावेश हुआ है ओर जन-करठों में बसकर वे आज इस तरह घुल-मिल गई हैं कि दे 
अपने मूल छप के ढाँ चे को बनाये रखने पर भी शैली में बहुत-कुछ बदल गई हैं । 
जो सांस्क्रतिक कहानियाँ घर्म-प्रन्थों, संस्कृत के कथा-प्रन्थों और पाली के जातकों पर 
आधारित होकर जन-कराठों में व्याप्त हो गई हैं, उनका वर्गांकरण करना और इतिद्दास 
हूँ ढना यद्यपि बड़ा कठिन कारण है, तथापि यदि प्रयत्न किया जाय, तो बहुत-कुछ 
सफलता इस दिशा में मिल सकती है। जन-करठों में बसी कुछ कहानियाँ इतनी 
प्राचीन हैं कि उनकी किसी अन्य भाषा की कहानियों से तुलना करने पर उनमें केन्द्रीय 
एकता मिलती है, जिसके कारण स्पष्ठतः उन्हें दो नहीं, बल्कि किसी एक ही मूल कहानी 
के रूपान्तर-मात्र कहना उचित होगा । 

'मित्रलाभ? की 'काक, श्वगाल और झूग” नामक कहानी मुझे बचपन में एक बूढ़े से 
सुनने की मिली थी, जो भोजपुरी भाषा में थी तथा जिनके अन्त में भोजपुरी का यह 
पद्य था+- 

सिअरा सिवराति करे, काटे ना पार्‌ही १ । 
इञअरन" में छुल करे, बाजे3 कुल्हारी ॥। 

पाली भाषा की 'सिद्ध जातक? की कद्दानी भोजपुरी में “5ठपाल? की कहानी के नाम 
से मिलती है। उस भोजपुरी कहानी के अन्त में यह पद्म है-- 


१, ताँत। % दोस्तों। ६ (कुष्द्ाड़ी की ) 'चीठ कगी। 


२६ भौंजपुरी के कवि और काव्य 
बिनिया करत लद्धिमिनिर्थां के देखलीं 
हर जोतत घधनपाल । 
खटिया चढ़ल हम अम्मर के देखल्ीं 
सभसे नीमन ठठपाल ॥। 
कहानी का सारांश यह है कि 'ठठपाल” ने अपने गुरु से अपना नाम बदलने को 
कहा था। गुरु ने कहा कि केवल सुन्दर नाम से कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। वास्तव 
में गुण और भाग्य अच्छा होना चाहिए। ठठपाल के हठ करने पर गुरु ने कहा-- 
जाओ, कुछ लोगों का नाम पूछ आओ । ठठपाल आगे बढ़ा, तो गोबर के कंडे बिनने- 
वाली का नाम 'लदिमिनिया? ओर हल जोतनेवालें का नाम 'धनपाल” तथा भरे हुए 
आदमी का नाम “अमर” सुना । इसी पर ठठपाल ने आग्रह छोड़ कर गुरु से जाकर 
उपयु क्त पद्म कहा । 
एक कहानी मुझे भोजपुरी में ऐसी मिली, जो मथुरा जिले के त्रजभाषालत्षेत्र में भी 
प्रचलित है। वह है--मैना पक्तो की कहानी। वह कह्दानी भोजपुरी में भी पद्य-बद्ध है, 
जिसका एक पद्म इस प्रकार है-- 
“राजा-राजा बढ़ई दंड, बढ़ई न खूँटदा चीरे। 
खू दा में मोर दाल बा, का खाओं का पिश्नों का लेके परदेस जाओं ॥॥” 


इस तरह की गद्य-पद्ममय भोजपुरी में अनेक कहानियाँ हैं। सबसे बड़ी विशेषता 
भोजपुरी कहानियों की यह है कि गद्य के साथ-साथ वे पद्मबद्ध भी होती हैं। प्रेम, 
करुणा, वाणिज्य-व्यापार, युद्ध, बुद्धि-चातुर्य, साहस, देश-विदेश-यात्रा और बहादुरी कौ 
की कहानियाँ भोजपुरी में बहुत अधिक हैं। किन्तु खेद है कि आज तक वह अपार 
लोक-कथा-साहित्य केवल जन-कंठ में ही बसा हुआ ह6। यदि वह आज लिखित अथवा 
मुद्रित रूप में होता, तो किसी भी भाषा के कथा-साहित्य से कम रोचक, आकर्षक 


ओर विशाल न होता। 
[८] 


व्याकरण क विश्येषता 


भोजपुरी व्याकरण को सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके नियम जटिल नहीं हैं । इसमें 
सामयिक प्रयोग बराबर आते रहते हैं। ग्रियसन साहब ने इन विशेषताओं को स्वीकार 
कर भोजपुरी व्याकरण की प्रशंसा की है। उनका कहना है१-..इसके विशेषणों के 
१. ग्रियसंन-कृत 'किग्विस्टिक सर्वे ऑफू इण्डिया! (पाँचवीं जिलद) 


भूमिका २७ 


प्रयोग में लिंग का विचार बेंगला-भाषा की तरह बहुत कम रखा जाता है। 
इसकी सहायक क्रियाएं तीन हैं, जिनमें दो का तो प्रयोग बेँगल्ला में पाया 
जाता है; पर हिन्दी में उनका प्रयोग नहीं मिलना। मोटे तौर पर व्याकरण के 
स्वरूपों को सापद्रड मानकर बिहारी भाषाएँ (भोजपुरी, मैथिली और मगही) 
पश्चिमी हिन्दी और बेंगला--दोनों के बीच का स्थान रखती हैं। उच्चारण में 
इनका रुफान हिन्दी से अधिक मिलता-जुलता है। कारक के अनुसार संज्ञा के 
रूप-भेद में ये कुछ अंशों में बँगला का अनुकरण करती हैं और कुछ अंशों में 
हिन्दी का। परन्तु सबसे बड़ी बात बिहारी भाषाओं की यह है कि इनके उच्चारण 
में जो विज्लश्वित स्वर-ध्वनि है, उसमे ये एकमात्र बैँगला का अनुकरण करती हैं, 
हिन्दी का नहीं ।”” 

भोजपुरी व्याकरण की मगही और मैथिली के साथ तुलना करके प्रियर्सन साहब ने 
लिखा है*-.“क्रिया का काल के अनुसार रूप-परिवत्तेन का नियम मगही और 
ओर सेथिली में जटिल है, पर भोजपुरी में यह उत्तना ही सादा ओर सीधा है, 
जितना कि बँगला और हिन्दी में है ।” 

भोजपुरी व्याकरण लिखने की ओर सबसे पहला प्रयत्न मिस्टर जॉन. बिम्स ने 
किया था। वह सन्‌ १८६८ ३० में 'रॉयल एशियाटिक सोसाइटी? के जर्नल (प्रृष्ठ 
४८३-५०८) में प्रकाशित हुआ था । इसके बाद मिस्टर जे० आर० रेड ने आजम- 
गढ़ के १८०७ ३० के सेट्लमेंट रिपो्ठ के अपेंडिक्स, नं० २ में भोजपुरी भाषा और 
उसके व्याकरण की. रूप-रेखा देने का प्रयत्न किया था। फिर सन्‌ १८८० ईं० में 
मि० हॉनले ने अपना “कम्परेटिव ग्रामर ऑफ दि गार्जियन लैंग्वेजेज! नामक निबन्ध 
प्रकाशित कराया । इसके बाद्‌ डॉ० जी० ए० ग्रियसेन” ने भोजपुरी व्याकरण का वैज्ञानिक 
ढंग से अनुसंधान किया। इनकी भोजपुरी ग्रामर! नाम की एक अलग पुस्तक ही 
छुपी है। फिर बिहार-उड़ीसा की रिस्े सोसाइटी? की पतन्निका ( सं० ४१ और २१, 
भाग ३) सें 'ए डायलेक्ट ऑफ भोजपुरी? नाम से भोजपुरी व्याकरण पर पं० उदयनारायण 
तिवारी का बृहत्‌ लेख छुपा। उसके बाद से आज तक और भी अधिक प्रयत्न तथा 
अनुसंधान करके उन्होंने “भोजपुरी भाषा ओर साहित्य” पर डॉक्टरेट के लिए महा- 
निबन्ध लिखा, जिसमें वैज्ञानिक ओर पारिडत्यपूर्णो रीति से विषय का अतिपादन 


किया है। 
पटना-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष डॉ० विश्वनाथ प्रसाद ने 


भी विदेश जाकर भोजपुरी के ध्वनि-विज्ञान ( फोनिटिक्स ) पर बृहत्‌ थीसिस लिखकर 
२- भियसंन-कृत “लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इय्िडिया” (पाँचवीं जिरद) 


श् भोजपुरी के कवि और काव्य 


आह 


डॉक्टर की उपाधि ली है। इस दिशा में उनका यह परिश्रम बहुत ही महत्त्वपूरों 
और नूतन है। साथ ही, इस ओर कद्म उठानेवाले वे ही प्रथम व्यक्ति हैं। वे बिहारी 
भाषाओं के विषय में अन्यान्य प्रकार की खोज भी “बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद? के तत्त्वा- 
वधान में करा रहे हैं। 

भोजपुरी में छोटे बड़े लोगों के लिए स्नेह ओर आदर के अनेक सम्बोधन हें । 
इसके सिवा संज्ञा और विरोषण के शब्दों को क्रिया के रूप में परिव्तेत करने की 
पूर्ण सुगमता है। ही? और “मी! का संकेत मी केवल मात्रा से हो जाता है। कहीं- 
कहीं कारक के चिह्ों के लिए भी मात्रा के संकेत से ही काम लिया जाता है। ये 
विशेषताएँ हिन्दी में नहीं पाई जाती । 


आओ 
भोजपुरी गद्य का इतिहास 


भोजपुरी गद्य के सम्बन्ध में लोगों की यह गलत धारणा है कि इसका प्रचार कम है 
अथवा था। भोजपुरी के पद्य का इतिहास जितना पुराना है, उससे भी पुराना 
भोजपुरी गद्य का अस्तित्व है। भाषा में पहले गद्य का जन्म होता है। जब गद्य 
प्रौद हो जाता है, तब पद्य चलता है। यह बात दूसरी है कि गद्य में साहित्य लिखने कौ 
प्रथा पहले कम थी । इसीलिए उसका संस्क्ृतिक विकास वैसा नजर नहीं आता, 
जैसा पद्य का। इसी से गद्य का इतिहास, पद्य के इतिहास की तुलना में, प्रारंभिक काल 
में विकसित नहीं पाया जाता । 
वजञयान सम्प्रदाय के सिद्धों के गन्धों की देखनें से पता लगता है कि भोजपुरी का 
आदि रूप कैसा था। डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी जो का मत है कि सिद्धों की कविता 
की भाषा वह भाषा है, जिसमें आज के सभी पूर्वी भाषाओं का आदि रूप पाया जाता है 
ओर उन सभी भाषाओं के विद्वानों की उन साषाओं के साहित्यिक विकास के इतिहास 
का प्रारम्भ इन्हीं सिद्ध कवियों से मानना पड़ता है।'* | 
भोजपुरी गद्य का सबसे पुराना और अकाव्य प्रमाणवाला लिखित हूप भारतीय 
विद्या-मन्द्र! ( बम्बई ) के सश्चालक श्रीजिनविजयजी के यहाँ प्राप्त १९वीं सदी के 
लिखे हुए व्याकरण-अन्थ 'युक्ति व्यक्ति-प्रकरण” में मिलता है। डॉ० मोतीचंद्रजी ने 
सम्पूरी नन्द-अभिनन्दन-प्रन्थ/ः के अपने “काशी की प्राचीन शिक्षा-पद्धति 
ओर परिडत! नामक लेख (प्रृ० ३६) में इस पुस्तक का उल्लेख करते हुए पुस्तक के 


१. देखिप--नाथ-सम्पदाय”, पृ० १३६ (प्रकाशक--हिन्दुस्तानी एकाडमी, प्रयाग) 
२ प्रकाशक--नागरी-अचारियी सभा, कांशी | 
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लेखक श्रीदामोदर शमो का बारहवीं सदी ( सन्‌ ११३४ ई० ) में वर्तमान होना 
सिद्ध किया है। उन्होंने कई प्रमाण देते हुए लिखा है--“ग्न्थ में आये प्रकरणों से 
पता चलता है कि अन्थ के छेखक पंडित दामोदर 'गोविन्द्चन्द्र! के 
समकालीन थे 7 

'थुक्ति-व्यक्ति-प्रकरण” के अनुसार गहड़वाल के युग में बनारस की शिक्षा का 
उद्देश्य था--“वेद्‌ पढ़ब, स्मृति अभ्यासिब, पुराण देखबि, धर्म करब ।” (१५/१६- 
१७ )। छउत्त वाक्य में भोजपुरी का रूप स्पष्ट है। उद्धरण में डॉक्टर मोतीचन्द्ध ने 
युत्तप्रान्त के पूर्वां जिलों की भाषा के लिए अवबधी” नाम दिया है। उन्होंने 
बनारस तथा उसके आस पास की भाषा का ुक्ति-व्यक्ति-प्रकरण” से उदाहरण दिया है। 
पर बनारस की भाषा अवधी नहीं, बल्कि पश्चिमी भोजपुरी है और जो रूप 
भाषा का उक्त अन्य से उद्धृत है, वह भी पश्चिमी भोजपुरी का ही शुद्ध रुप है। अतः 
उक्त पुस्तक के उपयुक्त उदाहरणों को हमें बारहवीं सदी में प्रचलित भोजपुरी 
का रूप मानना होगा । डॉ ग्रियर्तेन, डॉ० श्यामसुन्द्र दास तथा अन्य विद्वानों ने 
भी बनारस तथा उसके आस-पास की बोली की भोजपुरी ही माना है। 

इंसा के बारहवीं सदी के बाद से सन्‌ १६२० ईं० तक कौ अवधि में भोजपुरी गद्य का 
लिखित उदाहरण सुभे अबतक प्राप्त नहीं हो सका। किन्तु सन्‌ १६२० इईं० से 
वत्तमान काल तक के भोजपुरी गद्य के लिखित रूप के उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। 
शाहाबाद के 'परमार उज्जैन? राजाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर निकाली गई 
राजाज्ञाओं, सनदों, पत्रों और दस्तावेजों में सदा भोजपुरी व्यवहृत हुई है। इन 
सबके वेज्ञानिक अध्ययन से भोजपुरोा गद्य का इतिहास, उसके विविध समय के 
प्रयोगों और भेदों के साथ, बहुत सुन्दर रूप से लिखा जा सकता है। उक्त अ्रवधि का 
कीई भी राजकीय कागज ऐसा अबतक नहीं प्राप्त हुआ है, जिसमें विशुद्ध भोजपुरी 
का प्रयोग न किया गया हो । भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी इन पुराने कागजों का 
अध्ययन, जिनकी प्रामाणिकता सिद्ध है, अत्यन्त महत्त्वपूरों होगा। उनमें से कुछ के 
फोटो यहाँ हम दे रहे हैं। 

लिपि-- कई लोगों की धारणा है कि भोजपुरी की अपनी कोई लिपि नहीं है । 
यह गलत बात है | इसकी भी अपनी लिपि है, जिसे 'कैथी” कहते हैं। प्रियसन साहब ने 
केथी लिपि के नमूनों की अपने “लिम्बिस्टिक सर्वे ऑफ इसिडिया! ( भाग ५ ) में 
उद्धत किया है। कैथी लिपि बहुत प्राचीन काल से मध्यप्रदेश में व्यवहृत होती है। 
केवल भोजपुरी के लिए ही नहीं, बल्कि हिन्दी की पुरानी फोथियों की भी, 
प्रतिलिपि करने के लिए, केथी लिपि का ही प्रयोग प्राय; होता था। 


३० भोजपुरी के कवि और काव्य 


कैथी को इस प्रदेश के प्रायः सभी प्रमुख राजघरानों में प्रथम स्थान प्राप्त था ओर 
उनके सभो राजकीय का कैथी में होते थे। सरकारी कागज तथा मामले-सुकदसों के 
कागजों में भी कैथी के व्यवहार का स्थान आज भी प्रथम है। सनद, दान-पत्र, 
दस्ताबेज इत्यादि भी कैथी लिपि और भोजपुरी गद्य में लिखे जाते थे। शिल्ा-लेख 
तथा बड़े-बड़े खजानों के ताम्र-पत्र पर अद्डित होनेवाले बीजक भी देवनागरी लिपि में 
न खिखे जाकर भोजपुरी गद्य और कैथी लिपि में ही लिखे जाते थे । 

मसारखंड के राँची आदि भोजपुरी-भाषी जगहों में आदिवासियों की समाधि पर के 
शिला लेख भोजपुरी भाषा और कैथी लिपि में कहीं-कहीं पाये जाते हैं। प्रयाग में 
भी जो उज्जैन-क्षत्रियों के पण्डे हैं, उनके यहाँ शाहाबाद जिले के भोजपुर! 
'जगदोशपुर', 'नोखा? आदि जगहों के उज्जैन-राजाओं की लिखी हुईं कई सनदें 
देखने को मुझे मिली हैं। वे सनदें भी भोजपुरी भाषा और केथी लिपि में हैं। इन 
सबकी कैथी वर्तमान कैथी से कुछ भिन्न है। 


[ १० ] 
भोजपुरी का काव्य-साहित्य 


भोजपुरी-काव्य-साहित्य का भारडार कम विशाल नहीं है। जिस भाषा को साढ़े 
तीन करोड़ नर-नारी, तेरह-चौदह सौ वर्षों से भी अधिक समय से, अपनी मातृभाषा के 
हप में बोलते आते हों, उस भाषा का अपना साहित्य न हो, यह कल्पना करना ही 
आन्तिमूलक है। भोजपुरी-साहित्य का जैसे-जैसे अन्वेषण होता जाता है, वैसे-वैसे 
उसकी निधियाँ सामने आती जा रही हैं। सर्वप्रथम आऑँगरेज-विद्वानों का ध्यान 
भोजपुरी भाषा और उसकी साहित्यिक खोज की ओर गया। उन्होंने लोकगीत तथा 
वीरगाथा-गौतों का संज्षिप्त सड़लन यदा-कदा पत्र-पन्निकाओं में प्रकाशित किया ओर 
अन्त में शियर्सन साहब ने अपनी गहरी खोज के फलस्वरूप भोजपुरी साहित्य का विवरण 
प्रकाशित किया । किन्तु वह उतना ही पयोप्त नहीं था। इसके पश्चात्‌ कतिपय 
भारतीय अमन्वेषकों की रंचि इधर हुईं। उन्होंने अगरेजों की दिखाई राह पर, कुछ थोड़ी 
विरोषताओं के साथ, ग्राम-गौतों का पुस्तकाकार सड्डलन आरम्भ किया। इस दिशा 
में दो प्रामाणिक पुस्तक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से सन्‌ १६४४ ३० में 'भोजपुरी 
लोकगीत में करुण-र॒स”) तथा उसके बाद भोजपुरी ग्राम-गीत”* (भाग १ और २) 


१, संकतनकर्तों -- श्रीवुर्गोशंकरप्रसाद सिंह । 
२.” ” -“- डॉ कृष्णदेव उपाध्याय | 
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नाम से प्रकाशित हुईं'। परिडत रामनरेश त्रिपाठी ने भी भोजपुरी ग्राम-गीतों का 
संग्रह और प्रकाशन करने में अभिनन्दनीय प्रयत्न किया है। भोजपुरी लोक-साहित्य पर 
उनकी दो पुस्तक हिन्दी संसार में पूरा प्रसिद्ध हो चुकी हैं। 

भोजपुरी लोक-साहि त्य की खोज अभी एक तरह से प्रारम्भ ही हुईं है। जब यह 
पूरी होगी, तब इसका भी विशाल भाण्डार पाठकों के सामने उसी मात्रा में उपस्थित 
हो सकेगा, जिस मात्रा में हम हिन्दी तथा इसकी भगिनी भाषाओं के भाणडार को 
भरा-पूरा पाते हैं । 

इतिहास--जिस तरह हिन्दी-साहित्य का इतिहास मुख्यतः हिन्दी काव्य का 
इतिहास है, उसी तरह भोजपुरी-साहित्य का इतिहास भी मुख्यतः भोजपुरी काव्य का 
इतिहास है। चूंकि भोजपुरी-साहित्य के जन्म तथा विकास का समय हिन्दी-साहित्य के 
काव्य के इतिहास से मिलता-जुलता है तथा भोजपुरीभाषी भी उसी प्रदेश में बसते हैं, 
जिससे हिन्दी का इतिहास सम्बन्ध रखता है, इसलिए भोजपुरी-काव्य-साहित्य का काल- 
विभाजन भी यदि उसी तरह किया जाय, तो विशेष सुविधा होगी। आचार रामचन्द्र 
शुक्ल ने अपने हिन्दी-साहित्य के इतिहास” में, प्रथम पृष्ठ पर ही, हिन्दी-साहित्य का 
काल-विभाग करते हुए लिखा है -- 

“जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तबृत्ति का संचित 
प्रतिबिम्ब है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवत्तंन के साथ- 
साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवत्ततन होता चला जाता है। आदि से अंत 
तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को रखते हुए साहित्य-परम्परा के साथ उनका 
सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति 
बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के 
अनुसार होती है। अतः कारणस्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित्‌ दिग्दशंन 
भी साथ-ही-साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिन्दी-साहित्य का विवेचन 
करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि- 
विशेष का संचार ओर पोषण किधर से किस प्रकार हुआ ॥” 

अपनी इस व्यवस्था के अनुसार उन्होंने हिन्दी का काल-विभाग चार खंडों में इस 


द्ठै 
प्रकार किया है-- 
4, आ्रादिकाल (वीरगाथा-काल) -- विक्रम संवत्‌ू 4०७०-१३७८ 
२. पूर्वमध्यकाल (सक्तिकाल). “5. 7? 7? (१३७०-१७०० 
३, उत्तरमध्यकाल (रीति-काल) “5. 7? ?. १७००-१६०० 


४. आधुनिक काल (गद्य-काल) “5 7? ?_ १६०० 


३२ भौजपुरी के कवि और काव्य 


अतः भोजपुरी-साहित्य का काल-विभाजन भी हम इन्हीं चार खंडों में करना 
उचित मानते हैं। परन्तु इस विभाजन के अनुसार, भोजपुरी-साहित्य के इतिहास का 
विभाजन करके भी, भोजपुरी-साहित्य की अभी तक पूर्ण खोज न हो सकने के 
कारण, हम प्रत्येक काल-खंड के सभी कवियों का उल्लेख करने में असमथ हैं। अतः 
उसकी रुचि-विशेष की प्रधानता के अनुसार उसके काल-विभाग का नामकरण करने में 
भूल की संभावना हो सकती है। इसके अतिरिक्त भोजपुरी-साहित्य के इतिहास के 
कील-विभाजन में हिन्दी के मुख्य चार काल-विभागों की मानने के बाद भी एक 
और काल-विभाग मानना उचित प्रतीत होता है और बह आदिकाल के पूर्व 
सन्‌ ७०० से ११ वीं सदी तक का आआरंभिक अविकसित काल है। इस तरह भोजपुरी- 
साहित्य के इतिहास को हम मोे तोर पर निम्नलिखित पाँच काल-विभागों में रख 
सकते हैं--- 
प्रारम्भिक अविकसित काल (सिद्ध-काल) सन्‌ ७०० ई० से ११०० ई० 
आदिकाल (ज्ञान-प्रचार-काल तथा वीर-काल) सन्‌ ११०० ई० १श२० ई० 
पू्वमध्यकाल (भक्ति-काल) सन्‌ १३२५ ई० से सन्‌ १६०० ई० 


की 0, इक 


उत्तरमध्यकाल (रीति-काल)--सन्‌ १६९०० ई० सन्‌ १६०० ई० 
आधुनिक काल (राष्ट्रीय काल और विकास-काल) सन्‌ १६०० से १६५० ई० 


्ः 


प्रारम्भिक अविकसित काल ( सन्‌ ७०० हें० से ??०० है० ) 


प्रारम्भिक अविकसित काल को मैंने सिद्धों का काल कहा है। सिद्धों ने प्राक्ृत 
भाषा को छोड़कर उसके स्थान पर देश-भाषाओं को अपनी रचनाओं का माध्यम 
बनाना शुरू किया। यहौ वह समय है, जब भोजपुरी अन्य भगिनी भाषाओं की 
तरह साहित्य में अपनाई जाने लगी थी। श्रीराहुल सांक्त्यायन का मत है कि सिद्धों ने 
तत्कालीन ग्राचीन मान्य साहित्यिक भाषाओं को त्यागकर देशभाषाओं के माध्यम से 
अपने विचारों को जनता तक पहुँचाना शुरू करके हर प्रकार से देश में क्रान्ति का 
आन्दोलन जारी किया।१ यही विचार डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि अन्य 
विद्वानों का भी है। इस पुस्तक के आरंभ में इन उपयुक्त कालों के इन बौद्ध सिद्ध 
कवियों के सम्बन्ध में काफ़ी चचो की गई है, जिससे प्रस्तुत विषय पर थोड़ा प्रकाश 
पड़ा है। वह विद्वानों के लिए द्रष्टन्य और विचारणीय है। 





स्‍4--_>. 


९, देखिप-पुरातत्व-निबल्थावक्षी (२० १६०), प्रकाशक--इंडियन प्रेस, प्रयाग, सन्‌ १६३७ ई०। 


भूमिका । ३३ 
आदिकाल ( सन्‌ 2१०० ई० से १३९५ हैं० ) 
भोजपुरी का अपभ्रश के साथ थोड़ा-बहुत मिला हुआ रूप हम गोरखनाथ की 
रचनाओं में पाते हैं। उनका समय विवादमग्रस्त होते हुए भी वह अब ११ वीं सदी का 
पूवीर्ध माना जाता है। उन्होंने तथा उनके शिष्यों ने भी भोजपुरी की अपनी 
क्रान्तिकारी विचारधारा के प्रचार के समय साहित्य की भाषा बनाया। 
ऐसे महान्‌ नेता और धर्म-प्रवतक तथा चामत्कारिक योगी के आश्रय से भोजपुरी- 
साहित्य बहुत आंगे बढा और जो जनता अब तक संस्क्ृतिक विचारों को छनने तथा 
कहने के लिए अपम्रंश का सद्ारा लेती थी, उसने अब भोजपुरी में ही अपनी 
भावनाओं को अभिव्यक्त करना शुढ किया । इसी काल में गोरखनाथ के चमत्कारों की 
तथा राजपूतों की वीरता की कहानी, अन्य साथकों के तंत्र-मंत्र एवं सिद्धियों को लेकर 
गाथा-गीत आदि रचनाएँ भोजपुरी में आरंभ हुई । इस काल में राजा भोज की वीरता, 
दानशीलता, पराक्रम, विद्वत्ता आदि का सिक्का भोजपुरी प्रदेश पर जमा हुआ था और 
जब राजपूती बहादुरी और आनबान जन-जीवन का आदर्श बन रही थी, तब 
बलाढय प्रकृृति-भावनाप्रवान भोजपुरीभाषी प्रदेश की जनता अनेकानेक वीर रस की 
कविताओं तथा वीर-गाथाकाव्यों को रचना की ओर बढ़ी। उसने अपने जीवन के 
दैनिक कार्यक्रमों में इनका ऐसा समावेश किया, जिससे उसे जीवन के लिए मनोविनोद के 
साथ-साथ आदश भी श्राप्त हुआ । 


सोरठी ब्जभार-- इसी समय भोजपुरी के प्रसिद्ध वीरगाथा-काव्य सोरणी बजभार” की 
रचना हुईं। अब केवल क्षेपकों के साथ इसका मूल कथानक ही “पँवारा? के नाम से 
मिलता है। फिर भी इसमें 'सोरठी” और “बृजभार? के तीन जन्म की जीवन-गाथा इतनी 
मार्मिकता से गाई गई है कि चित्त अत्यन्त द्रवीभूत हो जाता है। इसमें रस संचार का 
ऐसा असाधारण सामथ्य है कि भोजपुरीभाषी लगभग चार करोड़ जनसमुदाय आठ नौ सौ 
वर्षों से इसे गाता-सुनता आ रहा है, फिर भी थका नहीं है । इसमें काव्य को कृत्रिम 
रुढ़ियाँ भले ही नहीं हों, काव्यशास्त्र द्वारा निर्दिष्ट कौशलों का भी अभाव हो ; किन्तु 
निश्छुल हृदय की सरल तरल मावनाश्रों का उद्दाम प्राण-वेग अवश्य है। इस गाथा- 
काव्य में समग्र भारत के विभिन्न स्थानों के पान्नों और देशों का समावेश है। गोरखनाथ 
और उनके यौगिक चमत्कारों, बल पौरुष, ब्रह्मचरयं आदि की बातें आशद्योपान्त भरी हैं। 
जादू टोने की भी बातें खूब हैं। सर्वत्र गोरखनाथ के समय में समाज का चित्र और 
तत्कालीन मान्यताएँ हैं। वज्यान-मत की कामुकतापू्ं सामाजिक एवं साम्प्रदायिक 
अवस्था का दिग्दशन और उस पर गोरखनाथ के ज्ञान-साग की चामत्कारिक घटनाओं की 


7 5 ... #४५० १. ६ 
रेड भौजपुरी के कवि और काव्यं 


विजय सत्र दिखाएँ गई है ण्क तरह से इसका प्रधान नायेक बुजभार आशद्योपान्त 
गोरखनाथ की छुत्रच्छाया में ही अपना कार्य-सम्पादन करता है और कितनी 

'नायिकाओं का उद्धार करके भी अपने ब्रह्मचय को बचाये रखता है। इसे बृहत काव्य-की 
भुझे अब तक॑ केवल एक ही मुद्रित प्रति" मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त एक ओरं-भी 

! पुरानी छपी ग्रति मिली थी, जिसकी भाषा पुरानी ओर काव्य ग्रोढ़ था। पर उसके 
लेखक, प्रकाशक और उस पुस्तक का अब पता नहीं मिलता । 5 - - 


नयकवा गराथा-काव्य--सोरठी बृजभार” के बाद दूसरा बृहत्‌ गाथा-काव्य वेश्य 
-समुदाय के पात्रों की लेकर रचा गया है। इसका नाम सोभानायक बनज़ारा” अथवा 
. नयकवा” चाहे सिफ्र बवजारबा” है। तीनों नामों से यह गाथा-काव्य प्रचलित हैं। 
यह काव्य “गौरा-गुजरातः नामक स्थान के सोभानायक व्यापारी ओर बलिया जिले के 
. बाँसडीह” ग्राम की उसकी पत्नी का आश्रय लेकर लिखा गया है। विवाह करके नायक 
. व्यापार करने चला जाता है, किन्तु नायक कौ पत्नी स्वयं पत्र लिखकर अपना गौना 
( द्विरागमन ) कराती है। बनजारा जब गौना .करांकर पत्नी की घर ले आता है 
तब थोड़े दिनों के बाद ही फिर व्यापार करने भोरंग ( नेपाल की तराई ) देश चला 
जाता है। वहाँ बंगालिन जादूगरनी उसे रोक लेती है; पर उसकी पत्नी सतीत्व- 
बल से बहुत तूल-कलाम के बाद उसे छुड़ाकर घर ले जाती है। क्रथोपकथन और 
घटनाओं का वरोन अत्यन्त मनोमोहक है। 


इस काव्य में सोमानायक! की बहन 'रुपिया' और नाउनि “चेल्हिया? का पाट भी 
विलक्षण है। नायक बहुत बड़ा व्यापारी था। बह १६०० बधों ( लादे हुए बैलों ) 
पर ६० लाख का माल लादता था। बारह वर्षों की यात्रा करता था। इस काव्य का 
भो मूल रूप 'सोरठी बृजमारः की तरह अग्राप्त है। जनता द्वारा गाये जाने के कारण 
इसके कथानक में हेर-फेर और इसके आकार का छोटा-बड़ा होना श्वाभाविक ही है। 
इसका जो रूप मिलता है, उसमें अनेकानेक अन्तर हँ। काव्य की अच्छाईं- 
बुराई गायक की प्रतिभा तथा गेय-कुशलता पर निर्भर है। इस काव्य में श्र गार, 
विरह, वीर आदि रखसों की प्रधानता; त्याग, सत्यासत्य की परिभाषा आदि विषयों का 
|. सुन्दर वर्णान है।. इसके कथानक से इसके रचयिता कौ प्रतिभा प्रकट होती है। 
इसमें जादू, टोना, कामुकता ओर सती के सत के विवरण आशद्योपान्त भरे-पड़े हैं । 
सामाजिक चित्रण से साफ प्रकट हो जाता है कि इसमें वर्शित समाज सन्‌ ११००-- 


औ३ ० 'लेखक--बाबू महादेव सिंद्द “बनश्याम' (नाचाप, शाह्वाब[द) ; प्रकाशक--ठा< रप़साद बुकसेव र, 
कचीड़ीगली, बनारस । 





भूमिका, ३४ 


१३०० ईं० के बीच के समय का है। -किन्तु इसमें गोरखनाथ आदि सिद्धों के नाम 
नहीं आने के कारण इस काव्य को 'सोरठी बृजभार' की परवत्ती रचना--यानी 
१२वीं सदो के. अन्त में>सात्ता जा सकता ह। इस गीत का प्रचलन विरह और 
श्वगार-रस-की प्रधानता के कारण बहुत अधिक वरणिकू-वर्ग में है। इसका प्रकाशन 
भ्रिय्सन साहब- ने जमन-पत्रिका जिड० दी० एम्र० जी” [ 5, ( १८८६ ईं० ), 
पृ० ४६८ ] गीत नयकबा” और “गीत नयकवा बनजारा? नाम से किया था। इसका 
दूसरा प्रकाशन ठाकुरप्रसाद बुकोलर ( कचोड़ीगली,. बनारस ) ने 'सोभानायक 
बनजारा? नाम से किया है। ,इसके लेखक भी 'सोरठणी बृजभारः के ही लेखक 
महादेव सिंह 'घनश्याम! ही हैं । | 

_ यह काव्य बहुत बड़ा.है। हरदी! (बलिया ) झ्राम्त कौ 'मुखना देवी” नाम-की 
एक बुढ़िया का कहना- है. कि रात-भर गाने पर भी यह गीत-काब्य पन्द्रह दिलों में 
पूरा होता है। बुड़िया के मौखिक गीत काव्य और महादेव सिंह द्वारा छपी पुस्तक में 
पाठ-भेद है। | " 


लोरिक गाथा-गीत--उपयु क्त गाथा-काव्य के बाद जो सब्गे बड़ा गाथा-गौत लिखा 
गया है, उसका नाम 'लोरिकीः अथवा 'लो।रकायन!ः हैं।? यह सबसे अधिक वीर-रस- 
पूरो है। यह एक तरह ते अहीर, दुसाथ, धोबी आदि जातियों के उस. काल का इतिहास 
रखता है, जिस काल में. भोजपुरीमाषी प्रान्त के छोऊेछोटे राज्यों पर उन्हीं का 
अधिकार था । यह समय १९वीं सदी के बाद से सन्‌ १४०४ इं० तक का है। घार-राज्य के 
प्रभुत्व के क्षण हो जाने के बाद इस प्रदेश पर यहाँ के आदिवासियों का भ्राबल्य हुआ 
ओर वे अपना राज़्य पुन: स्थापित करने में समर्थ:हुए। .+ ... . का 
लोरिक गाथा-गीत काव्य का रुपान्तर मगही, मैथिली, ओर अवधी, भाषा म्“ें 
पाया जाता हैं । इसी 'लोरिकायन”! का अवधी-रुपान्तर न्ंदायन्‌! या “चंद्यनी!र 
नामक गाथा काव्य है, जिसके रचयिता उद्‌ के कवि मौलाना दाऊद थे। “चंदयनी? 
अवधीभाषी प्रदेश के पूर्वां जिलों में बड़े प्रेम से गाया जाता है। पटना-विश्वु& 
विद्यालय के विद्वान्‌ प्रोफेसर श्री एसू० एच्‌ू० अस्करो का "“रेअर प्रोंगमेंट्स ऑफ 
१, 'लोरिकायन'! गाथा-कावग्य का संग्रह “बिद्यार-राष्ट्रभाषा-प्रिषद््‌' ( पटना ) के 'ल्ोकमाषा- 
अनुसंधान-विभ[ग” की ओर से किया जा रहा है। भोजपुरी, मंथित्री और मगद्टी में प्रचलित इस 
कथानक का संग्रह पूण हो जाने के बाद तुलनात्मक अध्ययन करके इसका आासाणिक रूप सम्पादित 
होकर प्रकाशित होगा ।--धम्पादक 
२. डॉ“ साताप्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित होकर  “चंदायन' शीघ्र आगरा-विश्वविद्यालय के हिन्दी 


विद्यापीठ ये प्रकाशित द्वोनेवाला है। इसी संस्था की मुख-पत्रिका भारतीय साहित्य” के प्रथम अंक में 
ढॉ० विश्वनाथ प्रसाद द्वारा लिखित इस सस्वस्ध की सम्पादकीय टिप्पणी भी देखिए ।--सम्पूदुक 


३६ भोजपुरी के कवि श्रोर काव्य 


चन्दायन एएड भूगावतीः शीषक एक लेख से स्पष्ट हो गया है कि मौलाना दाऊद ने 
१४वीं सदी में मलिकनाथम? के आग्रह से उस समय के जनग्रिय गाथा-गीत 
'लोरिकी! का अवधी-हूपान्तर “चन्दायन? नाम से दोहा और चौपाई छन्दों में किया था। 


22०० हि 


अस्कंरी साहब ने मनेर ( पटना ) ग्राम से प्राप्त उद पाणडलिपि से उद्धरण 
देकर बतलाया हैं कि यह गीत-काव्य आधुनिक लोरिकी' गीत के कथानक का 
रुपान्तर है। स्वयं मौलाना दाऊद ने मलिकनाथम? से कहा था कि आपके 
कहने के अनुसार प्रचलित लोकप्रिय गाथा-काव्य को लेकर मैंने “चन्दायन” तैयार 
किया है। अस्करी साहब ने अपने लेख में यह भी लिखा है कि इस लोरिकोी गाथा- 
गीत की लोकप्रियता बहुत पुरानी है। चौदहवीं सदी में होनेवाले विख्यात मुसलमान 
फकीर 'मखदूम शेख तकोउद्दीन रब्बानी' इस लोरिकी गौत की गाया करते थे। एक 
समय उनके मुख से इस जन-भाषा काव्य को सुनकर लोगों ने जब उनसे पूछा कि 
जनगाथा काव्य को इतनी तत्लीनता और प्रसन्नता से आप क्‍यों गा रहे थे, तब 
रबबानी साहब ने उत्तर दिया--“इस मसनवी में आशोपान्त ईश्वरीय सत्य और 
माहात््य भरा है, जिससे अलोकिक आनन्द मिलता है। इसकी कितनी बातें 
कुरान की आयतों से मिलती-जुलती हैं।” 

अस्करी साहब ने लोरिकी को प्राचीनता के प्रमाण में दूसरा उदाहरण भी पेश 
किया है। उन्होंने लिखा है कि मेथिल्ी के प्रसिद्ध कवि ज्योतिरीस्वर ठाकुररे 
अपनी वरशरत्नाकरः नामक पुस्तक के प्रथम अध्याय के प्रथम पारा के अन्त में, 
नागर-वरणोन के सिलसिले में, बिरहा और लोरिक नाच का उल्लेख किया है। 
पहले लोरिकी के गायक गाते समय, वीर-नृत्य के रुप में, नाचते भी थे और आज 
भो ऐसी परिपाटी है। 

उपयुक्त सारी बातों णे सिद्ध होता है कि लोरिकी गाथा-गीत का निर्माण यदि 
ज्यादा-से ज्यादा पीछे को ओर माना जायगा, तो १३वीं सदी के प्रथम चरण के बाद 
नहीं हो सकता । 

'लोरिकीः एक बहुत बड़ा गाधा-काव्य है। यह पँवारा के हप में गाया जाता है। 
इसके पीछे ऐतिहासिक घटना की एके खुदढ़ पृष्ठ-भमूमि है। कथानक इतना 
सुन्दर और आकषक है कि सभी रसों का समावेश इसमें हो जाता है। वौर-रस 


१. इनकी तपोसूमि बिहिया ( शाह्ाबाद ) के पास थी, जहाँ आज भी 'मखदूम साहब” का मेत्ा 
लगता है। इसी फकीर ने उष्जनों के अ्रथम राजा शान्तनशाह्‌ को शाहाबाद की भूमि जीतकर 
राज्य-स्थापन करने का वरदान दिया था ।--लेखक 


२, इनका काल ११वीं सदी का अन्तिम चरण है। 
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इसका सुख्य रस है, जो आश्योपान्त है। ज्ली-पात्र वौरता और सतीत्व की 
प्रतिमृत्ति हैं। यह अहीर जाति का एक मात्र वीर काव्य है। इसकी मूल प्रति 
कितनी सुन्दर होगी, नहीं कहा जा सकता। उसका कौन रचयिता था और ऐसा 
ओजप्ूरी सुन्दर काव्य क्यों और कैसे नष्ट हो गया, कहना कंठिन है। इसकी 
श्रोष्ठता और कला का अनुमान इसके वत्तेमान कथानक से किया जा सकता है। अच्छे 
गायक जब इसे गाने लगते हैं, तब जगह-जगह रसों के संचार तथा भोजपुर की 
ई नई क्षेत्रीय उपमाओं की छुटा से चित्त तनन्‍्मय हो जाता है। इसका भी प्रकाशन 
ठाकुरप्रसाद बुकसेलर ( बनारस ) से प्राप्त है, जिसका मूल्य तीन रुपये है। 
गोपीचन्दु--लोरिक गाथा-गीत-काव्य के बाद अथवा पूर्व भी गोपीचन्द गाथा- 
गीत का नम्बर आता है। इस गाथा-गीत में ज्ञान-पक्ष ही अधिक है। इसकी भाषा 
देखने से इसका रचना-काल १२वीं सदी मालूम पड़ता है। इस गीत-काव्य के अनेकानेक 
संस्करण निकल चुके हैं। ग्रियसेन साहब ने 'जनल ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल! के (१८८५ ई०) भाग ५४ के पृ० ३५-३८ पर इसके कुछ गीतों को पाठ भेद के 
साथ प्रकाशित किया था। 

भ रथरी-चरिन्र और मंनावती--भरथरी-चरित्र का गीत भी प्रचलित है। 
'मैनावती? का गीत भी खूब गाया जाता है। भरथरी गीत में गोरखनाथ के किसी 
भरथरी नामक शिष्य के संन्यास लेने आदि के कथानक हैं। यह गाथा-काव्य भी 
१२वीं सदी का रचा हुआ ग्रतीत होता हैं। इसके भी अनेक प्रकाशन हो चुके हैं; 
किन्तु मूल काव्य का स्वथा अभाव ही है। गायकों के करठों से निकले पाठों का ही 
अबतक॑ प्रकाशन हुआ है। 


कद 


भरथरी-गौत के गानेवालें गोरखनाथ-सम्प्रदाय के ग्रहस्थ योगी आज भी 
शाहाबाद, बलिया, गाजीपुर, सारन आदि जिलों में गोरखपुर की ओर से आते हैं 
ओर सारज्नी बजाकर भरथरी-गीत गाते हैं। उनके लिए हर घर से सालाना अन्न, 
गुदड़ी, पेसा आदि मिला करता है। यह गीत गहस्थों द्वारा कम गाया जाता है। 
इसमें साधारण कथानक का वरणनमात्र है। 

मैनावती के गीत की भी रचना अनुमानतः १२ वीं सदी के लगभग योगियों द्वारा 
हुईं होगी । - 

कवर विजयमल--कु वर विजयमल? या कु बर विजयी? भी बहुत प्रसिद्ध गाथा- 
काव्य है। इसका समय 'सोरठी ब्ृजभार! के समय के बाद का अनुमान किया जा 
सकता है; क्योंकि इसमें बौद्धकालीन मान्यताओं का हास दृष्टिगोचर द्वोता है तथा राजपूत- 


श्प भोजपुरी के कवि और काव्य 


काल की मान्यताएँ प्रधान दीख पड़ती हैं । इसमें. मुसलमान सेनापति मुराद ख़ाँ पठान 
के नामोल्लेख से इसका निर्माण-काल पठान-काल़ जान पड़ता है।. इस गीत काव्य का 
भी मूल रूप तथा रचयिता का नाम अ्प्राप्त है।. इसको. भी जनता ने अपनी 
स्वृति के सहारे ही, केवल मूल कथानक के साथ, जीवित -रखा ६। .इसकी प्रकाशित 
प्रतियाँ वैसी हैं, जेसी- सोरठी बृजभार” आदि की हैं, जिनमें मूल कृथानक के अस्तित्व 
के साथ उसके मूल काव्य एवं कला को भुला दिया गया। इस गीत काव्य को 
डॉ० जी० ए० ग्रियसंन ने 'जनल ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बन्ञाल? (भाग १, 
अड्ू १, सन्‌ १८८४ ६० ) के पृष्ठ ६६-६५ पर ११३८ पंक्तियों में प्रकाशित किया था। 
इसके कथानक के सम्बन्ध में उनको टिप्पणी इस प्रकार है-- इसके साथ 
उद्छत +विता शाहाबाद जिले में बोली जानेवाली विशुद्ध पूर्वी भोजपुरी का 
का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसका व्याकरण बड्धालल सरकार द्वारा प्रकाशित भेरे 
“बिहारी बोलियों के व्याकरण” ( भाग २ ) अन्थ में पूण रूप से वणत है । 
ये इसलिए भी अधिक दिलचंस्प हैं, कि. इसमें उस जिले के ,मलुष्यों के रीति-रस्म 
. और रहन-सहन के सम्बन्ध में वर्णन है जो अपने वीर-स्वंभाव के योद्धाओं के 
लिए प्रसिद्ध है ***'“। इसके कथानक की सारी बनावट एक राजपूत पिता की 
उन दिक्कतों पर आधारित है, जिन्हें उसने अपनी कन्या की शादी करने और 
बड़ी रकम तिलक के रूप में देनें के समय अनुभव किया था | गीत गाया जाता है 
जिससे लय ओर स्वर की पूर्ति तो हो हो जाती है; पर' छुन्दु कीं मान्नाओं में 
त्र॒ुटियाँ रह ही जाती हैं ।” 


इसको मुद्रित श्राति ठाकुरप्रसाद गुप्त बुकसेलर, (राजादरवाजा, कचोड़ीगली 
बनारस ) द्वारा प्रकाशित है, जो शप्य है। इसक भी लेखक बावू “महादेव सिंह 
घनश्याम” ही हैं। इस मुद्रित प्रति में और ग्रियसन द्वारा पूर्वोक्त प्रकाशन में बहुत 
पाठझमंद्‌ हैं।.. |. है पा प 

आल्हा--कु वर विजयी? के बाद अन्तिम. वीर-गाथा-काव्य जो मिलता. है, वह 
आहक्हा! का भोजपुरी संस्करण हं। इसका प्रकाशन भी श्रौश्रियर्सन ने इरि 
एंडिक्वियी (भाग १४, सन्‌ १८८४ ३०) के पृष्ठ २०६ में किया था। प्रियसेन साहब ने इसके 
प्राक्षपन मे लिखा हं--'मशहूर बुन्देलखण्ड के इतिहास के चतुदेंक आहहा? 
ओर ऊद॒ल! को केन्द्र बनाकर आमीण-गाथा-काव्य अत्यधिक रूप में संग्रहीत 
हुए है। सम्भवतः यह आह्ह्ा-काव्य प्रारम्भ में बुन्देलखए्डी बोली में, जो 
बिद्दारी भाषा का एुके अज्ञ है, लिखा गया था। किन्तु श्ारहा ऊदुल को 


न री # >०े १ कल की. हनी हि 
६ ॥ 
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करामात का वर्णन इतना जन-प्रिय है कि हिन्दुस्तान की हर प्रचलित बोली में 
यह पाया जाता है। इसके विभिन्न वर्णनों को दो भागों में बाँठा जा सकता है । 
प्रथम हिन्दी (या पश्चिमी ) और दूसरा बिहारी (या पूर्वी) पाठान्तर। जो 
सबसे बड़ा और ध्यानाकषक नमूना हिन्दी-पाठान्तर का है, वह चन्द्बरदाई- 
कृत कद्दा जाता है। किन्तु यह धारणा गलत है, दूसरा पाठान्तर जो 
आधुनिक हिन्दी में हे, वह अभी 'महीपुर' के चौधरी धनीराम द्वारा सम्पादित 
होकर 'मेरठ' के 'ज्ञानसागर प्रेस' से पशिडत हरदेव सहाय द्वारा छुपाया गया है। 
इसके वणन में दूसरे वर्णनों की तरह ही नायक आल्हा और ऊदल है। 
इस गाथा-काव्य का एक तीसरा पाठान्तर कन्नौजी में भी है जिसका 'वाटरफिल्ड' 
ने 'कलकत्ता रिव्यू” के भाग ६५, ६९ और ६३ में अँगरेजी बेलेड-छुन्द में 
अनुवाद किया है। 

इस गाथा-काव्य का पूर्वी पाठान्तर केवल भ्रमण करनेवाले गायकों के करों 
में ही आज चत्तेम्रान है ओर प्रायः: बिध्दार की बोली में गाया जाता है। 
कभी-कभी इस भोजपुरी पाठानतर में बेखवादी बोली का भी सम्मसिश्नण 
रहता है। वेखा तब होता है जब गायक समझता है कि सुननेवाले 
शिक्षित हैं ।” 
ग्रियसन साहब के अनुमान के अनुसार मूल आहहा सबप्रथम भोजपुरी में ही निर्मित 
हुआ था। क्‍ 
अन्यान्य गीत-काथब्य--इन वीरगाथा-काव्यों के अतिरिक्त 'बिहुला? के गीत, राजा 
“'ठोलन! के गीत, 'सारज्ञा-सदाबृज” के गीत आदि भौ हैं, जिनकी छपी पुस्तकें बाजार में 
मिलती हैं । उनके कथानक भी बहुत रोचक ओर प्राचीन हैं; पर अन्त की दोनों 
पुस्तकों की कथाएँ गद्य-पद्ममिश्रित हैं । 
इनके अतिरिक्त भोजपुरी में ओर भी गाथा-काव्य नि श्वतरूप से निर्मित हुए होंगे; 
पर उनका प्रकाशन प्राप्त नहीं है। इस तरह वीरगाथा-काव्य का इतिहास “आल्हा? की 
रचना के साथ अन्त होता दीख पड़ता है। 
प्रवेमध्यकाल (सन्‌ 2३२५ ते 2६५० इ०) 
इस काल को मैंने भक्ति-काल भी कहा है। भक्ति-काल के अन्तगत भोजपुरी में 
रचना करनेवालों में “कबीर! का सर्वप्रथम स्थान है। इन्होंने अपने निगु णों में 
भोजपुरी को प्रमुख स्थान दिया । इनकी भोजपुरी रचनाएँ प्रचुर संख्या में प्रस्तुत 
: पुस्तक में उद्धत हैं। उन उद्धरणों में भोजपुरी शब्दों के अचुर प्रयोग देखे जा सकते हैं। 


४० भोजपुरी के कवि और काव्य 


इनके बाद इनकी शिष्य-परम्परा में भी जो अनेक कवि तथा संत आते हैं, 
वे भी भोजपुरी में ही रचना करते थे। इन सबका उल्लेख उद्धरणों के साथ पुस्तक में 
किया गया है। 

इस काल तथा इसके पूर्व के काल के कवियों की रचनाओं की भाषा को देखने से 
स्पष्ट हो जाता है कि गोरखनाथ के शिष्य 'भरथरी? के समय से ही भोजपुरी ने 
प्रात अथवा अपभ्रश का साथ पूर्ो रूप से छोड़ दिया था । वह उस समय तक 
स्वृतन्त्र रूप से अपनी अलग सत्ता के साथ खड़ी ही नहीं हो गईं; बल्कि उसने 
अपने की अपनी अभिव्यञ्ञना-शक्ति एवं शब्द-कोष, भुहावरें आदि से इतना 
सबल बना लिया कि बाद के कवि तुलसीदास और कंबौरदास की कंविताओं पर भी 
उसकी छाप पड़े बिना नहीं रह सकी । 


उत्तरमध्यकाल ( सन्‌ 2६४० ई० से ६०० ई० ) 

रीति-काल के नाम से इस काल को अभिव्यक्त किया गया हैं। इस काल में 
भक्ति की प्रधानता के साथ-साथ रीतिकालीन शैली की ग्रधानता रही है। इस समय के 
कवियों में शंकरदास, बाबा रामेश्वर दास, शिवनारायण आदि भक्त कवियों के 
नाम आते हैं, जिनके सम्बन्ध में पुस्तक में काफी चचो है। सरभंग-सम्प्रदाय के 
आदि कवि छत्तर बाबा” को छोड़ कर शेष कवि टेकेमन रास, भीखम राम, स्वामी 
मिनक राम आदि संभवतः इसी शाखा के संत हैं। जहाँ ये कवि भक्ति-पत्त कौ 
रचनाएं करते थे, वहाँ जन-साधारण के शहस्थ कवि प्रचुर संख्या में श्रज्ञार रस 
ओर देश-प्रेम की भावनाओं से पूर्ण रचना करने में व्यस्त थे । इन अगणित 
अज्ञात कवियों की पूरी नामावली ओर रचनाएँ प्राप्त करने के लिए विशेष 
खोज की आवश्यकता है। इस समय के ऐसे अज्ञात कवियों की रचनाएँ यदा-कदा 
ट्रटी हुईं पंक्तियों में अवश्य मिली हैं और मिलती जाती हैं; पर उनसे कोई मतलब की 
बात सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार के तीन ही कवियों के नाम मुझे अबतक ज्ञात 
हो चुके हैं, जिनमें एक तो बाबू कुँवर सिंह के दरबारी कवि रामा थे और दूसरे 
कवि तोफाराय थे। तोफाराय के तो कई पूर्वज भी इस दरबार में कवि थे। ये 
सारन जिले के निवासी थे और भाँठ घराने के थे। ये लोग हथुआ राज के भी 
द्रबारी कवि थे। तोफाराय का लिखा कुंवर पचासा' मुझे प्राप्त हुआ है, जिसका 
एक अंश पुस्तक में उद्दश्षत है। एक अलिराज” नामक कवि की भोजपुरी रचना 
पं० गऐेश चौबे ( मु० पो० बँगरी, चम्पारन ) को प्राप्त हुई है, जो मुके अबतक नहीं 
मिली है। अलिराज की कुछ रचनाएँ कुँवर सिंह पर भी हैं। उस समय प्रायः 
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आह 


हर राजदरबार में ऐसे कवि थे, जो श्रज्ञार ओर वीररस की रचनाएँ करते थे । 
ऐसे कवियों की कविताओं में हिन्दी, तजमाषा ओर भोजपुरी भाषाओं का मिश्रण 
रहता था। 

इस काल में रीतिपरक श्वज्ञाररसप्रधांन शेली की भोजपुरी रचनाएँ भी कजरी, 
भूमर, जंतसार तथा अन्य प्रचलित रागों और घनाक्षरी, सवैया, दोहा, बरवे, छुप्पय 
आदि छुन्दों में मिलती हैं। किन्तु उनका कोई ऐसा संग्रह अबतक भुमे प्राप्त नहीं 
हो सका है, जिससे ऐसे कवियों के नामों का पता चल सकें। फिर सी मेरा अनुमान है 
कि इसकाल में खज्ञारी कवि वस नही थे। वे मनोविनोदारथ श्रज्ञाररस की रचनाएँ 
करते थे, जो लिखाकर रखने की परिपादी भोजपुरी समाज में प्रचलित न होने के कारण 
जन-कराठों में ही निहित रहीं और कालान्तर में विस्मृत हो गईं'। काशी के श्वज्ञारो 
कवियों में 'भारतजीवन प्रेस” के बाबू रामकृष्ण वर्मा का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। बनारस के ही 'तिग अली शायर” भी हैं। इन दोनों की क्रमशः 
“विरहा नायिकाभेद! और “बदमाश-दर्पण? नामक कविता-पुस्तकें सन्‌ १६वीं सदी के 
अन्त में लिखी गई' ओर प्रकाशित हुई। वे रीतिकालौन कविता के सर्वोत्कृष्ट 
नमूने हैं। इनके अतिरिक्त महार।ज खड्गबहादुर मल्ल, महाराजकुमार हरिहरप्रसाद सिंह 
रामदास, राम मदारी, शिवनन्दन मिश्र, पं० बेनीराम, भारतेन्दु हरिश्वन्द्र, कवयित्री 
सुन्द्र, बाबू अम्बिकाप्रसाद आदि की रचनाएँ भी अवलोकनीय है। इन कवियों के 
उदाहरणों से इस काल की रचना-शेली, अभिव्यज्नना ओर छुन्दोयोजना का अनुमान 
सहज ही किया जा सकता है। यहाँ केवल भमारतेन्दु की कविताओं के कुछ उदाहरण 
दे रहे हैं। थे उदाहरण मूल पुस्तक में नहीं आ सके हैं। 


भारतेन्दु जी ने एक पुस्तक हिन्दी-भाषा? के नाम से लिखी थी जो 'खड्गविलास 
प्रेस” ( पटना ) से १६ वीं,सदो के अन्त में कभी छपी थी । उसमें उन्होंने उदार 
कौर निष्पक्ष रूप से भाषा के प्रश्न पर विचार किया है और उन भाषाओं के उदाहरण 
गद्य-पद्य--दोनों में दिये हैं। भोजपुरी-साषा में भी आपने कविता रची है। उन्त 
पुस्तक में कई रचनाओं की उद्धृत करके बताया है कि बँगला तथा मैथिली के पुराने 
कवि भी व्रजभाषा में कविता करते थे। किन्तु ऐसे कवियों की रचनाओं के जो 
उदाहरण उन्होंने उद्धृत किये हैं, उनमें से कुछ में भोजपुरी की छाप भी हम देखते हैं । 
उसी पुस्तक में भारतेन्दु ने स्वरचित भोजपुरी रचना के भी कुछ उदाहरण 
दिये हैं। 


४२ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


कलक्टर राबट साहब के प्रति 


जेसन हमनीं के जिला के ऋलक्टर, 'राबरट”' साहब के कदम) देखाइल हा । 
ऐसन हाकिम दुआबाउउंदेस हित केहू, हमनी के होस में त5 आजुले नार्पआ इस हा। 
केकरा बखत" खानापुरीश के मोकदिसा में, ऐसन सरब सुख सबका भेंटाइल हा। 
कब सोनबरसा' में जलसा के साथ भला, ऐसे दवाखाना खोलि ओषधी बँटाइल हा ॥ 
सुनिला जे हमनी से अतना परेम कह, 
लगले* इृहाँ का: अब एजनी" से जाइबि। 
इहे एगो)" हसनी के बड़ दुख लाग5 ता जे, 
इृहोँ का सरोखे अगरेज कहाँ पाइबि॥ 
इंहाँका त5 अपना मुलुक१) अब जाइ?* भले, 
अपने बिलायती में मिक्षि-जुलि जाइबि। 
हमनी का हाथ जोरि-जोरि के मनाइले जे, 
बलिया दुश्राबा के बिघ्तर जनि)3 जाइबि॥ 


ध5 
नये कलक्टर मिस्टर रोज साहेब के प्रति 


हमनी"४ का बलिया दुआबा के रहनिहार, 

रेयत हजूर के कदम तर बानींजा। 
हमनीं का सोमे-सो मे १"बात बतिआई?१*, न तो, 

हिलनुई, न फारसी, न अँगरेजी जानींजा ॥ 
जहसे सरकार उपकार करे हमनीं का, 

तेसने हजूर के हमनियों का१७ मानींजा। 
हमनीं के मामला में ऐसन निम्ताफ१८ होखे, 

जोना?१ से साहबो के नेकिये*० बखानींजा ॥ 
जब सरकार सब उपकार करते बारे), 

तब अब हमनी के कवन** हरज बा“ । 





२, पदापंण । २. दीख पड़ा है । ३, गंगा और सरयू के बीच की जमीन, जो दोनों रदियों के पानी से 
दिक्त हीती रहती है। 29. आज तक । ५. वक्त । $. खेतों के खाता और खतियान तथा नकथों से सम्बन्ध 
रखनेवाता मोकदमा | ७, शीघ्र | ८. आप । ६. इस जगह । १०, पक ही । ११. मुल्क, देश | १२९, जाकर । 
१३: नहीं। १४, हमलोंग। १५, सीवा-सादा | १६. बात करते हैं । १७, हमतोग भी | १८, इंसाफ, न्याय । 
१६, जिकते । २०, नेकी ही, भलाई ही । २१. करती ही है। २२. क्या । २३, हर्ज है। 
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हमनी का साहेब से उतिरिन” ना होइबि, 
हमनी का माश्रे सरकार के करज बा॥ 
आगा* अब अवरूड कहाँ ले कहीं मालिक से४, 
अइसे त साहेबे से सगर" गरज*" बा। 
उर्दू बदलि देवनागरी अछुर चले, 
इहे एगो साहेब ले ए घरी०७ अरजबा ॥ 
20० 
आधुनिक काल ( सन्‌ 2६०० ई० 2६५ ई० ) 
इस काल के जीवित और मत कवियों की केवल उद्धुत रचनाओं से ही यह स्पष्ट हो 
जायगा कि भोजपुरी का वर्त्तमान काब्य साहित्य कितना ग्रौढ है और वह अन्य भाषाओं 
की तरह प्रगतिशील तथा समुन्गत भी है। इस काल के जिन कवियों की जीवनी और 
रचनाएँ. बहुत खोज करने के बाद मिल सकी हैं, वे प्रामाणिक विवरण और 
उद्धरण के साथ इस पुस्तक में संग्रहीत हैं। उन्हें देखने से प्रतीत होगा कि इस 
काल के कवि वर्तमान युग की सभी विचारघाराओं से सम्पक रखते हैं । 
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१ ऋय से उद्धार । २ जागे। ६, और | 9. मालिक से ही | ५. सब तरह के । ६, मतलब, स्व[थ। 
७, इस समय | 


&#* कि रे 


भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक 


प्रारम्भिक काल 

प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में भोजपुरी .के इतिहास का वर्शन करते समय बताया गया है 
कि आठवीं सदी से केवल भोजपुरी ही नहीं; बल्कि अन्य वतमान भाषाओं ने भी प्राकृत भाषा 
से अपना-अ्पना अलग रूप निर्धारित करना शुरू किया ओर ग्यारहवीं सदी के आते-आते 
मगही, बंगला, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया भाषाओं ने अपना-अपना अलग रूप, सहायक 
भाषा के रूप में भी, स्थिर कर लिया | किन्तु उस समय तक जो कवि हुए हैं, उनकी रचनाओं 
की भाषा में उपयु क्त पाँच भगिनी भाषाश्रों के ही रूप, जो अ्रद््धमागधी समुदाय की प्राकृत 
से व्युत्पन्न हैं, नहीं पाये जाते; बल्कि उनमें शोरसेनी, हिन्दी आदि के भी रूप देखने को 
मिलते हैं | इससे यह निविवाद रूप से निश्चित हो जाता है कि इन ४०० वर्षों में नाथ! 
ओर “सिद्ध” सन्तों ने प्राकृत भाषा को त्याग कर जिस भाषा का प्रयोग अपनी कविता 
में किया, उस भाषा से वर्तमान बँगला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, उड़िया आदि भाषाएँ 
अपना-अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकती हैं। इन सनन्‍्तों की प्राप्त रचनाओं में भी उपर्युक्त 
भाषाओं के आदि रूप जगह-जगह पर वत्ंमान हैं । 

महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्रो ने इस समय के कई कवियों की भाषा को 
बंगला भाषा तथा उन्हें बंगाली कवि माना है ओर महापंडित श्री राहुल सांकृत्यायन ने 
इनमें से अधिकांश कवियों की भाषा सगही मानी है। वैसे ही डॉ० बलभद्र का आदि 
विद्वानों ने इनको मैथिली तथा उड़िया का कवि माना हे | परन्तु वास्तविक बात यह है कि 
इन सिद्धों और नाथों ने ही, जैसा ऊपर कह चुके हैं, इन पाँचों भगिनी भाषाओं को जन्म 
दिया और उनकी भाषा में जगह-जगह पर इन पाँचों का आदि रूप वर्तमान है | इस 
बात को प० रामचन्द्र शुक्ल ने भी अपने हिन्दी साहित्य का इतिहास? के प्रृष्ठ ५४ में 
लिखा है। 

डॉ ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने 'नाथ-सम्प्रदाय” नामक ग्रन्थ के प्रष्ठ १३६ में 'दाड़िपा! 
की कविता की भाषा की विवेचना करते हुए स्वीकार किया है ओर लिखा है--..“इनके 
लोक-भाषा में लिखित कई पद प्राप्त हुए हैं। भाषा इनकी निंस्सन्देह पूर्वी प्रदेशों की है; 
लेकिन वह उस अवस्था में है जिसे आज की सभी पूर्वी भाषाओं का पूर्व रूप कहा जा 
सकता है |?” 

राजा मोज'? नामक पुस्तक में डॉ० विश्वेश्वरनाथ रेठउ ने भी इसी बात को 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विवेचना करके सिद्ध किया है--- 


02७०३॥-४२७०७७०३॥  शआउहं्यअ सच ट्‌ 
१, प्रकाशक--हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, १६३२९ ६० । 


४ द भोजपुरी के कवि और काथ्य 


५ञ्री सी० बी० वैद्य का अनुमान है कि विक्रम-संवत १०४७ तक प्राकृत से उत्पन्न हुई 
महाराह्ी, शौरसेनी, मागधी और पैशाची भाषाओं का स्थान मराठी, हिन्दी, बंगला और 
पांचाली भाषाएँ) लेने लगी थीं। इसी प्रकार दक्षिण की तामिल, मलयालम, तेलगु, 
कनारी* आदि भाषाएँ,भी अस्तित्व में आ गईं थीं |” 

इस समय के सिद्ध और नाथ-सम्प्रदाय के कवियों की रचनाओं को देखने से यह स्पष्ट 
हो जायगा कि इन ४०० वर्षों में यानी ६०० ई० से*ग्या रहवीं सदी के बाद तक, सिद्ध-सन्तों ने 
जिस भाषा को अपनाया, उसमें मोजघुरी की सभी भगिनी भाषाओं का पूर्व रूप वत्तमान है 
' और इसी समय इन पाँचों लोक-भाषाओं के साहित्य की भाषा प्राकृत के -रूप में व्यवह्यत 
होने लगी | 

उनकी बोलचाल की भाषा के रूपों में उनका पारस्परिक अन्तर अवश्य आठवीं सदी में 
काफी रंहा होगा और इसका पूर्ण अस्तित्त आठवीं सदी के पूर्व से ही हमको मानना 
पड़ेगा। क्योंकि, जनता में उनके पूर्ण रूप से प्रचलित हुए बिना सिद्घ-सन्तों का ध्यान उनकी 
अपनी साहित्यिक भाषा में स्थान देने की ओर जाना सम्भव नहीं | अतः सिद्धों ने जिन- 
जिन भाषाओं को अपने साहित्य की भाषा में शामिल किया है, उनका उस समय बोल- 
चाल में पूर्ण अस्तित्त था और जन-कण्ठों ने उनको सिद्धों के समय के बहुत पहले से ही 
प्राकृत से अलग कर लिया था | 

तो इन चार सो वर्षों की अवधि में मोजपुरी ने किस अंश में और किस तरह साहित्य 
की भाषा में स्थान पाया है तथा उसका विकास कैसे हुआ है, यह निम्नलिखित सिद्धों की 
रचनाओं से जाना जा सकता है। भोजपुरी के आदि रूप का कुछ आमास इन कविताओं 
में देखने को मिलता है--- 


चौर॑ंगीनाथ 

चौरंगीनाथ नाथ-सम्प्दाय के सिद्ध हो गये हैं। भ्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी ने “नाथ- 
सम्प्रदाय” नामक पुस्तक के ए० १३७ में गोरखनाथ के पू्ववर्ती सिदूधों के जो नाम दिये हैं, 
उनमें सवग्रथम इन्हीं का नाम है | 

चौरंगीनाथ तिब्बती परंपरा में गोरखनाथ के गुरु भाई माने गये हैंअ। 
इनकी लिखी कही जानेबाली--प्राण-संकली! पिण्ही के जैन-प्न्थ-भण्डार में 
सुरक्षित है। इसमें इन्होंने अपनेको राजा 'सालबाहइन” का बेटा, मच्छेद्धनाथ 
का शिष्य और गोरखनाथ का गुरु भाई बताया है। इस छोटी-सी पुस्तक से यह भी पता 
चलता है कि इनकी विमाता ने इनके हाथ-पैर कथ्वा दियेथे। ये ही पंजाब की 


१, लाट (दक्षिण गुजरात) की भाषा से ही आधुनिक गुजराती का जन्म है। 


२. अलमसूदी ने ( वि० स॑ं० १००१८ ईस्वी &४४ ) अपनी 'मुरुजुल जहबः 
पुस्तक में मानकीर (मान्यखरेट) के राष्ट्रकूटों के यहाँ की भाषा का नाम 
घर २.2 
कोरिया” लिखा है ।-+इलियट्स हिस्ट्री ऑफ इस्डिया, भा० १, पृ० २४। 
३. मासिक "गंगा? का पुरातत्त्वांक, प्ृ० २६० | 


आठवीं सदी से ग्यारहचीं सदी तक ज 


कथाओं के पूरन भगत” हैं। फिर (पूरन संगत”? की कथा का उल्लेख प्रष्ठ १६१ में 
डॉ० हिवेदी जी ने इस प्रकार किया है-“सारे पंजाब में और सुदूर अफगानिस्तान तक पूरन 
भगत (चौरंगीनाथं)ओऔर राजा रसालू की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही सियालकोट 
के राजा सालबाहन के पुत्र बताये जाते हैं। कहते हैं कि 'पूरन भगत? अन्त में बहुत बड़े 
योगी हो गये थे और “चोरंगीनाथ! के नाम से मशहूर हुए. थे | मिया कादरयार की लिखी 
एक पंजाबी कहानी “परसंता पूरन भगत? गुरुमुखी अक्षरों में छुपी है। कहानी का सारांश 
इस प्रकार है;--- | 

“पूरन भगत उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के वंशज थे। उनके बाप-दादों ने सियाल 
कोट के थाने पर अधिकार कर लिया था। इनके पिता का नाम 'सलवान! ( सालबाहन- 
शालिवाहन ) था | जन्म के बाद ज्योतिषी के आदेशानुसार बारह वर्ष तक एकान्त में रखे गये 
थे। इस बीच राजा ने 'लूण? नामक एक चमार युवती से शादी कर ली | एकान्त वास के बाद 
पुरन अपने साँ-बाप से मिले । उन्होंने'सहज भाव से विभाता को माँ कह कर पुकारा | इसपर 
गर्विणी नई रानी का यौवन-भाव आहत हुआ | उसने अपश्रस्ताव किया; किंतु पूरन ने अस्वीकार 
कर दिया | ईरप्था से अन्धी रानी ने राजा से डल्टी-सीथी लगाकर, पूरन के हाथ-पेर कटवा दिये 
ओर आँखे फोड़वा कर उन्हें कुए में डलवा दिया । इस कुएँ से गुरु गोरखनाथ ने उनका उद्धार 
किया |] गुरु के आशीर्वाद से उनके हाथ-पेर और आँखें पुन; मिलीं | जब वे नगर लौटकर गये 
और उनके पिता को इस छुल का पता चला, तब उसने रानी को कठोर दण्ड देना चाहा; पर पूरन 
ने निषेध किया। पूरन की साँ रो-रोकर अंधी हो गई थी | प्रन की कृपा से उसे पुनः आँखें 
मिलीं और उन्हीं के वरदान से पुन; पुत्र भी हुआ.| पिता ने आग्रहपूर्वक उन्हें सिंहासन देना चाहा; 
पर पूरन ने' अस्वीकार कर दिया | अन्त में वे गुरु के पास लौट गये और महान्‌ सिद्ध हुए | 
हाथ-पेर कट जाने के कारण वे चौर॑गी हो गये थे | इसीलिए उनका नाम “चौर॑गीनाथ! हुआ | 
स्यालकोट में अब भी वह कुआँ दिखाया जाता है, जहाँ पूरन भगत को फेंका गया था |” 

पूरन भगत की यह कहानी “योग सम्प्रदायाविष्कृति!? में ४० ३७० में भी दी हुई 
है | वहाँ स्यालकोट का नाम 'शालीपुर! दिया हुआ है। सम्भवत;ः अन्थकार ने स्याल का 
शुद्ध संस्क्ृत नाम 'शालि! समझा है। 

इसके बाद प० हजारीप्रसाद दिंवेदी ने ० १६२ में विभिन्न विद्वानों के मत, राजा 
रसालू के समय के सम्बन्ध में, उद्धृत कर लिखा है -- 

“राजा 'रसालू? पूरन भगत के वैमात्रीय भाई थे | इनके समय को लेकर पंडितों ने 
अनेक अनुमान भिड़ाये हैं। सन्‌ श्यय४ ई० में टेम्पुल ने खोजकर के देखा कि राजा 
'रसालू? का समय आठवीं शताब्दी हो सकता है। उनके अनुमान का आधार यह 
था कि पंजाब की दो जाट जातियाँ---सिद्ध और संसी---अपनेको इनके वंशज बताती हैं ।” 

सिद्ध लोग अपना सम्बन्ध जैसलमेर के 'जैसल? नामक राजपूत राजा से बताते हैं| इस 
राजा की मृत्यु सन्‌ ११६८ ३० में हुई थी और इसने जैसलमेर की स्थापना सन्‌ ११५६ में 
की थी। संसी लोग और भी पुराने काल से अपना सम्बन्ध बताते हैं। वे अ्रपनेको 


१. चन्द्रनाथ योगी, अहमदाबाद, सन्‌ १६२४ । 





है भोजपुरी के कवि और काथ्य 


'सालवाहन” के पिता राजा “गज? का वंशधर मानते हैं। टॉड' ने लिखा है कि राजा गज! 
से गजनी के सुलतान की लड़ाई हुई थी। अन्त में गज हार गया था और पूरब की ओर 
हटने को वाध्य हुआ था| उसी ने स्थालकोट की स्थापना की थी। बाद में उसने गजनी 
को भी अपने अधिकार में कर लिया था। यह सातवीं शताब्दी के अन्त की घटना है और 
इस प्रकार राजा 'रसालू? का समय आठवीं सदी होता है। अरबी के इतिहास-लेखकों ने 
आठवीं शताब्दी के प्रतापी हिन्दू राजा की बहुत चर्चा की है | एक दूसरा प्रमाण भी इस विषय 
में संग्रह किया जा सका है। 'रिसल” नामक एक हिन्दू राजा के साथ 'मुहम्मद कासिम! ने 
सिंध में संधि की थी। संधि का समय आठवीं शताब्दी का प्रारम्मिक भाग है। इस प्रकार 
टेम्पुल ने अनुमान किया है कि 'रिसल” असल में/रसालू! ही होगा" । कुछ पंडितों ने तो राजा 
शालिवाहन को शक संवत्‌ का प्रवर्तक माना है। ड० इविंसन ने इन्हें पँवार राजपूत माना 
है। ये इनके मत से यदुवंशी राजपूत थे ओर रावलपिण्डी, जिसका पुराना नाम गजपुरी है 
इनकी राजधानी थी। बाद को इन्हें सीथियनों से घोर युद्ध के बाद पूरब की ओर हटना 
पड़ा | इस तरह डॉ० द्विवेदी ने रसालू का--यानी उसके सोतेले-भाई पूरन भगत” का-- 
समय आठवीं सदी निश्चय किया है और कहा है--“परम्पराएँ और ऐतिहासिक प्रमाण 
स्पष्ट रूप से पूरन भगत और राजा रसालू को आठवीं सदी में, गोरखनाथ के पूर्वी, ले 
जाते हैं |” द 

तब्र प्रश्न उठता है कि गोरखनाथ उस अवस्था में पूरन भगत के गुरु कैसे हुए. ! 
इसका समाधान डॉ दिवेदी ने इस तरह किया है-/इसका एक मात्र समाधान 
यही हो सकता है कि वस्व॒ुतः ये दोनों गोरखनाथ के पूर्ववर्ती हैं। उनके द्वारा 
प्रवर्तित या समर्थित शैव साधकों में कुछ योगाचार रहा होगा; जिसे गोरखनाथ ने 
नये सिरे से अपने मत में शामिल कर लिया होगा | गोरखनाथ का शिष्य बताने वाली 
उनकी कहानियाँ परवर्ती हैं। गोरखनाथ अपने काल के इतने प्रसिद्ध महापुरुष हुए थे कि 
उनका नाम अपने पंथ के पुरोभाग में रखे बिना उन दिनों किसी को गौरव मिलना संभव 
नहीं था | जो लोग वेद-विमुखता और ब्राह्मण-विरोधिता के कारण समाज में अगण्हीत रह 
जाते, वे उनकी कृपा से ही प्रतिष्ठा पा सकते थे |” फिर उन्होंने ऐसी कई घटनाओं का 
उल्लेख करके बताया है कि पूवबवर्ती सन्‍्तों की मेंट या वार्ता परवर्ती महात्माओं से धर्म- 
ग्रन्थों में खूब कराई *गई है" उन्होंने चौरंगीनाथ (पूरन भगत) कृत 'प्राणसंकली' नामक 
हस्तलिखित घुस्तक को एक कविता*की भाषा को पूर्वी भाषा कहा है। यह उद्धरण 

चीनतम भोजपुरी में है। परन्तु इसी आ्राधार पर डॉ० द्विवेदी ने ४० १३८ में शंका की 

है-- ऐसा जान पड़ता है कि “चौरंगी नाथ” नामक किसी पूर्व देशीय सिद्ध की कथा से 
पूरन भगत की कथा का साम्य देखकर दोनों को एक मान लिया गया है।” 

डॉ० द्विवेदी को यह शंका इसलिए निराधार है कि गोरखनाथ की कविता में भी 
जो बढ़थ्वाल जी ने 'गोरखबानी 'में प्रकाशित की है, मोजपुरी कविताएँ उद्धुत हैं। अन्य 
सिद्धों की वाणियों में भी भोजपुरी भाषा की कविताएँ मानी जाती हैं। फ़िर भोजपुरी तथा 


७७७७७ लक अल लत अमल नललकलंबु_ मल चल है 


१, देखिए--त्रिड्स, प० २३६-२४१.। 


आठवीं सदी से ग्यारहचीं सदी तक पु 


उसके साथ की अन्य अद्धमागधी समुदाय की भाषाशओ्रों का विकास तथा जन्म भी इन्हीं 
सिद्धों के भन्धों से विद्वानों ने माना है। यह कहना कि पंजाब का कवि पूरब की 
भोजपुरी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, नितान्त निराधार बात है | सन्त या सिद्ध 
श्रमणशील होते थे | यह स्वयं द्विवेदी जी ने स्वीकार किया है। फिर, अपने जीवन- 
काल में उन्होंने देशीय भाषाओं में कविता की है, यह बात भी ड० दिवेदी ने 
स्वीकार की है? | योगी लोगों का नियम था कि शिष्य को असम्पज्ञात में निंष्णात 
कर उसे मुमुछ्लुओं के हितार्थ खतंत्र धूमने की अनुजञा दे देते थे। एक स्थान पर बिना 
विशेष कारण के ये लोग नहीं ठहरते थे | इनका जो भी साहित्य आज प्राप्त है, उसे 
देखने से प्रत्यक्ष हो जाता है कि इनकी वाणी में अनेक भाषाओं का समन्वय है। कबीर, 
गोरखनाथ, चर्पटनाथ इत्यादि सन्‍्तों की भाषा 'सघुकड़ीः है। 'सघुकड़ीः भाषान्तरगत 
साहित्य की प्रवृत्ति सदैव जनता के अधिकाधिक निकट-रहने की रही है। संस्कृत को छोड़ 
हिन्दी भाषा को अपनाना इसी कारण इन लोगों ने अच्छा समझा कि वह विशाल जन- 
समुदाय तक पहुँच सकती है | इसके पूर्व योग के ग्रन्थ संस्क्ृत में रहे* । 'सघुकड़ी भाषा? 
ओर पूरबी भाषा का प्रयोग इन सिद्धों की वाणी में शुक्व जी ने तथा डॉ० बड़थ्बाल ने भी 
स्वीकार किया है। फिर इसी पुस्तक में 'धरनीदास”ः तथा “विद्यापति? जी की जीवनी में 
दिखाया गया है कि किस तरह एक सन्त कवि ने अन्य सुदूर प्रान्तों की देशीय भाषाओं को 
अपनाया है और उनमें रचनाएँ की हैं । अतः “प्राण-संकली' में जो भोजपुरी की कविता 
चोरंगीनाथ जी ने लिखी है, उसको उनकी कविता नहीं मानना, न्‍्यायसंगत नहीं कहा जायगा। 
अत; वह कविता नीचे दी जाती है | इसकी भाषा देखने से सिद्ध होता हे कि आठवीं सदी में 
भोजपुरी ने अपना रूप अपना लिया था। न मालूम क्‍यों, शुक्ल जी, रामनरेश त्रिपाठी, 
डा ० हिंवेदी आदि विद्वानों ने भोजपुरी शब्द का प्रयोग करने से अपनेको बचाया है। 
इसके स्थान पर उनलोगों ने अनिवार्य अवस्था में पूरत्री भाषा या पूरबी हिन्दी का प्रयोग 
किया है। यह भावना ठीक वैसी ही जान पड़ती है, जैसे कभी संस्कृत के विद्वान्‌ हिन्दी में 
बोलना हेय समभते थे या अंग्र जी के विद्वान्‌ हिन्दी में लिखना अपनी प्रतिष्ठा के विरुदूध 
समभते ये। जब भोजपुरी तीन करोड़ मनुष्यों द्वारा बोली जाती है और अपना अलग संस्कार 
तथा शैली और साहित्य रखती है, तब उसको यह विद्वदूमसंडली कबतक अछूत बनाये रुख 
सकती है १ आज उसकी दो-चार पुस्तकों के प्रकाशन से ही उसके साहित्य की प्रीढ़ता ने 
विद्वानों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। जिस दिन उसका सम्पूर्ण साहित्य उनके सामने 
क्रयगा, उस दिन उनके लाख न चाहने पर भी उसे उच्च स्थान प्रदान करना ही पड़ेगा | 

चौरंगीनाथ की प्राणसंकली” की कविता की भाषा पर यदि विचार किया जाय तो यह 
भोजपुरी गोरक्षनाथ की भोजपुरी -से पूर्व की भोजपुरी मालूम पड़ती है | मोजपुरी भाषा के प्राप्त 
नमूनों में इसको प्राचीनतम भोजपुरी का नमूना समझना चाहिए। इस आधार पर भी 
चौरंगीनाथ का समय आठवीं सदी में माना जा सकता है-- 


अशलकमसनकनमनीमायलभभ> 





१, देखिए---नाथसम्प्रदाय, पृ० ध्८ । 
२, देखिए---सन्‌ १६४६ की फरवरी सास की 'सरस्वृती' पृ० १०४ । 


८ भोजपुरी के कबि और काव्य 


सत्य वदृंत चौरंगीनाथ आदि अनन्‍्तरि सुनो त्रितांत सालवाहन घरे 
हमारा जनस उतपति सतिमा ऊक्ुट . बोलीला ॥१॥ . 
हू अम्हारा भद्ला सासखत पाप कलपना नहीं हमारे मने हाथ पावकटाय 
रलायला निरंजन बने सोष सन्ताप मने परमेव सनमुष देषीला 
श्री मछुंंद्रनाथ गुरु देव नमसकार करीला नमाइला माथा |२॥| : 
आसीरबाद पाइला अम्हे मने भइंला हरषित होठ कंठ तालुका रे 
सुकाईला धर्ममा रूप सछंद्रनाथ स्वासी ॥१/ 
मन जाने पुन्य पाप भझुष बचन न आवे मुणे बोलथ्या केसा हाथ रे 
दीला फल मुझे पीलीला ऐसा गुसाई बोलीला ॥४७॥ 
जीवन उपदेस भाषिला फल आदमहे -विसाला दोष बुध्या जिपा बिसारला ||५॥ 
नहीं माने सोक धर धरन सुमिरला अम्हे भइला सचेत के तम्ह कह्दारे बोले पुछीला |॥६॥ 
अथ्थ-चोौरंगीमाथ सत्य कहता है। आदि अन्त का बृत्तान्त सुनो। साल-वाहन के 
धर मेरा जन्म और उत्तत्ति सत्य में हुई | में क्ूठ नहीं बोलता हूँ ॥१॥ हमारी सासत (दुःख 
दिया जाना ) बेकार निराधार थी | मेरे मन में कोई भी पाप कल्पना नहीं थी। तब भी 
मेरे हाथ-पाँव काठ लिये गये। निरंजन वन में अपने शोक-सन्ताप पूर्ण मन में मैंने प्रभु 
देवता को सम्मुख देखा। मैंने श्री मच्छेन्द्र नाथ गुरु देव को नमस्कार किया और माथा 
नमाया ॥२॥ मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ | मैं मन में हर्षित हुआ । हमारे होठ, कंठ और 
तालु को धर्म रूप मच्छेन्द्र नाथ स्वामी ने सुखा दिया ॥३॥ मन जानता है मेरे मुख से पाप 
या पुण्य का कोई वचन नहीं मिकला | गोसाई ( स्वामी ) ने कहा--अरे ! यह तेरा हाथ 
कैसा हुआ १ अच्छा में फल ( आशीर्वाद ) देता हूँ। तू इसे पी लो ( प्राप्त कर लो ) ॥४॥ 
उन्होंने जीवन का उपदेश' कहा ॥ 
होंने जी के लिए (जीवन सुधार के लिए) उपदेश दिया | विशाल (गुरु) आशीर्वाद 
से मेरे दोष और बुद्धि की प्यास समाप्त हो गई | मैंने शोक नहीं माना | धर्मधारण करके 
सुमिरन किया । में सचेत हो गया | तुम क्या बोलते हो, यही में तमसे पूछता हूँ" । 


सरहपा | 
(३) सरहपा (सिद्ध ६)-इनके दूसरे नाम राहुलभद्द और सरोजवज्न भी हैं*। पूर्वादिशा 
में राशी नॉम॑क नगर में एक ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था। भिक्षु होकर यह 
एक अच्छे परिडत हुए। नालन्दा में कितने ही वर्षों तक इन्होंने बास किया । पीछे इनका 
ध्यान मन्ज-तन्त्र की ओर आइष्ट हुआ और आप एक बाण (शर ) बनानेवाले की 
कन्या को महाम॒द्राः बना कर किसी अरण्य में बास करने लगे | वहाँ यह भी शर (वाण) 


१, इस पंक्ति का अर्थ संदिग्ध है। 

२. देखिए---'पुरातत््व-निबन्धावी! नामक पुस्तक, ४० १६७ से १७१; इंडियन प्रोस 
लिमिटेड, प्रयाग । 

३« वज़यानीय योग की सहचरो योगिना अथवा हेप्नाटिज्म का माध्यम । 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक हर 


बनाया करते थे, इसीलिए इनका नाम 'सरह? पड़ गया। श्रीपवंत" में हो यह बहुधा रहा 
करते थे। सम्भव है, मन्त्रों की ओर इनकी प्रथम प्रवृत्ति वहीं हुईं हो। शबरपाद (४) इनके 
प्रधान शिष्य थे | कोई तान्त्रिक नागाजुन भी इनका शिष्य था। भोटिया 'तन-जूरः में 
इनके बत्तीस ग्रन्थों का अनुवाद मिलता है। ये सभी वज्रयान पर हैं | इनमें एक बुद्ध 
कपाल तनन्‍्त्र! की पंजिका 'ज्ञानवती? भी है | इनके निम्नलिखित काव्य-पन्थ “मगह्दी? से 
भोथ्यिा? में अनूदित हुए हैं +-- 
. क-ख दोहा (त०९ ४७-७) । 
. क-ख दोहा टिप्पणु (त० ४७-८ ) | 
, कायकोष-अमृतवज्ञगीति (त० ४७-६ )। 
. चित्तकोष-अजवज्रगीति ( त० १७-११) | 
. डाकिनी-वच्रगुह्मगीति (त० ४८-१०६)। 
दोहा-कोष उपदेश' गीति (त० ४७-५४ ) 

. दोह्य कोषगीति (त० ४६-६ ) | 
दोहाकोषगीति | तत्वपदेशशिखर ( त० ४७-१७) | 
. दोहा-कोष-गीतिका | मावनाइष्टि---चर्याफल (त० ४८-५४) । 

१०. दोहाकोष | वसनन्‍्ततिलक (त० ४८-११) 

११, दोह्यकोष-चर्यागीति ( ४७-४ ) | 

१२, दोहाकोष-महामुद्रोपदेश ( त० ४७-१३ ) | 

१३, द्वादशोपदेश-गाथा ( त० ४७-१५ ) 

१४. भहाम॒द्रोपदेशवजगुह्गीति ( त० ४८-१०० ) | 

१५. वाक कोषरुचिरस्वखज्जगीति ( त० ४७-१० ) 

१६. सरहगीतिका ( त० ४८-१४, १५) 
इनकी कुछ कविताओं को देखिए-- 

“जड़ मन पवन न संचरइ, रवि शशि नाह परवेश३। 
लद्डि वट चित्त विसास करू, सरहे कड्िआ डदेश ॥”! 


ए ही &छ ७ +८ « ७ ७ 


परिडिञ सअल सत्थ. बक्खाणह 
देहहि... बुद्ध. बसन्‍्त न जाणइ 
अमणागमण ण्‌ तेन बिखण्डिअ । 
तोवि. शिज्षजल भरा हँउ परिड्ञअ 
जो भनल्च॒सो निवा (?ज्वाण ) खलु 
भेवु न मण्णहु परण्ण । 


एक सभावे बिरहिआ,  गिम्मलमइ  पड़िवण्ण । 


१, नहरह्न-बडू--नागाजु नी कोंडा, जिला गटर ( आंध्र )। 
२. त० के मानी यहाँ “तन-जूर! का तंत्र है। 


ध्ल 
हे 
३» 'बौद्धगान-ओ-दोहा'--बंगीयसाहित्य-परिषद्‌ , कलकत्ता, 'सरोजवज्ञ र दोहाकोष ।* 


. १० भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


घोरे. न्धरें चन्दमणि, जिमि उज्जोअ करेह। 
परम महासुद्द एखुकणे, दुद्ठिआ अशेष छरेइ। 
जीवन्तह जो नड जरइ, सो अजरामर डोह। 
गुरु उपएसे बिसलमइ, सो पर घंण्णा कोइ ।” 


शबरपा 


ाबरपा? (सिद्ध ५)--यह 'सरहपाद? के शिष्य थे। गौडेश्वर महाराज घर्मपाल (सन्‌ 
७६६-८०६ ई०) के कायस्थ (लेखक) लूइपा' इन्हीं के शिष्य थे | नागाजु न को भी इनका 
गुरु कहा गया है; किन्तु यह शुन्यवाद के आचार्य नागाजु न नहीं हो सकते। यह अक्सर 
श्रीपत में रहा करते थे। जान पड़ता है, शबरों या कोल-मीलों की भाँति रहन-सहन 
रखने के कारण इन्हें 'शबर-पाद? कहद्या जाने लगा। 'तन-जूरः में इनके अनूदित ग्न्थों की 
संख्या छब्बीस है, जो सभी छोटे अन्य हैं | पीछे दसवीं शताब्दी में भी एक 'शबरपाः हुए थे 
जो 'मैत्नीपाः या अवधूतीपा? के गुरु थे। इनकी भी पुस्तकें इनमें शामिल हैं। इनकी 
हिन्दी-कविताएँ हैं :--- 
चिप्तगुहमगम्मीरार्थ--गीति (त० ४८-१०८ ) । 
, भहाम॒द्रावद्जगीति ((० ४७-२६ )। 
, शृन्यतादृष्टि ( त० ४८-३६ )। 
, घडंगयोग१" (त० ४-२२) | 
, सहजशंवरस्वाधिष्ठान (त्त० १३-५ ) | 
, सहजोपदेश स्वाधिष्ठन ( त० १३-४) | 


# 2 ७ _छ “ण २० 


चय-गीतों में इनके भी गीत मिलते हैं--- 
ग प् 
राग वलाडि 


ऊँच ऊँच पावत तिद्डिं बस॒ह् सबरी बाली। 
मोरंगि पीच्छ परदिण सबरी गिवत गु'जरी साली ॥प्र,०॥ 
उसत सबरी पागल शबरों मा कर गुल्ली गुहाडा 
तोहोरि शिक्ष धरिणी शामे सहज सुन्दारी ॥ 
णाणा तर्वर मोलिल रे गअ्णत लागेली डाली । 
एकेली सबरी ए वण हिण्डड्ट कर्णकुण्डलवञ्धारी ॥ 
तिञ धाउ खाट पडिला सबरो महासुखे सेजि छाइली 
सबरो भुज॑ंग,णइरामणि दारी पेहम राति पोहाइली ॥ 
हिझ्च. तांबोला महासूहे कापूर खाइ। 
सून निरामणि करठे लदआ महासूहे राति पोहाइ॥ 
गुरुवाक पु'जआ बिन्ध शिक्ष भणे बाणं। 


१. चार, पाँच और छुः न० के ग्रस्थ संस्कृत के थे या.हिन्दी के, इसमें सन्‍्देह है। 
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एके शर-सन्धाने बिन्धह-विन्धह परम णखिवाण। 
उसत सबरो गरुआ रोषे ॥। 
गिरिवर-सिहर-संधि पइसमभ्ते सबरो लोड़िव कइसे ॥२८॥ 


इनके कुछ गीति-पच्च भी देखिए-.- 


राग हूं शाख" 
“नाद न विन्दु न रवि न शशि-सण्डल ॥ चचि-राअ सहावे खूकल ॥घ्ु०॥। 
उजु रे उज्ु छाड़ि मा लेहु रे बंग । निश्चद्टि बोहिमा जाहु रे लॉक ॥ 
हाथेरे कान्काण मा लोड दापण। अपशे आपा बुभतु निश्र-मण ॥। 
पार उआरे सोइ गजिद्द । दुल्जमण सांगे अवसरि जाइ॥ 
वास दाहिण जो खाल विखला। सरह भणह बपा उज्वाद भाइला ॥ 
राग भेरवी 
“काअ णावड़ि खण्टि समण केडुआल । सदुगुरु वअणे घर पतवाल ॥प्रु०॥ 
चीआ थिर करि. धघहुरे नाही। अन जपाये पार ण जई।॥ 
नोवाही नौका टामुअ गुणे। मेलि मेल सहज जाड ण आखणें ॥ 
वाट अमअ खाण्टवि बलआ। शव उलोलें षबञ्रथि बोलिआ ॥ 
कुल लइ खरे सौन्‍्ते डजाअ। सरहर*े भणई गणें पमाएँ॥ 


भ्ठछऊ 


भूसकु ( सिद्ध ४५ )--नालन्दा के पास के प्रदेश में, एक ज्ञत्रिय-वंश में पैदा हुए 
थे। मभिक्षु बनकर नालन्दा में रहने लगे। उस समय नालन्दा के राजा ( गौडेश्वर ) 


देवपाल 


(८०६-८४६ ई० )थे। कहते हैं, “भूसकु” का नाम शान्तिदेव भी था। इनकी 


विचित्र रहन-सहन को देखकर राजा देवपाल ने एक बार 'भूसुकु” कह दिया और तभी से 
इनका नाम 'भूसुकु? पड़ गया । शान्तिदेव के दशन-सम्बन्धी छः ग्रन्थ 'तन्‌-जूर? में मिलते हैं, 


१, बौद्धंगांन-उ-दोहा व्वयीचर्य विनिश्चय”ः ( “बया-गीति” नाम ठीक जँचता है )। पाठ 


हू 


बहुत अशुद्ध हैं । यहाँ कहीं मात्रा के हस्व-दौ्ष करने से, कहीं संयुक्त वर्णो के घटाने- 

बढ़ाने से तथा कहीं-कहीं एकाथ अक्षर छोड़ देने से छुन्दोंभंग दूर हो जायगा । जैसे-- 

पहली पंक्ति में 'रबि न शशि! के स्थान पर “रवि-शशि?, “वचि-राअ”? के स्थान 

पर “चीआ-राअ?, 'कान्काण? के स्थानपर “कंकण', “आपा? के स्थान पर “अप्पा?। 

सरहपाद? संस्कृत के भी कवि थे-- 

“या सा संसारचक्र विरचयति मनः सन्नियोगात्महेतो: । 

सा थीर्यस्य प्रसादाहिशतिं निंजभुव॑स्वामिनों निष्प्रपच ( म्‌ ) 

तन्च॒प्रत्यात्मवेद॑ समुदयति सुख कल्पनाजासमुक्तम््‌ । 

कुयात्‌ तस्याडि प्रयुग्मं शिरति सर्विनर्य सदूगुरोः सर्वकाल ( म्‌ ) 
--“चयीचर्येविनिश्चय?, पृष्ठ--३ । 
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ओर तंत्र पर तीन अन्थ । भूसुकु के नाम से भी दो गन्ध हैं, जिनमें एक “चक्रसंवरतन्त्र! 
की टीका है| मागधी हिन्दी में लिखी इनकी 'सहजगीति' (त० ४८, १) भोटिया-भाषा में 
मिलती है१। हु 
राग मन्लोही 
“बाज श॒ब'पाड़ी पेडआ खालें बाहिड, अदअ बंगले क्लेश लुड़िड ॥ध्रु ०] 
आ्राजि भूसु बंगाली भइली, शिक्र घरिणी चण्डाली लेली || 
डहि जो पंचघाद णइ दिबि संशा णठा, ण॒ जानमि चित्र मोर कहिं गह पइठा || 
सोण तरुआ भोर किम्पि ण थाकिड, निश्र परिवारे महासुहे थाकिड || 
चउकोड़ि भण्डार मोर लइआ सेस, जीवन्ते मइलें नाहि विशेष ॥” 
विरुपा 
विरुपा (सिद्ध ३)--महाराज देवपाल (सन्‌ ८०६-८४६ ई०) के देश “जउरः (?) में 
इनका जन्म हुआ था.] भिक्तु बनकर 'नालन्दा? विहार में पढ़ने लगे और वहाँ के अच्छे 
परिडतों में हो गये | इन्होंने देवीकोट और श्रीपवंत आदि सिद्ध स्थानों की यात्रा की | 
श्रीपव॑त में इन्हें सिद्ध नागबोधि मिले | यह उनके शिष्य हो गये | पीछे नालन्दा में आकर 
जब इन्होंने देखा कि 'विहार' में मद्य, स्त्री आदि सहजचर्या के लिए अत्यावश्यक 
वस्तुओं का व्यवहार नहों किया जा सकता है, तब वहाँ से गंगा के घाद पर चले गये । 
वहाँ से फिर उड़ीसा गये। इनके शिष्यों में 'डोम्मिपा? (सि० ४) और “करहपा? थे | 
ये 'यमारितन्त्र! के ऋषि थे | 'तन्‌-जूरः में इनके तन्त्र-सम्बन्धी अठारह भअन्थ मिलते हें, 
जिनमें ये अन्ध मगही में थे 3-... 
१, अमृतसिद्धिध*(त० ४७-२७) | 
, दीह्कोष (त० ४७-२४) । 
 प--दोहाकोषगीति-कर्मचए्डालिका (त० ४८-४) | 
. मार्गफलालिताववादक ( त० ४७-२५) | 
. विरुपगीतिका (त० ४८-२६) | 
. विरुपवच्रगीतिका (त० ४८-१६) | 
. विरुपपद्चतुरशीति (त० ४७-२३ )। 
. सुनिष्पपंचतत््वोपदेश (त॒ ० ४३-१० ०) | 
राग गबड़ा 
“एक से शुणिडिनि दुह घरे सान्धश्र, चीआण वाकलञ वारुणी बान्धञ ॥मु७|| 
सहजे थिरकरी वारुणीसान्धे, जें अजरासर होइ दिट कास्परे ॥ 
१. देखिए--पुरातत््वनिबन्धावली, प० १७६ से १७७; इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग | 
२. डा० अश्चार्य ने लिखा है--“7५७ डडई-एिपगाप0ग-द्॥2०-१ 38 5थत ॥98॥ 57: 
(९ए8 'श88 8 78678 0 पिक्षपए॥80678, ७ए+ ॥ ६0 [70760 (0 फिगर 996 06 
0007860 60 छ6089, 38 ३8 ७शंत७०४0 |7#07 प़ां8 8०708 आजु भूसु बंगाली 
भइली (90) 
३» (पुरातत्व-निबन्धावली', पृ० १७८ से १७६ । 
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दर्शमि दुआरत चिह्न देखइआ, आइल गराहक अपशे बहिआ |] 
चउशठी घड़िये देद पसारा, पइठेल गराहक नाहि निसारा || 
एक स॒ डुली सरुई नाल, भणन्ति “विरुआ? थिर करि चाल” || 


डोम्भिपा 
डोस्मिपा ( सिद्ध ४ )--मगधदेश में क्षत्रिय-बंश में पैदा हुए | 'बीणापा? और “विरुपा 
दोनों ही इनके गुरु थे | लामा तारानाथ ने लिखा है कि यह “विरुपा? के दस वर्ष बाद तथा 
“वज्घटापा? के दस वर्ष पूर्व सिद्ध हुए | यह 'हेवज्जतन्त्र! के अनुयायी थे | सिद्ध “कर हपा? 
(१७) इनके भी शिष्य थे। 'तन-जूर! में इकीस ग्रन्थ 'डोम्मिपाद” के नाम से मिलते हैं; 
किन्तु पीछे भी एक “डोम्मिपा? हुए हैं। 'डोम्मिपा? के नाम के ये ग्रन्थ भिल्ले हैं-.- 
१, अज्ञरद्विकोपदेश (त० ४८,६४) | 
२. डोम्बिगीतिका (त० ४८,र८) | 
३: नाडीविंदुद्वारे योगचर्या (6० ४८,६३ ) | 
राग धनसी 
“गंगा जउना सामेर बहद नाई 
तहिं बुड़िली मातर्गि पोइआ लीले पार करेइ |ध०। 
वाहतु डोम्बी बाहइलो डोम्बी चाटत भइल उछउदारा, 
सदगुरु पाअ-पए जाइब पुर जिणजरा || 
पॉच केडुआल पड़नते माँग पिथ्त काच्छी बान्धी, 
गअणहुखोलें सिंचदु पाणी न पइ्सइ सान्‍्धी || 
चन्द॒ सूज्ज हुई चका सिटिसंहार पुलिन्दा, 
वास दृद्दिंण हुई माग न रेचइ बाहतु छन्दा।॥ 
कबडी न लेइ बोडी न लेइ सुच्छुढे पार करेह्ट, 
जी रंथधे चड़िला वाहवाण जाइ कुलें कुल्ले बुड़द्” || 
'मिल्षावृत्तिः में इनका यह दोहा मिलता है-- 
“उु'जह मअण सहावर कंमइ सो सइअल | 
मोझ ओधर्म कररिड्या, मारठ काम सहाउ | 
अच्छुठ अक्खं जे पुनइ, सो संसांर“विम्ुक्क | 
ब्रह्ा महेसरणारायणा, सकक्‍्ख असुद्ध सहाव ||” 


कम्बलपाद 
कम्बलपाद ( सिद्ध ३० )--ओडिविश (उड़ीसा) के राजवंश में इनका जन्म हुआ। 
भिक्नु होकर लिपियक के परिडत बने । पीछे सिद्ध बज्रधंटापा (४२ ) के सत्संग में पड़े 
झौर उनके शिष्य हो गये । इनके गुरु सिद्धाचारय वज्घंटापाद! या थंटापाद” उड़ीसा में 
कई वर्ष रहे और उनके ही कारण उड़ीसा में वज्रयान का बहुत प्रचार हुआ | सिद्ध राजा 
'इन्द्रभूतिः इनके शिष्य थे। 'कम्बलपाद! बौद्ध दशन के भी परिडत थे। 'प्रज्ञापारमिता'-दशन 
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पर इनके चार ग्न्ध भोटिया में मिलते हैं। इनके तन्त्र-अन्धों की संख्या ग्यारह है, जिनमें 
निम्नांकित प्राचीन उड़िया या सगही भाषा में थे- 
१, असम्बन्ध-दरष्टि ( त० ४८/३ै८ )। 
२. असम्बन्ध दृष्टि ( त० ४८/३६ )। 
३२. कम्बलगीतिका ( त० ४८/३० )। 
राग देवक़ी 
“सोने भरिती करुणा नावी, रुपा थोईइ महिके डाबी | ञअ्‌ ० ॥ 
वाहतु कामलि गश्नण डवबेसें, गेली जाम बहु उड़ काइसे॥ 
खुन्टि उपाड़ी मेलिलि काच्छि, वाहइतु कामलि सदगुरु पुच्छि || 
मॉगत चन्हिले चडदिस चाहआ, केड आल नहि के कि बाहब के पारञ || 
वामदाहिण चापो मिलि मिलि मागा, बाटत मिलिल महासुह संगा || 


कुक्कुरिपा क्‍ 
कुक्कुरिपा ( सिद्ध ३४ )--कपिलवस्तु प्रदेशवाले क्षेत्र में, एक ब्राह्मणकुल में 
इनका जन्म हुआ था। 'मीनपा? (८) के गुरु चर्पटीपा! इनके भी गुरु थे | इनके शिष्य 
भणिमद्रा” चौरासी सिद्धों में से एक (६५) हैं। पक्चवज्र! भी इनके ही शिष्य थे। 'तन्‌-जूर' 
में इनके सोलह ग्रन्थ मिलते हैं जिनमें निम्नलिखित हिन्दी के मालूम: होते हैं--..तत्त्व-सुख 
भावनानुसारियोगभावनोपदेश” ( त० ४८/६५ ) और 'खवपरिच्छेदन! ( त० ४८/६६ ) | 
राग गबड़ा 
“दुलि दुहिपिदाधरण न जाइ, रुखेर तेन्तलि कुम्भीरे खाञ्य ||अञ० ॥ 
आंगन घरपणसुन भो विआती; कामेट चोरि निल अधरात्ती || 
सुसुरा लिद गेसबहुडी जागञअ, कानेट चोरे निल का गई सागञअ || 
दिवसइ बहुड़ी काड़॒इ डरे भाअ, राति भइले कामरु जाअ || 
अइसन चर्याकुक्करीपाएँ गाइड, कोड़ि मज्के एकुड़ि अहिं सनाइड़ || 
राग पटंजरी 
“हांड निवासी. खमण भतारे, मोहोर विगोश्राकहण न जाई || #ु० ॥ 
फेट लिड गो भाए अन्त उड़ि चाहि, जा एथु बाहाम सो एथु नाहि || 
पहिल बिआण मोर वासन पूड़, नाड़ि विआरन्ते सेव वापुड़ा (१)॥ 
जाण जोबण मोर भइलेसि पूरा, मूल नखलि बाप संधारा || 
भणथि कुक्कुरीपाये भव थिरा, जो एथु बुभएँ सो एथु वबौीरा || 
हले सहि विश्न सिअ्र कमल पबाहिड वज्जे | श्रलललल हो महासुहेण आरोहिड नृत्ये | 
रविकिरशेण पफुल्लिआ कमलु महासुहेश | (अल ) आरोहिड नुृत्यें॥” 


के 
गारखनाथ 
गोरखनाथ की जीवनी के सम्बन्ध में 'नाथ सम्प्रदाय! नामक ग्रन्थ से हम कुछ उद्धरण 


आाठनती सदी से ग्यारहवीं सदी तक १७ 


आज 


नीचे देते हैं। इस पुस्तक के ० ६६ में श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-... 

“विक्रम संबत्‌ दसवीं शताब्दी में मारतवर्ष के महान गुरु गोरखनाथ का आविर्भाव 
हुआ | शंकराचार्य के बाद इतना ग्रमावशाली महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा 
नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने-कोने में उनके अनुयायी आज भी पाये जाते हैं। मक्ति 
आन्दोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आन्दोलन गोरखनाथ का योगसार्ग ही था। 
भारतवर्ष की ऐसी कोई भाषा नहीं है, जिसमें गोरखनाथ-सम्बन्धी कहानियाँ नहीं पाई 
जाती हों। इन कहानियों में परस्पर ऐतिहासिक विरोध बहुत अधिक है; परन्तु फिर भी 
इनसे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। इस 
महान्‌ धर्म शुरू के विषय में ऐतिहासिक कही जाने लायक बातें बहुत कम रह गई हैं । 
ये मार्ग के महत्त्व-प्रचार के अतिरिक्त कोई विशेष प्रकाश नहीं देतीं |? 

उनके जन्म॑स्थान का कोई निश्चित पता नहीं चलता। इस सम्बन्ध में डॉ ० द्विवेदी 
लिखते हैं-- 

“त्र कस ने एक परम्परा का उल्लेख किया है जिसे ग्रियर्सन ने भी उद्धुत किया है | 
उसमें कहा गया है कि गोरखनाथ सत्‌यथुग में पंजाब में, त्रेता में गोरखपुर में, 
द्वापर में द्वारका के भी आगे हुरभुज में, ओर कलिकाल में काठियाबाड़ गोरखमढ़ी में 
प्रादुभू त हुए थे। बंगाल में विश्वास किया जाता है कि गोरखनाथ उसी प्रान्त में उत्मन्न 
हुए थे। नेपाली परम्पराओं से अनुमान होता है कि गोरखनाथ पंजाब से चलकर नेपाल 
गये थे | गोरखपुर के महन्त ने ब्रिग्स साहब को बताया था कि गुरु गोरखनाथ “टिला? 
( फ्ेलम पंजाब ) से गोरखपुर आये थे। ग्रियसन ने इन्हें गोरखनाथ का सतीर्थ कहा है; 
परन्तु 'वरमनाथ' बहुत परवर्ती हैं| ग्रियर्सन ने कहा है कि गोरखनाथ संभवतः पश्चिमी 
हिमालय के रहनेवाले थे। इन्होंने नेपाल को आय अवलोकितेश्वर के प्रभाव से निकाल 
कर शैव बनाया था। भेरा अनुमान है कि गोरकज्षनाथ निश्चित रूप से ब्राह्मण जाति से 
उत्पन्न हुए थे और बआाह्मण वातावरण में हो बड़े हुए थे । उनके गुरु मत्स्वेन्द्रनाथ भी शायद 
ही कभी बौद्ध साधक रहे हों |” 

ये तो विद्वानों के मत हैं जो गोरखनाथ के जन्मस्थान के सम्बन्ध में है। परन्तु 
'बड़ध्वाल' जी द्वारा सम्पादित 'गोरखबानीः नामक पुस्तक के छ० २१२ में भ्यान तिलकः 
के १६ नम्बर का छुन्द है :--- 

“पूरब देश पछाहीं घादी (जनम) लिख्या हमारा जोगं । 
गुरु हमारा नावंगर कहिए ये है भरम बिरोगं॥ 

इस छुन्द का अर्थ यद्यपि अध्यात्मपत्ष में बड़थ्वाल जी ने किया है; पर इसके प्रथम 
चरण से अर्थ निकलता है कि गोरखनाथ का जन्म पछाँह की घाटियों में हुआ और 
उनके जीवन का काय्य-क्षेत्र पूरब देश बना। विद्वानों का ध्यान इस छुन्द पर क्‍यों नहीं 
गया, यह आश्चय्यं की बात है। इससे और ब्रिड्स साहब की गोरखपुर के महन्त की बताई 
हुईं बात से बिलकुल मेल भी खा जाता है। | 

कल्याण” के 'योगांक' में) गोरखनाथ जी का परिचय निम्नलिखित रूप में दिया गया है--. 


१, प्रकाशक--गीता ग्रंस, गोरखपुर । संवत्‌ १६६२; पृष्ठ ७८३ । 


१६ भोजपुरी के कवि ओर काव्प 


“एक बार गुरु मत्स्येद्रनाथ घूमते-फिरते अयोध्या के पास जयश्री! नामक नगर 
में गये। वहाँ वे भिक्षा माँगते हुए एक ब्राह्मण के घर पहुँचे। ब्राह्मणी ने बड़े 
ग्रादर के साथ उनकी भोली में मिन्ना डाल दी | आह्मणी के मुख पर पातिव्रत्य का 
अपूर्व तेज था। उसे देखकर मत्स्येद्धनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुईं। परन्तु साथ ही उन्हें 
उस सती के चेहरे पर उदासी की एक ज्ञीण रेखा दिखाई पड़ी। जब उन्होंने इसका 
कारण पूछा तब उस सती ने निःसंकोच भाव से बताया कि सनन्‍्ताने न होने से संसार 
फीका जान पड़ता है। मत्स्वेख्ननाथ ने तुरत मोली से थोड़ी-सी भभूत निकाली और 
ब्राह्मणी के हाथ पर रखते हुए कहा--इसे खा लो । तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा ।! इतना कह 
कर वे तो चले गये। इधर एक पड़ोसिन सत्रीने जब यह बात सुनी तब ब्राक्षणी को 
भूत खाने से मना कर दिया। फलस्वरूप उसने उस राख को एक गड्ढे में फेंक दिया | 
बारह वर्ष बाद मस्स्येन्द्रनाथ उधर पुन; आये और उन्होंने उसके द्वार पर जाकर 
अलख जगाया । बाह्मणी के बाहर आने पर उन्होंने कह कि अब तो बेटा बारह वष का 
हो गया होगा, देखूँ तो वह कहाँ है ? यह सुनते ही वह ञ्री घबरा गई और उसने सारा हाल 
सच-सच कह दिया | मत्स्वेन्द्रनाथ--उसे साथ लेकर उस गड्ढे के पास गय्ने, और वहाँ भी 
अलख जगाया। आवाज सुनते ही बारह वर्ष का एक तेजपुशञ्न बालक प्रकट हुआ और म्स्येन्द्र 
नाथ के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करने लगा। यही बालक आगे चलकर गोरख- 
नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ | मल्स्वेन्द्रनाथ ने उस समय से ही बालक को साथ रखा और 
योग की पूरी शिक्षा दी। गोरखनाथ ने गुरोपदिष्ट मार्ग से साधना पूरी की और स्वानुभव 
से योगमार्ग में और भी उन्नति की | योगसाधन और वेराग्य में वे गुरु से भी आगे बढ़ 


0७ [अत 


गये | योगबल से उन्होंने चिरंजीव स्थिति को प्राप्त किया | 


“गोरखनाथ केवल योगी ही नहीं थे, वरन्‌ वे बड़े विद्वान्‌ और कवि भी थे | उनके 'गोरक्ष 


सहख नाम', 'गोसक्ञशतक?, मोरजक्ष पिष्टिका', गोरज्ञ गीता?, “विवेक मातंण्ड” आदि अनेक 
ग्रन्थ संस्कृत भाषा में मिलते हैं | हिन्दी में भी उनकी बहुत-सी कविताएँ मिक्षती हैं |? 


नेपाल के लोग श्रीगोरखनाथ को श्रीपशुपतिनाथ जी का अवतार भानते हैं। नेपाल 
के भोगमती, भातगाँव, मृगस्थली, श्रौधरा, सवारी कोट, पिडपन इत्यादि कई स्थानों में 
उनके योगाश्रम हैं। आज मी नेपाल राज्य की मुद्रा पर एक ओर श्री-श्री-शी गोरखनाथ 
लिखा रहता है। गोरखनाथ जी के शिष्य होने के कारण ही नेपाली गोरखा कहलाते 
हैं। कहते हैं, गोरखपुर में उन्होंने तपस्या को थी। यहाँ उनका बहुत बड़ा मन्दिर है, 
जहाँ दूरदूर से नेपाली आया करते हैं। गौंडा जिले के 'पटेश्वरी! नामक स्थान 
में भी उनका योगाश्रम है तथा महाराष्ट्र परान्त में आठवें 'नागनाथ! के पास उनकी 
तपस्थली है | 


डा० पीताम्बरदतत बड़थ्वाल के अनुसार गोरखनाथ विक्रम की ११वीं सदी में हुए थे । 
श्री रामचन्द्र शुक्क ने भी अपनी हिन्दीसाहित्य का इतिहास” पुस्तक में बढ़ी विवेचना 
करके गोरखनाथ के समय के सम्बन्ध भें लिखा है,--“गोरखनाथ विक्रम की १०वीं सदी 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक . १४ 
में हुए है, चाहे ११वीं में |! राहुल सांझत्यायनजी ने भी बत्रयानी सिद्धों की परपरा के-बीच 
है हर 

गोरखनाथ का समय विक्रम की दसवीं शताब्दी ही माना है | 

“यद्यपि कुछ ऐसे भो साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर गोरखनाथ का समय बहुत पीछे 
क्री ओर ले जाया जा सकता है, तथापि जबतक ययथेष्ट प्रमाण न मिलें, इनका समय 
संवत्‌ १०४० मानना ही अधिक उचित होगा। हिन्दी का जो प्राचीनतम रूप गोरख की 
बानियों में मिलता है, उससे भी यह समय ठीक ठहरता है।” क्‍ 

गोरखनाथ के चमत्कार के सम्बन्ध में सारे भारत में अनेकानेक कहानियाँ प्रसिद्ध 
हूं । एक कहानी के अनुसा २--.“एक बार मस्येन्द्रना थ सिंहलद्वीप की रानी पद्मावती में असक्त 
हो गये थे; किन्तु गोरक्षुनाथ के प्रथम करने पर उनका उद्धार हुआ । हाल में ही म.स्थेन्द्रनाथ 
की लिखी संस्क्रत की किसी 'कौलीय” पुस्तक का पता चला है । इससे प्रतीत होता है कि उनके 
पतन का कारण 'कौलीय? प्रवृत्ति का बढ़ जाना था (जिससे गोरज्षुनाथ ने ही उनकी रक्षा 
की) । गोरक्ञनाथ ने कोलीय पद्धति को मलीमाँति देख लिया था, अतः उस ओर भूलकर भो 
दृष्टि-विज्ञेप न किया | योगिराज गोरक्षु को अपनी साल्विक पद्धति पर कितना विश्वास था, 
यह नीचे के पद्म से स्पष्ट हो जाता है। 

सबद हमारा षरतर षांडा, रडणि इसारी सांची । 
लेषे लिखी न कागदमा-डी, सो पत्नी हम बाँची ॥”(गो० बानी) 
“पद्मवती में आसक्त मत्स्येन्द्र को गोरख बार-बार सचेत*“करते हैं--.- 
सुर्णी हो मछिंद्र गोरषबोके, अगम गव॑न कहूँ हेला । “7: 
निरति करी नें नीकां सुशिज्यौ, तुम्हें सतगुरु में चेला ॥” (गो० बानी) 

महात्मा गोरखनाथ ने भोजपुरी में रचनाएँ की हैं, यह शुक्लजी, बड़ध्वालजी और 
हजारीप्रसादजी तीनों ने स्वीकार किया है| शुक्ल जी ने “हिन्दी-साहित्य का इतिहास” नामक 
पुस्तक में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है--“पहली बात है भाषा । सिद्धों की उद्धुत रचनाश्रों 
की भाषा देश-भाषा मिश्रित अपश्न श अर्थात्‌ पुरानी हिन्दी को काव्य-भाषा है, यह तो स्पष्ट 
है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य-भाषा में लिखा है, जो उस समय गुजरात, 
राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने-पढ़ने की शिष्ट भाषा थी | पर मगध 
में रहने के कारण उनकी भाषा में कुछ पूरबी प्रयोग भी (जैसे भइले, बृड़िल) मिले हुए हैं |?” 
.. यहाँ हम कहना चाहते हैं कि शुक्लजो, पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा पश्चिम प्रदेश 
के अध्य विद्वानों ने जिसे पूरबी प्रयोग कहा है, उसमें भोजपुरी के प्रयोग भी सम्मिलित: हैं | 

पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी अपनी विख़्यात पुस्तक “नाथ संम्प्रदाय” के प्ू० श८ 
में लिखा है--“उन्होंने ( गोरखनाथ ने ) लोकभाषा को भी अपने उपदेशों का माध्यम 
बनाया | यद्यपि उपलब्ध सामग्री से यह निर्णय करना बड़ा कठिन हे कि उनके नांमे पर 
चलनेवाली लोक-माषा की पुस्तकों में कौन-सी प्रामाणिक हैं ओर उनकी भाषा का विशुद्ध 


१८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


रूप क्या है, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने अपने उपदेश लोक-माषा में प्रचारित 
किये थे |? 

डा० पीताम्बरदत बढ़थ्वाल ने गोरखनाथ के ३६ हिन्दी-अन्धों को प्र।माणिक माना है । 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने उनसे सहमति प्रकट करते हुए लिखा है कि सूची के पूव 
के प्रथम चौदह ग्रन्थ, जिन्हें बड़ध्वाल जी ने निस्संदिग्ध रूप से प्राचीन माना है, अवश्य 
प्राचीनतम प्रतियाँ हैं | | 


उक्त ग्रन्थों की नामावली 


१--सबदी | २१--नव रात्र | 
र--पद्‌ | २२--अ्रष्ठ परिध्या | 
३--सिष्या दरसन । न्‍ २३--रहरास | 
४--प्राणु संकली ! २४-यान माला | 
५--नरवे बोध । २४---आत्म बोध (२)। 
६--आत्म बोध | २६---बत | 
७--अभैमात्रा योग | २७--निरंजन पुराण । 
८---पंन्द्रह् तिथि | र८--गोरख बचन | 
६---सप्तवार | २६---इन्द्रो देवता | 
१०--मछिन्द्र गोरख बोध | ३०--मूल गर्भावली | 
११--रोसावली | ३१--खाणी वाणी | 
१२--ग्यान तिलक | ३२--गोरख सत | 
१३--ग्यान चौतीसा | ३३---अ्रष्ट म॒द्रा । 
१४--गोरख गशेश गुष्टि । ३४--चौबीस सिंधि | 
१५--गोरख दत्त गोष्ठी (ग्यान दीप बोध)। २१५--घड़ल्ुरी | 
१६--महादेव गोरख गुष्टि । ३६--पंच अग्नि | 
१७--सिष्ट पुरान | ३७---अष्ट चक्र | 
श्य--दया बोध | ३८--अवली सिलक । 
१६--जाती भौंरावली ( छंद गोरख) | ३६--काफिर बोध | 
२०---नवश्रह | 


“गोरखवानी! में उद्धुत सभी छन्द इन्हीं पुस्तकों के छन्द हैं, जिनके पाठ को बड़थ्वाल ज॑ 
ने दप्त हस्तलिखित पुस्तकों से लिया है। मैंने जब उन छुन्दों का अ्रष्ययन किया और 
भाषा की जाँच की तब भोजपुरी भाषा की बहुत-सी कविताएँ मिलीं। अनेक कविताएँ तो 
मुह्ावरे और प्रयोग तथा क्रिया की दृष्टि से विशुद्ध भोजपुरी की हैं और अधिक में उस 
समय के अपश्र श॒ के शब्द, जैसा कि शुक्कजी ने लिखा है, भोजपुरी क्रियाश्रों तथा मुहावरों 
के साथ व्यवहनत हैं | मैंने उन्हीं पाठों के साथ गोरखनाथ की भोजपुरी रचनाएँ यहाँ उद्धुट 
की हैं, जिनसे पता लग सके कि आज से दस सौ वर्ष पूर्व भोजपुरी का क्‍या रूप था ! 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सर्दी तक १९ 


नीचे की सरणी से स्पष्ट हो जायगा कि 'गोरखबानी? में दिये हुए गोरखनाथ जी के 
ग्रन्थों में मोजपुरी के छन्द कितनी मात्रा में हैं। इन भोजपुरीवाले सभी छन्दों की भाषा 
को भी हम सर्वत्र केवल भोजपुरी ही नहीं मान सकते | इनमें अधिकांश शब्द तो भोजपुरी, 
के हैं; किन्तु कुछ ऐसे छन्द भी हैं, जिनकी भाषा मिश्रित कही जायगी, फिर भी भोजपुरी 
क्रिया होने के कारण उनकी गणना भोजपुरी छुन्द में कर ली गई है । 


नाम पुस्तक संख्या छुन्द भोजपुरी भाषा के छुन्दों की संख्या 
१--सबदी २७५, ४६ 
५ 4 अप दर २७० 
३--शिष्या दरसन ३१ (पंक्तियाँ) ७ (पंक्तियाँ) 
४--आ त्म बोध २२ के 
१---नरवे बोध १९ १ 
६--सप्तवार ० ] 
७--मभछिन्द्र गोरष बोध १२७ १० 
८--रोमावली ५५ (पंक्तियाँ) ० 
६--ग्यान तिलक ४ पे ० 

१०--पंच मात्रा २७४ ० 

११--गोरष गणेश गुष्टि ५२ ० 


“गोरखबानी? के लेखक ने जिन विभिन्न पुरानों पाण्डु-लिपियों में छन्दों के जितने भी 
पाठ पाये हैं, उनके उदाहरण वर्ण-चिह्नों आदि के अनुसार अपनी पुस्तक के फुट्नोट में हर 
भेद वाले पाठ के साथ दे दिये हैं । उसी क्रम का पालन गोरखबानी' से गोरज्षनाथ के 
छुन्दों का उद्धरण करते समय भी किया गया है। पाण्डु-लिपियों का सांकेतिक वर्ण-चिह् 
के लिए जो सरणी बड़थ्वाल जी ने दी है, उसको यहाँ इसलिए उद्घुत कर दिया जाता 
है | उसकी सहायता से पाठक उद्धघुत पाठ भेद को समझ सकेंगे | 

(क) 'प्रतिपौड़ी हस्तलेख” गढ़वाल के पंडित तारादतत गैरोला को जयपुर से प्रात 
हुआ था| इसके चार विभाग हैं। समय संवत्‌ १७१४ के आसपास होना चाहिए | 

(ख) जोधपुर दरबार पुस्तकालय की प्रति जोधपुर के पुरातत्त्व-विभाग के अध्यक्ष 
प॑० विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने इसकी नकल' कराकर भेजने की कृपा की। परन्तु इसमें 
गोरखनाथ की रचनाश्रों में केवल 'सबदियाँ? आई हैं | | 

(ग) यह प्रति मुझे जोधपुर के श्रीगजराज ओमा से उपलब्ध हुई। लिपिकाल इसका 
भी ज्ञात नहीं । | 

(घ) यह प्रति मुझे जोधपुर के कवि श्री 'शुमकरण चरण! से प्रात हुई। यह बृहत्‌ 
संग्रह-अन्थ है. जिसे एक निरंजनी साधु ने प्रस्तुत किया | यह प्रति संवत्‌ १८२५ में 
लिखी गई थो | ह 

(झ) मंदिर बाबा हरिदास, नारनौल, राज्य पटियाला में है और कार्तिक शुदी अष्टमी 
गुरुवार १७६४ को लिखी गई है ) 


२० ' भोजपुरी के कवि और काव्य 


: ८) यह प्रति श्रीपुरोहित हरिनारायणजी, बी० ए०, जयपुर के पास है। इसमें 
बहुत-से ग्रन्थ हैं | प्रति का लिपिकाल पुस्तिका में इस प्रकार दिया है-- 

: संवत्‌ १७१५ वर्ष शाके १५८० महामंगलीक फाह्गुन मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदस्यां तिथो 
१३ गुरुवासरे: डिंडपुर मधयेस्वामी पिराग दास जी शिष्य स्वामी माधोदास जी तत्शिष्य 
बृन्दावनेनालेखि आत्माथ | 

 (छ) यह प्रति भी पुरोहित जी के पास है| यह भी संग्रह-गन्थ बड़ा है। रजत्र जी की 
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साखी की समाप्ति के बाद जो योगियों की बानी के कुछ पीछे आती है, लिपिकाल में 
थों दिया है--- ट 

संवत्‌ १७४१ जेठ मासे || थावर वारे ॥ तिथिता |॥८॥ दीन ५ में लिपि पति स्वांगी 
सांई दास की सु लिपि ॥ 

(ज) यह प्रति भी उक्त पुरोहित जी के पास है और सं० १८५५ की लिखी है । 

(क) इस प्रति की नकल एक महत्त्वपूर्ण सूत्र के द्वारा कराई गई है | 

इनके अतिरिक्त इन योगियों को रचनाश्रों के एक संस्कृत-अनुवाद को हस्तलिखित 
प्रति मिलती है, जो सरस्वती-भवन, काशी में है | इसमें [लपिकाल नहीं दिया गया है और 
आरंभ का कुछ अंश नहीं है | 


'गोरखबानी' के भोजपुरी छन्द 
सबदी 
हसिया पेलिया रहिबा रंग। काँस क्रोध ने करिबा) संग॥ 

'हसिबा पेलिबा गाइबा गीत । दिढ* करि राषिबा आपनां चीतरें ॥ प्ृ०--३ | 

 ईँसूँ गा, खेलूँ गा, मस्त रहूँगा; किंतु कमी काम, क्रोध का साथ न करूँगा | हँसू गा, 
खेलू गा ओर गत भी गाऊँगा; किंतु अपने चित्त को हृढ करके रखेगा | 

हसिबा पेलिबा धरिबा ध्यांन | अहनिसि कथिवा ब्रह्म गियान । 
हसे पेले न करे मन भंग । ते निहचल सदा नाथ के संग ॥ प्रू०---.७ । 

... हँस गा, खेलू गा और ध्यान-धारणा करूँगा | रात-दिन बह्म-शान का कथन करूँगा | 
इसी प्रकार ( संयमपूर्वक ) हँसते खेलते हुए जो अपने मन को भंग नहीं करते, वे निश्चल 
होकर ब्रह्म के साथ रमण करते हैं अ्रथवा निश्चित रूप से मेरे साथ रह सकते हैं | 

- गगन० मंडल में ऊंधा* कूवा, तहाँ अंम्रत" का बासा। 
सगुरा: होइ सु भरि भरि पीवे निगुरा जाइ पियासा ॥२॥ प्ृ०--६। 

: आकाशमंडल ( शुन्य अथवा ब्रह्मरंध्र ) में एक अधि मुँह का कुँआ है, जिसमें 
अमृत का वास है। जिसने अच्छे गुरु की शरण ली है, वद्दी उसमें से भर-मर कर अमृत 
पी सकता है| जिसने किसी अच्छे गुरु को धारण नहीं किया, वह इस अमृत का पान नहीं 

कर सकता, बह प्यासा ही रह जायगा | 


__% “न करिबा! के स्थान पर 'का तजिबा!। २, डिढि। ३. आंपरां, अपरां। 
. ४« च्यंत, चित। ५. गीगनि। ६. श्ौँधा, (ख) ऊधा, । ७. श्रम्नत, (घ) यंत्रत, 
(ख) में लिपिकत्तो पहले दो अक्तरों को पढ़ नहीं सका । 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक २१ 


दधषकि) न बोलिबा, ढबकि) न चलिबा धीरें* घरिबा पावे । 
गरब न करिया सहज 3 रहिबा भणतरें गोरष राव ॥ 7१०--११ । 
सब व्यवहार युक्त होने चाहिए, सोच-समककर काम करना चाहिए। अचानक फट-से 
बोल नहीं उठना चाहिए । जोर से पाँव पयकते हुए नहीं चलना चाहिए। धीरे-धीरे पाँव 
रखना चाहिए.। गय॑ नहीं करना चाहिए | सहज स्वाभाविक स्थिति में रहना चाहिए । 
यह गो रखनाथ का उपदेश (कथन) है | रा 
धाये" न घाइबा* भूषे० न मरिबा*८ अहनिसि* लेबा? ब्रह्म अगनि का मैच । 
हुठ न करिबा पड़या११ सम रहिबा यूं बोल्या गोरष देवं)?॥ 
भोजन पर टूट नहीं पड़ना चाहिए ( अधिक नहीं खाना चाहिए ), न भूखे ही मरना 
चाहिए, | रात-दिन अल्लाग्नि को ग्रहण करना चाहिए। शरीर के साथ हठ नहीं करना 
चाहिए और न पड़ा ही रहना चाहिए । | 
दषिणी १) ३ जोगी रंगा, पूरबी)४ जोगी बादी। 
पछमी जोगी बाला भोला, सिध जोगी डतराधी ॥ ४०--१६ । 
योग-सारू के लिए उत्तराखंड' का महत्त्व ४१-४२ सबदियों में कहा गया है। स्वयं 
गोरखनाथ ने हिमालय की कंदराओं में योग-साधन किया था, ऐसा जान पड़ता है। 
कहते हैं दक्षिणी रंगी होता है और पूरबी-प्रकृति का होता है | पश्चिमी योगी भोलामाला 
स्वभाव का तथा उत्तराखंड का योगी सिद्ध होता है । हे 
अवधू दमकों१० गह्निबा उनसनि१६$ रहिबा, ज्यू १७ बाजबा अनहृद तूर । 
गगन संडल में तेज** चमक), चंद नहीं तहाँ सारंआ 
सास उसास घाइ>" को भसपिबा*" रंकि लेहु** नव द्वार। 
छुटे छुमासि काया पलदिवा*४, तब उनमेंनी जोग अपार ॥ ४०--१६ । 
हे अवधूत, दम (प्राण श्वास को पकड़ना चाहिए, प्राणायाम के द्वारा उसे वश में 
करना चाहिए | इससे उन्मनावस्था सिद्ध होगी । अनाहत नाद रूपी तुरी बज उठेगी और 
ब्रह्मर॑त्र में बिना सूर्य या चंद्रमा के ( ब्रह्म का ) प्रकाश चमक उठेगा॥ 
( केवल कुम्मक द्वारा ) श्वासोच्छवास का भक्षण करो। नवो द्वारों को रोकी । छठे: 
छुमासे कायाकल्प के द्वारा काया को नवीन करो । तब उनन्‍्मन योग सिद्ध होगा | 


७ अजनी >न्‍न्‍कलनण के 


१, (ख), (ग), (घं) हबके---ढबके । २. (ग) धौरा (घ) धौरै। ३. (ख) सहजे 
(ग) सद्दिमे। ४. (ख) यूँ भणशत, (ग) यौं बोल्या । ५. (ख) थावे। ६ 
(ख), (घ) षायबा । ७ (ग),; (थे) भूषा । ८. (ग), (धघ) रहिबा । ६, (क) 
अद्दनिस, (ख) अहिनिति । १०. (ख) लेइबा । ११. (क) पड़े, (ख) पढ़ि। 
१२. (घ) राघं। १३. (क) दछिंणी, (ख), (घ) दिषणी । १४. (ख), 
(ग), (घ), पुरब-पछिम । १५, (ख), (ग), (६) दमकू' । १६. (क) 
उनमन (घ) उनमन्‍्य। १७. (ग), (घ) तब । १८, (चो) जोति। १६. (क), 
(ख), (ग) चमकै । २०५ (ग), (घ)बाय। २१. (क) मचिबा | २२, (ख) 
लेबा, (ग) लै,(घ) लेह ।.२२« (ग) (,) पलठे | 


२११ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


बड़े बड़े! कूल्लेर मोटे मोटे पेट, रे पूता गुरु सोंड भेट | 
पड़ पड़काया निरमल नेत,४ भई"७ रे पूता गुरु सं भेट ||१०९ 
गो० बा०, पू० ३८ 
जिनके बड़े-बड़े कूल्हे श्रोर मोटी तोंद होती है, (उन्हें योग की युक्ति नहीं आती | 
सममना चाहिए कि ) उन्‍हें गुरु से मेंठ नहीं हुई है। या तो उन्हें अच्छा योगी ग़ुरु 
मिन्ना ही नहीं है अथवा गुरु के शरीर के दर्शन होने पर भी उसकी वास्तबिकता: को 
उन्होंने नहीं पहचाना है, उनकी शिक्षा से लाभ नहीं .उठा पाया हैं, वे उसके अधिकारी 
नहीं हुए, हैं | यदि (साधक का) शरीर खड़ खड़ ( चरबी के बोक ) से मुक्त है और उसके 
नासा-रंत्र निर्मल अथवा उसकी आँखें ( नेत्र ) निर्मल, कांतिमय हैँ तो ( समझना 
चाहिए कि उसकी ) गुरु से भेंट हो गई है; नेत-- (१) मंथन की डोरी | इसी से नेति 
क्रिया का नाम बना है। इस क्रिया में नासा रंध्रों में डोरी (नेत) का उपयोग होता है, इस 
लिए साहचर्य से नासारंत्र श्रर्थ भी सिद्ध होता है। (२) आँख ॥ 
एकटी विकुटीं ब्रिकुटी संधि पहछिम द्वारे पमनाँ बंधि। 
पूटे तेल न बूमे दीया बोलैनाथ निरन्‍्तरि हूबा। १८७ गो० बा० प्ू० ३८ 
एकटी (पहलज, इडा) और बिकुटी (दूसरी, पिंगला) का जब त्रिकुटी (तीसरी सुघुम्ना) 
में मेल होता है और सुघुम्ना-मार्ग में जब पवन का निरोध हो जाता है तब साधक अमर 
हो जाता है | उसका आय रूप तेल समाप्त नहीं होता और जीवन रूपी शिखा बुमती नहीं 
है | इस प्रकार नाथ कहते हैं कि साधक निरन्तर अर्थात्‌ नित्यस्वरूप हो जाता है | 
एक स्वार्थ टा (स्त्री० ई) उपतर्ग के लगने से एकटी शब्द सिद्ध हुआ है । इसके 
अनुकरण पर द्वि से बिकुटी और त्रि से ब्रिकुटी शब्द बने हैं। त्रिकुटी भी अ्रभिप्रं त है ॥ 
हे राग रामग्री 
छाॉँट तजो गुरु छोटे तजा तजो* लोभ मोह" माया | 
आत्मा परचे राषों गुरुदेव: सुन्दर काया ॥टेका। 
कान्हीं पाच* भेटीला गुरु बच्यानग्ने से ।१९ 
ताथ में पाइला गुरु, तुम्हारा उपदेसें११ ॥१॥ 
ओत कछू" * कथीला गुरु, सर्वैभेला ) 3 भोले | 
सब! ४ रस पोइल! गुरु, बाघनी चै१५ घोछे |॥|२॥ 
१. (ग) बड़ी बड़ी २. (ख) (ग) (घ) कूला। यह सबदी (ग) (घ) में कुछ 
अंतर के साथ है । (ग) में इस प्रकार है। 
बड़े बड़े कूला असथूल, जोग जुगति का न जाणे मूल | 
खाया भात फुलवा या पेट, नहीं रे पुता गुर ध्यों भेट || 
३. (ख) स्यू' (ग) स्यों (घ) सू' । ४.(ख) नेत्र | ५. ख) होइ रै, (घ) हुई रे । 
६» (घ) में नहीं | ७. (घ) अरु । ५, (घ) गुरुदेव राषी । ६, (घ कांन्ही पान । 
१० (घ) विद्याग्न | | ११, उपदेस । १९५ (घ) ओता काय । १३. (घ) सरब 
भला । १४; (घ) सरब । १५५ (घ) बाधणी कै, (घ) बाघणी । 


आटठ्यों सदी से ध्यारहवीं सदी तक २ई 


नाचत गोरषनाथ घृंघरी, चे घातें। 
सबें) कमाई षोई गुरु, बाघनी चे राखें॥३॥ 
रस कुस बह़ि गईला, रहि गई छोई। 
भणत समछिंदनाथ पूता, जोग न होई ॥४७॥ 
रस-कुस* बह्धि गईला रहि गईला2 स्रार | 
बदंत गोरषनाथ गुर जोग अपार ॥ण॥ 
आदिनाथ नाती महछिन्द्रनाथ पूता॥ 
घटपदी भणीलके७ गोरप अवधूता: ||६॥ छु०--<७ | 
हे गुर, लोम ओर माया को (छाँट) अलग से अर्थात्‌ बिना स्पर्श किये हुए छोड़ दो । 
है गुरुदेव, आत्मा का परिचय रकखो जिससे यह सुन्दर काया रह जाय, नष्ट न हो। 
विद्यानगर के (या--से आए हुए) कानहपाद से भेंट हुई थी। उसी से आपकी इस दशा 
का पता लगा कि आप कामिनियों के जाल में पड़े हुए हैं | ( गुरु संबंधी होने के कारण 
कान्हपाद के कहे हुए संदेश को “उपदेश” कह! है | ) यह जो कुछ कहा है, अर्थात्‌ 
थ्रापका पतन श्रम के कारण हुआश्रा है | आपने अमृत रस को बाघनी ( माया) की गोद 
में (पोलें, कोरे क्रोड़ में) खो दिया है | गोरख कहते हैं कि बावनी ( माया ) के घूंघरू 
के बजने के स्व॒र के साथ ताल मिला कर नाचते हुए माया के प्रेम (राचें) से हे शुरु, 
तुमने अपनी सारी आध्यात्मिक कमाई खो डाली है | 
रस कुस-तरल पदार्थ | छोई---संभवत: राख | निस्सार वस्तु | गढ़वाल में कपड़े धोने 
के लिये 'छोई! बनाई जाती थी। वहाँ 'छोई? राख को पानी में मिलाकर विधि विशेष से 
छानकर निकाले पानी को कहते हैं | यहाँ उसका उलटा अर्थ जान पड़ता है | तुम्हारा 
रस बह गया । सीठी शरीर में बच रही है | मछिन्द्रनाथ पुत्र कहता है कि गुरु, तुमसे अब 
योग न होगा । तुम्हारा रस कुस बह गया। सार रह गया। गोरखनाथ कहते हैं कि हे 
गुरु, योग-विद्या अपार विद्या है| सारांश यह है कि कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनमें बहने 
या नष्ट हो जानेवाले अंश के साथ तत्व पदार्थ निकल जाता है, कुछ ऐसी जिनमें उस 
अंश के निकल जाने के बाद भो तत्त्व वस्तु बनी रहतो है। ऐसे ही, कुछ मतों में सार 
वस्तु का अहण न होकर बाहरी अनावश्यक बातों का ग्रहण होता है, और दूसरों में केवल 
सार तत्त्व का ग्रहण होता है, बाहरों अनावश्यक बातों का नहीं। योग मत इसी दूसरे 
अकार का है | फ 
चाल्योरे* पांचों भाइला< तेरे बन जाइला* 
जहाँ दुष सुष नांव न जानिये? * ॥टेका। 
षेती करों११ तो मेह बिन*)* सूके 
बनिज करों तो पूजी लूटे ॥१॥ 
१. हाथें। २. (घ) रसकस । ३. (घ) गई ल्‍यों। ४. (व) महछिद गोरष। 
५. (घ) भणीली । ६. (घ) औधूता । ७. (घ )चालौं। ८ (ध) भायला 
६ (घ) तिहि बनि जायला । १०, (घ) जाणीयला। ११. (घ) कछ | १३, (व) बिण ( 


३४ भोजपुरी के कवि और कांध्य॑ 


अस्त्री१ करों तो घर भंग होला। 
मित्र करों तो बिसहर  भेलाओे ॥र॥ 
जुबटे पेलों3 तो वबेठही हारों५ | 
चोरि. करों तो घष्यंडड़ों मारों१ ॥३॥ 
बन षडई* जांऊं तो बिरु न फलना५ 
नगरी में जाऊं तो भिष्या न मिलना१ ॥४॥ 
बौल्या गोरष नाथ मछिद्र का पूता | 
छाड़िनें माया भया अ्रवधूता)" ॥७॥ प०--५९४ | 
हे पाँचाँ भाइयो, ( पंचेंद्रियो ) चलो उस बन को जायें जहाँ सुख-दु/ख का नाम भी 
नहीं जाना जाता | (यहाँ तो सब सुख दुःख में परिणत हो जाते हैं ))बिसहर--बिघप्रधर, साँप | 
यदि खेती करता हूँ 'तो बिना जल के सूखने लगती है। वाणिज्य करता हूँ तो उसमें 
नीयत ठीक न होने के कारण पू जी ही डूब जाती है। अस्त्र ग्रहण करके युद्ध करता हूँ 
तो यह सब अपना ही घर रूपी संसार भंग हो जाता है। यदि इस दुनिया में किसी को 
- मित्र बनाता हूँ तो वह विषधर साँप हो जाता है। युवती के संग खेलता हूँ तो सब कुछ हार 
“बैठता हूँ | चोरी करता हूँ तो मार से गिर पड़ता हूँ | यदि वन में जाता हूँ तो कोई फलने 
. बाले वृक्ष नहीं कि भोजन मिले। नगर में जाऊँ तो भिक्षा नहीं मिलती। महछिन्द्र पुत्र 
गोरख कहते हैं कि माया त्याग कर मैंने अवधूत बनना ही उचित समझा जिसमें पंचेन्द्रिय 
की विजय प्राप्ति के बाद सुख-दुःख का नामोनिशान नहीं है । 
अवधू जाप जपी)) जपमााली)* चीन्डोंजाप)३ जप्याँ फल होई । 
अरजपा जाप जपीला१४ गोरष, चीन्डत)७५  बिरला कोई ॥टेका। 
कवल' ६ बदन काया करिं)० कंचन१८, चेतनि करो१९ जपमाली | 
अनेक जनम ना२? पातिंग छूटे*१, जपंत** गोरष चवाली२३ ॥१॥ 
एक अषीरी*२४ एकंकार जपीला*५, सु'नि अस्थुल*९, दोइ२० वांणीं। 
प्यंड ब्रह्मांड * समि तुलि ब्यापीले* * , एक अपषिरी हम3" गुरमुषि जांणीं ॥२॥ 
ही ३१ अपषिरी दोइ पष उधारीला3*, निराकार33 जाप॑ जपियाँ। 
जे जाप सकल सिष्टि उत्तप॑नाँ, वेंजाप ओऔ गोरपनाथ कथियाँ ॥३॥ 


१. (घ) असक्नी । २. (ध) होयला । ३. (घ) जूवा षेलू' । ४. (घ) हा । ५. (घ) 
पिंडड़ों पार । ६. (घ) षडि । ७. (घ) फलणा । ५. (घ) आउऊँ। ६ (घ) मिलणां 
१० (घ) औधूता । ११ जपी। १२. बनसाली। १३. तिने जाप। १४ में 
अजपा” के स्थान पर 'जेसा जाप जपंता?। १५ चीन्हे । १६. दंवल। १७.भई। 
१०८५ कचनरे अवधू । १६. चेतन कीया। २०. जन्म का । २१ छूटा। २२, जपै। 
२३२. चमाली | २४६ अक्षर। २५५ जपौले। २६, थूल। २७, दोय । २८, पिंड 
5हांड। २६, व्यापीला। ३० एकअक्षर गोरखनाथ। ३१. दोय अक्षर। १३२० 
उधारिले। ३३. “मैं निराकार--कथिया? के स्थान पर तिरला में पारं। ऐसा 
जाप जत॑तां। गोरष भागा भरम बिकार॑। 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक २१७. 


द्यक्षरी जप यह है कि हमने निराकार का जप करते हुए. इहलोक और परलोक 
निर्गुण ओर सगुण, सूक्ष्म और स्थूल दोनों पक्षों का उद्धार किया है| इस प्रकार जिस 
जप से सारी रृष्टि उत्पन्त हुईं है, उसी का कथन “गोरखनाथ?” ने किया है | 
पवनां रे तू जासी कोने. बाटी। है. 9 2 22 
जोगी अजपा जपे त्रिवेणी के घादी ॥टेका 
चंदा गोठा टीका करिले, खूरा करिले बाठी। 
गू'नी राजा लूगा धौचे, गंग जम्मुन की घाटी ॥१॥ 
अरथें उरभें लाइले कूँ ची, थिर होवे मन वहाँ थाकीले पवनां । 
दसवाँ द्वार चीन्हिले, छूटे आवा गवनां ॥२॥ 
भणत गोरषनाथ मछिंद्र ना पूता, जाति हमारी तेली। - 
पीड़ी गोठा काढ़ि लीया,,पवन पलि दीया ठेली ||३॥ ४०--११६ | 
अधः और ऊध्व ( निःश्वास और प्रश्वास ) दोनों की ताली लगाकर (केवल कुम्भक 
के द्वारा) मन स्थिर होता है और पवन थक जाता है । दशम द्वार में परमात्मा का परिचय 
प्रात करने से आवागमन छूट जाता है । मछन्दर का पुत्र शिष्य गोरखनाथ कहता है कि 
हम तेली हैं। गोटा ( तिलों का पिंडा ) पेर कर के (तेल श्रर्थात्‌ आत्मतत्त्व ) हमने 
निकाल लिया है और पवन रूप खली को फेंक दिया है ॥ 
सति सति* भाषत श्री 'गोरष जोगी, अमे* तो रहिबा रंगे। 
अलेष पुरिस जिनि गुर-मुषि चीन्हाँ रहेबवा तिसके संगे ॥टेका। 
सतजुग मधे जुग एक रचीला, बिसहरई एक निपाया | 
ग्यांव बिहूर्यां गण गंध्रप अबधू, सब हीं डसि-डसि षाया ॥३॥ 
त्रेता जुग मधे ज्ुग दोइ रचीला, राम रमाइंणएए कीन्हां। 
नर बंदर सब लड़ि-लड़ि मूये" तिन भीत ग्यॉन न चीन्हां ॥र॥ - 
द्वापर जुगमथे जुग तीनि रचीलके, बहु डस्बर बहु भारं। 
करों पॉडों लड़ि-लड़ि मुयें* नारद कीया -संघारं ॥३॥ 
कलिजुग मे जुग चारि रचीला»*, चूकिला चार बिचारं। 
घरि घरि दंदीट* घरिं घरिं बादी, घरि घरि कथण - हार ॥श। 
चोहू जुग मधे जुग चारि थापिला, ग्यांन निरालंब रहिया। 
मछींद प्रसादे जती गोरष बोल्या, कोई बिरला पार उतरिया। ॥७|| ए०८१२३ | 
श्रीगोरखनाथ जोगी सत्यं-सत्यं कहते हैं कि हम तो ( अपने ) रंग में मस्त रहते हैं । 
जिन्होंने शुरु-मुख-शिक्षा के द्वारा अलक्ष्य पुरुष (अह्म) को पहचाना है, उन्हीं के साथ रहना 
चाहिए. । अनेक क्रियाॉबाचक शब्द भोजंपुरी के इनमें स्पष्ट हैं । 


१, (क) सत्य-सत्य । २, हम । हे. विसहरण | ४.रसाइरा। ५, मवा।. ६:मूद्ा। 
७. रचीलै---चू किले । ८५. नादी, । ६. उतरिया पार॑। ु 


३ भोजेंपुरी के कंवे और कॉब्य 
कंर्ता ने चारों युगों के लिए अलग-अलग विशेषताएँ बनाई । एक, दो और .तोन 
क्रमंशः पहले, दूसरे और तीसरे के लिए प्रयुक्त हुए हैं। 
मन लगा कर ऐसा जाप जपो कि 'सोहं? 'सोहं? की वाणी के उपयोग के बिना 
झंजपं। गान (अजपा जाप) हो जाय । 
गुर कीजे गरिला निशुरा न रहिला। 
गुर बिन" ग्यांन मे पायला रे* भाईला |ठेका 
दूधें धोया कोइला उजलाई. न होइला। 
कागा कंठे पहुपरईं. माल हँसला न भेला+ ॥१॥| 
अ्रभाजा) सी रोटली*ई.. कागा जाइला७ । 
पूछी म्हारागुरु ८ ने* कहाँ सिषाइला१ * ॥२॥। 
उतर११ दिस आविला१*, पछिम दिस जाइला 3, 
पूछी म्मारा सतगुरु ने*४, तिहाँ बेसि षाइला+*०५॥३॥ 
चीटी केरा नेत्र (सेत)१९ में गज्येंद्र!" समाइला ॥ 
गावडी के** मुष में बाघला बिवाइला१$ ॥४॥ 
बाहें बरसें शासक ब्याई, हाथ पाव दूठा। 
बदंत गोरखनाथ सछिद्र ना पूता ॥श॥ ए०--११८ | 
हे ग्रहिल शुरु धारण करो, निशुरे न रहो। हे भाई, बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त 
होता | दूध से धोने पर भी कोयला उज्ज्वल नहीं होता | कौए के गले में फूलों की माला 
पहनाने से वह हंस नहीं हो जाता। गहलाग्रहिल, जो व्याधि, भूत-बाधा या मानसिक 
विकार से ग्रस्त हो। यहाँ मानसिक विकार से ग्रस्त होने से मूख कहा गया है। 
तुलना कीजिए, गढ़वाली भाषा का गयेल” और भोजपुरी के 'गईल”-...उपेज्षा, असावधानी 
श्रोर उदासीनता की एक साथ भावना प्रकट करता है । 
कौआ। ( जीव ) बेतोड़ी-सी ( संपूर्ण ) रोटी ( आध्यात्मिक परिषूर्णता ) ले जाता है। 
स्वांतरस्थ गुरु से पूछी कि वह उसे कहाँ बैठकर खाता है | ( आमभा जैसी अ्रविभक्त-सी ) | 
वह उत्तरदिशा (अह्मपद, ब्रह्मरंध्र) से आया है (अह्न उसका मूल वा अ्रधिष्ठान है) ओर 
पश्चिम दिशा ( सुषुम्णा माग ) से वह जायगा ( अर्थात्‌ पुनः अक्रंत्र में प्रवेश करेगा ) | 
वहाँ का जहाँ यह माग ले जाता है, ब्न्नरंत्र में वह उस रोटी (अल्लानुभूतिं) का भोग 
करता है। 


१, बिण। २, प्रामियेरे। “भाईला' नहीं है। ३, ऊजला। ४. कड्ओ कैगलि 
पहौप। ४. थायला। ६. आभा जैसी रो टल्नी (क) अभा जेसी हूटी हटरीटली। 
७, कठवा ले आइला | ८. माया या माह्या। ६. कूँ। १., बैठि खाइला। 
११. पूरब। १२. अं बिला। १३. (घ) डालिला। १४. (घ) कूँ। १५, (थं) 
बेठि बाचला । १६. (घ) में 'सेतः नहीं है। १७. (घ) गनिन्द्र १८५. (घ) का। 
१६, व्याईला । गा 
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इस प्रकार चींटी की आँखों में गजेन्द्र समा जाता है। (अर्थात्‌ सूक्ष्म आध्यात्मिक 
स्वरूप में स्थूल भौतिक रूप समा गया। गाय के मुँह में बाघिन बिया जाती है अर्थात्‌ 
इसी भौतिक जीवन में उसको नाश करनेबाला आध्यात्मिक ज्ञान उत्मन्न हो जाता है | 
बारह ब्ष में बाँक ब्याई है; पर इस प्रसूति में उसके हाथ-पाँव द्वूट गये हैं...बह 
निकम्सी हो गई है। यह मछन्दर के शिष्य गोरखनाथ का कथन है। मायिक जीवन 
निष्फल होता है, इसलिए उसे बाँफ कहा गया है| परन्तु बड़ी साधना के अनन्तर इसी 
मायिक जीवन में ज्ञान की मी उत्त्ति हो जाती है, यही बाँक का बियाना है। जब शानोदय 
हो जाता है, तब माया शक्ति-हीन हो जाती है, यही उसके हाथ-पाँव टूयना है । 
कैसें बोलों पंडिता देव कोने ठाँई'१ 
निज तत निहारताँ अस्हें तुम्हें: नाहीं3ड ||टेक|| 
प्षाणची देवली प्षांण वा देवए । 
पर्षांण पूजिला कैसे. फीटीला सनेह७ ॥१॥ 
सरजीव तेड़िला*$. निरजीव पूजीला 
पाप ची०७ करणी पार कैसे डउत्तरीला< ॥२॥ 
तीरथि. तीरथि सनांन फरीक्ञा* | 
बाहर)" घोये कैसे भसीतरि)१ सेदीला ॥३॥ 
अआदिनाथ नाती मछींद्रनाथ पूता 
निज तत निहारे गोरष अवधूता * ||४॥ ए०--१३१ | 
हे पंडितो, कैसे बताऊ कि देवता किस स्थान में रहता है ! निज तत्त्व को देख लेने 
पर हम और तुम नहीं रह जाते (सब एक हो जाते हैं, भेद मिट जाता है) | पत्थर के देवता 
की प्रतिष्ठा ( करते हो )। ( तुम्हारे लिए ) स्नेह ( दया ) का प्रस्फोट कैसे हो सकता है ! 
(पत्थर का देवता कहीं पसीज सकता है १) 
तुम सजीब फूल-पत्तियों को तोड़ कर निर्जीव मूत्ति को पूजते हो | इस प्रकार पाप की 
करनी ( कृत्यों ) से दुस्तर संसार को कैसे तर सकते हो ! तीथ में स्नान करते हो | बाहर 
धोने से भीतर प्रवेश कर जल आत्मा को कैसे निमल कर सकता है?! (पानी तो केवल 
शरीर को निर्मल बनाता है। ) आदिनाथ का नाती-शिष्य और मछन्दरनाथ का पुत्र- 
शिष्य गोरख निज तत्त्व (आत्मा) का दर्शन करता है | 
१. (घ) हूँ तोहि पूछूँ पांड्या देव, कौंरों ठांय रे । २. (क) हमें तुम्हें । ३. (घ) नाहि रे।. 
४० (घ) पाषाणं का देहुरा पा्षांण का देव । ५. (घ) पाषांण कू पूजि फोटीला सनेह रे। 
६. (धं) तोड़ीला, पूजीला। ७, (घ) की। ८« (क) कैसे दूतर तिरीला?। - 
६. तीरथि तीरथि जाईला अखसनान (क) तीरथ तीरथ सनांन । १०. बाहरि के।. 
११, कैसे भीतर (ख) भीतरि कैसे । ६ ०0. के३. 3 
* तृतीय छुन्द के प्रथम चरण का पाठ पुस्तक में 'सरजीव तीडिला निरजीव पूजिल ' 
पापची करणी ' कैसे दूतर तिरीला? के निकट फुट नोट में जो (घ) का पाठ था वह- 
अधिक भोजपुरी था, इसलिए वही रखा गया है। --लेख़क हक 


२८ भोजप के कवि और काध्य 


न तिलक 
पूरब देश पछांही घादी ( जनम ) लिष्या हमारा जोगं। 
गुरू हमारा नॉवगर कहीए, मेटे भरम बिरोगं ||१९॥ ए१०-२११२ | 
पन्द्रह तिथि 
. ..... चौदसि चौदह) रतन बिचार। काल बिकाल आबता निवारि। 
ः आपँं* आप देषो पट तारि। उतपति परकेउ काया मंझ्लारि ||३७॥ प०--१४३ । 


भत हरि 

'भतृ हरि या 'भरथरी' गोरज्ञनाथ के शिष्य कहे जाते हैं। इनका चलाया वैराग्य पंथ 
है। इनके सम्बन्ध के गीत साई लोग सर्वत्र भोजपुरी प्रदेश में गाया करते हैं, जिनको 
सालाना फसल के समय किसान कुछ दिया करते हैं। भतृ हरि के सम्बन्ध में डाक्टर 
हजारीप्रसाद द्विवेदी के ये वाक्य देखिए. 

“गोरज्ञनाथ के एक अन्य पंथ का नाम वैराग्य पंथ है। भरथरी या भततु- 
हरि इस पंथ के प्रवर्तक हैं। भत हरि कौन थे, इस विषय में पंडितों में नाना प्रकार 
के विचार हैं; परन्तु पंथ का नाम वैराग्य पंथ देखकर अनुमान होता है कि 'वैराग्य शतक? 
नामक काव्य के लेखक भतृ हरि ही इस पंथ के मूल प्रवत्तक होंगे । दो बातें संभव हैं-- 
या तो भतृ हरि ने खय्य कोई पंथ चलाया हो और उसका नाम वैराग्य-मार्ग दिया 
हो या बाद में किसी अन्य योगमार्ग ने वैराग्य-शतक में पाये जानेवाले बैराग्य शब्द 
को श्रपने नाम के साथ जोड़ लिया हो । 'वेराग्य-शतक' के लेखक भतृ हरि ने दो और 
शतक लिखे हैं--..ध गार-शतक और नीतिशतक | इन तोनों शतकों को पढ़ने से मत हरि 
की जिन्दादिली और अनुभूतिशीलता खुब प्रकट होती, है । चीनी यात्री 'इत्सिंग” ने लिखा 
है कि भतु हरि नामक कोई राजा था जो सात बार बौद्ध सेन्यासी बना और सात बार 
गहस्थाश्रम में लौट आया | वैराग्य और श्रृंगार शतकों में मृत हरि के इस प्रकार के संश- 
वित मावावेगों का प्रमाण मिलता है| संभवतः शतकों के कर्त्ता मतृ हरि इत्सिंगः के भतु हरि 
ही हैं। उनका समय सप्तम शताब्दी के पूर्व भाग में ठहरता है। कहानी प्रसिद्ध है कि 
अपनी किसी रानी के अ्रनुचित आचरण के कारण वे विस्क हुए थे। 'वैराग्य-शतक” के 
प्रथम श्लोक से इस कहानी का सामंजस्थ मिलाया जा त्कता है। परन्तु इसी भरत हरि 
से गोरक्गनाथ के उस शिष्य भत्त हरि को, जो दसवीं शताब्दी के अन्त में हुए, अभिन्‍न 
समक्तना ठीक नहीं है। यदि 'वैराग्यशतक? के कर्ता भतृ हरि गोरक्षनाथ के शिष्य थे तो 
क्या कारण है कि सारे शतक में गोरज्षनाथ का नाम भी नहीं आया है? यही नहीं, 
गोरज्षनाथ द्वारा प्रवतित हृठयोग से वैराग्य-शतक के कर्ता परिचित नहीं जान पड़ते | मेरा 
इस विषय में यह विचार है कि भतृ हरि दो हुए हैं, एक तो “वैराग्य-शतक? वाले और दूसरे 
उज्जेन के राजा जो अन्त में जाकर गोसक्षुनाथ के शिष्य हुए थे | भतु हरि का वैराग्य-मत 


0 ८ लि 


गोरज्षनाथद्वारा अनुमोदित हुआ और बाद में परवर्ती मतृ हरि के नाम से चल पड़ा | इस मत 
१, (घ) चवदसि चबदेह | २. (घ) आपे । ३, (क) प्रते। ४, “नाथस्रम्प्रदायः-पृ० १६६-९१६८। 
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को भी गोरज्षु द्वारा अपना मत माना जाना? इसी लिए हुआ होगा कि 'कपिलायनी' शाखा तथा 
नीम-नाथी पारसनाथी? शाखा की भाँति इनमें योगक्रियाओं का बहुत प्रचार होगा । द्वितीय 
भतु हरि के विषय में आगे कुछ विचार किया जा रहा है | यह विचार मुख्य रूप से दन्त- 
कथाओं पर आश्रित है। इनके विषय में नाना प्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं | मुख्य 
कथा यह्द है कि ये किसी मृगीदल-विहारी मग को मार कर घर लौट रहे थे। तब मृगियाँ 
नाना प्रकार के शाप देने लगीं और नानाभाव से विलाप करने लगीं। दयाद्र' 
राजा निरुपाय होकर सोचने लगे कि किसी प्रकार यह म्ग जी जाता तो अच्छा होता | 
संयोगवश गुरु गोरजक्षुनाथ वहाँ उंपस्थित हुए और उन्होंने इस शर्त पर कि मृग के जी जाने 
पर राजा उनका चेला हो जायगा, झूग को जिला दिया। राजा चेला हो गये । कहते हें, 


गोपीचंद! की माता 'सयमामता? (मैंनावती) इनकी बहन थीं । 


“हमारे पास “बिधना क्‍या कर्तार! का बनाया हुआ “भरथरी-चरित्र” है, जो दूधनाथ 
प्रेस, हवड़ा से छुपा है | इस पुस्तक के अनुसार भरथरी या भतु हरि उज्जैन के राजा 
इन्द्रसेन के पौत्र और चन्द्रसेन के पुत्र थे। वैराग्य ग्रहण करने के पूर्व राजा सिंहलदेश की 
राजकुमारी 'सामदेई' से विवाह करके वहीं रहते थे | वहीं मृग का शिकार करते समय उनकी 
गुरु गोरखनाथ से भेंट हुई थी। दम पहले ही.विचार कर चुके हैं कि योगियों का सिंह्लदेश 
वस्तुत: हिमालय का पाददेश है, आधुनिक 'सीलोन” नहीं |” 

. “एक और कहानी में बताया जाता है कि मत हरि अपनी पतित्रता रानी (पिंगला? की 
मृत्यु के बाद गोरज्ननाथ के प्रभाव में आकर विरक्त हुण और अपने भाई विक्रमादित्य को 
राज्य देकर संन्यासी हो गये | उज्जैन में एक विक्रमादित्य (चंद्रगुस द्वितीय) नामक राजा 
सन्‌ १०७६ से ११२६ तक राज्य करता रहा") | इस प्रकार भतृ हरि ग्यारहवीं शताब्दी के 
मध्यमाग के ठहरते हैं |? 

अपनी भूमिका में मैंने मालवा के परमारों द्वारा भोजपुर प्रदेश यानी आज के 
शाहाबाद, गाजीपुर और बलिया आदि जिलों में आकर राजा भोजदेव के नेतृत्व में 
राज्य स्थापित किये जाने की बात प्रतिपादित की है। उससे और मालवा के ग्यारहवीं 
सदी के विक्रमादित्य द्वितीय के भाई इस भतु हरि के इस अदेश में आने की पुष्टि 
होती है। इसकी पुष्टि में ओर अधिक बल इस बात से मिलता है कि गाजीपुर के 
'गजेटियर के ४० १५२ में गाजीपुर के पुराने ऐतिहासिक गणों के वर्णन में एक 'मिन्री' 
स्थान का वर्णन आया है | इस “भिन्नी? स्थान को सौय्यकालीन नगर कहा गया है और 
कहा गया है कि सुगों के पतन के समय (७२ पू० ई०) से शुत्तराल तक ( ३२० 
ए० डी० ) का इतिहास अन्धेरा हैं। शुप्तों के समय में और उसके बाद बहुत से बौद्ध 
नगर नष्ट होकर हिन्दू नगरी में परिणत हो गये। 'मित्री” के सम्बन्ध में भी यहीं बात 
लागू हुई होगी । वहाँ 'स्कन्दगुप्त! के समय ( ४६६ ए० डी० ) में विष्णु का मन्दिर और 
लाट निर्मित किये गये थे। श्रतः जान पड़ता है कि उसी प्राचीन स्थान पर मालवा 





१, ब्रिग्स ; पृ० २४४ । 
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के विक्रमादित्य द्वितीय के भाई भतु हरि ने आकर अपना राज्य-गढ़ पुनः ग्यारहवीं 
सदी में, जब मोज यहाँ आये थे, बनाया होगा; और उसका प्राचीन नाम बदल कर अपने 
नाम पर भत्त हरि नाम रखा होगा, जिसका विक्ृत रूप आज (भन्नी) या मित्री है। ६रिं! 
उच्चारण की सुविधा से जन-कण्ठ ने भुला दिया होगा । यही भतु हरि गोरखनाथ के शिष्य 
होंगे, जेसा कि डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। इनके ही नाम पर भरथरी की 
उपयुक्त गाथा अपनी ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि के साथ चल पड़ी होगी। यह अनुमान इस 
बात से भी पुष्ट होता है कि गोरखपुर जिला के वेराग्यपंथावलम्बी भरथरी के गीत गाने- 
वाले साँई लोग बलिया-गाजीपुर-शाहाबाद के जिलों में साल में दो बार, फसल के समय, 
आते हैं और हर घर से आना-दो-आना, जैसा बँधा है, या कपड़ा वसूल कर ले जाते हैं | 
इससे स्पष्ट है कि भत॒ हरि का राज्य यहीं था और उनके संन्यास ग्रहण करने के बाद उनके 
राज्य में उनके चलाये पंथ के अनुयायियों ने ग्रपनी वृत्ति कायम कर ली ओर जनता ने 
उसे स्वीकार भी कर लिया । 

“कल्याण” के 'योगांकः' में थोगी मत हरि का परिचय मालवा के राजा विक्रमादित्य 
के भाई के रूप में दिया गया है। उनका दूसरा नाम 'भोज? भी कहा ,गया है और इनके 
गोरज्ञनाथ के शिष्य होने का वृहत्‌ वर्शन इस प्रकार दिया गया है कि ये शिकार 
खेलने गोरखपुर की ओर गये हुए थे। इन्होंने गोरक्षनाथ के पालतू हरिण को देखकर 
पीछा किया और गोरज्षन/थ से जब मेंट हुईं तब उनसे हरिण का पता पूछा । उसी 
कण जब हरिण सामने दिखाई पड़ा, तब इन्होंने बाण से उसे मार दिया। इसपर गोरज्ष- 
नाथ और भतृ हरि में वार्ता हुई और अन्त में गोरक्षनाथ ने इस शर्त पर हरिण को पुन; 
जिलाया कि यदि हरिण जी जायगा तो भत्‌ हरि राज्य त्यागकर संन्यास ग्रहण करेंगे | 
हरिण के जी उठने पर उन्होंने बचन का पालन किया। हूफ फेजर ने 'फोक लोरस फ्रॉम 
वेस्टर्न गोरखपुर! शीषक लेख में मरथरी का एक बारहमासा? प्रकाशित किया है| यह 
बारहमासा इन्हीं भत हरि द्वारा' रचा हुआ प्रतीत होता है । 

ड० हजारीप्रसाद ने फिर भतृ हरि के सम्बन्ध में लिखा है-. 

“एक दूसरी कहानी में रानी पिंगला को राजा भोज की रानी बताया गया है | राजा 
भोज का राज्यकाल सन्‌ १०३८ से १०६० ई० बताया गया है* । एक दूसरे मूल से भी भतृ हरि. 
मैनावती ओर गोपीचन्द का संबंध स्थापित किया जा सका है। पालवंश के राजा महीपाल 
के राज्य में ही, कहते हैं, 'रमणवज्ञ! नामक बच्जयानी सिद्ध ने, मस्स्येंद्रनाथ से दीज्ञा लेकर 
शेव मार्ग स्वीकार किया था। यही गोरज्षनाथ हैं। पालों और पतीहारों ( उज्जैन ) का 
रूगड़ा चल रहा था। कहा जाता है कि गोबिंदचन्द्र, महीपाल का समसामयिक राजा था 
ओर प्रतीहारों के साथ उसका संबंध होना विचिन्र नहीं है' |३ 


१, गीता प्रंस, गोरखपुर; पएृ० ७८४ । 
' २५ ढा० का० सें० प्रो ०---जिल्द २, ६० ४०३ ओर ब्रिग्स पृ० २४४ | 
३० ब्रिग्स ; म० म० हरप्रसाद शास्त्री के आधार पर । 
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हां फ फ्रेजर के 'फोक लोरस फ्रॉम वेस्टन गोरखपुर! नामक शीषक में प्रकाशित बह 
बारहमासा है--.. 
बारहमासा 
चन्दन रगड़ी सोवासित हो, गूधी फूल के हार | 
इंगुर मेंगियाँ . भरइतों हो, सुभ के असखाढ़ ॥१॥ 
साँचन अति हुख पावन हो, दुःख सहलो नहिं जाय | 
इहो दुःख परे वोही कूबरी हो, जिन कन्‍त रखले लोभाय ||२॥ 
भादोीं रथनि सथावनि हो, गरजे मेह घहराय। 
बिज॒लि चमके जियरा ललचे हो, केकरा सरन उठ जाय ||३॥ 
कु आर कुसल नहिं पाओं हो, ना केऊ आधे ना जाय । 
पतिया में लिख पठवों हो, दीहें कन्‍त के हाथ ||४)|| 
कातिक प्रनमासी हो सभ सखि गंगा नहायें। 
गंगा नहाय लट ऊझूरवे हो, राधा सन पछतायें ॥णा। 
अगहन ठाढ़ि अगनवा हो, पहिरों तसरा का चीर। 
इहो चीर भेजे मोर बलमुआ हो, जीए लाख बरीस ||६॥ 
पूसह्ठिं पाला परि गेले हो, जाड़ा जोर बुराय | 
नव मन रु॒ुइआ भरवलों हो, बिलु सेयाँ जाड़ न जाय ॥७॥ 
माघहटं के सित्र तेस हो सिथ बर होय तोहार । 
फिरि फिरि चितवों मेंदिरवा हो बिन पिया भवन उदास ॥4॥ 
फागुन प्रनमाससी हो, सभ सखि खेलत फाग। 
राधा के हाथ पिचकारी हो भर भर मारेली गुलाल ॥९ा। 
सचेत फूले बन टेसू हो, जब टुण्ड हहराय | 
फूलत बेला शुलबवा हो, पिया बिनज्चु सोहि न सोहाय ||१०॥ 
बेसाखहि बंसवाँ कटइतों हो, रच के बँगला छुँचाय । 
ताहि में सोइतें बलमुआ हो, करितों- अचरघन बयार ॥११॥ 
- ले तपे मिरडहवा हो, बहे पवन हाहाय। 
“भरथरी' गावे “बारहइ-मासा' हो, पूजे मन के आस ॥१९॥ 
आपषाह मास शुभ मास है'। यदि आप मेरे प्रीतम होते तो अपने लिए सुवासित 
चन्दन रगड़ती और फूलों की माला गूथती और सिन्द्र से माँग भराती; परन्तु हा | वे 
आज नहीं हैं ॥१॥ 
यह सावन आया। शअ्रति दुःख देनेवाला है। इसका दुःख सहा नहीं जाता। यह 
दुःख उस कूबरी के ऊपर जाकर पड़े, जिसने भेरे कन्‍्त को बिलमा रखा है ॥२॥| 
- भादो आया | इसकी रात्रि कितनी भयावनी है। आकाश में मेह गरज रहे हैं| 
बिजली जोर-जोर से चमकती है ओर पग्रीतम के बिना उनसे मिलने के लिए' मेरा जी 
ललच रहा है। में किसकी शरण में उठ कर जाऊ १ ॥३॥ 
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क्वार सास भी आ गया; पर प्रीतम के कुशल-क्षेम का कोई समाचार नहीं मिला | मे 
कोई उधर से आता है और न इधर से ही कोई जाता है कि पत्र भेजूँ | मैंने इसके पूर्व 
कई पत्र लिख-लिख कर पथिकों के हाथ भेजे और ताकीद्‌ की थी कि कनन्‍्त के ही हाथ में 
उन्हें देना; पर कोई उत्तर नहीं आया |॥४॥ 

अब कार्तिक की पूर्णमासी मी आ गई | सभी सख्ियाँ गंगा-स्नान कर रही हैं। गंगा- 
स्नान करके राधा भी अपनी लग सुखा रही हैं और मन-ही-मन ग्रीतम के नहीं आने की 
बात से पश्चात्ताप कर रही है ॥५॥ 

अगहन मास में तसर की साड़ी पहन कर बीच श्रागन में खड़ी हूँ ओर कह रही हूँ 
कि इस साड़ी को मेरे प्रीतम ने भेजा है, वे लाख वर्ष जीवित रहें | द 

पूस मास में पाला अ्रभी पड़ा है। जोरों का जाड़ा मालूम हो रहा है। मैंने रजाई में 
नो मन रूई भरा तो ली है; पर तब भी सेयाँ के बिना जाड़ा नहीं जाता ॥३॥ 

माघ मास का तेरस भी झा गया। है शिव जी, आज ही तुम वर बने थे | मैं फिर- 
फिर कर अपने घर को निहार रही हूँ | पर बिना पिया के यह मेरा भवन उदास लग 
रहा है ॥७॥ 

आज फागुन की पूणिमा है। सब सखियाँ फाग खेल रही हैं। राधा के हाथ में 
पिचकारी है। रंग भर-भर कर वह पिचकारी मार रही है | आज प्रीतम आ गये हैं ॥८॥ 

चैत मास में वन में टेसू फूल रहे हैं। अब केवाली खेती में लहर मार रही है। बेला 

गुलाब सवत्र फूल रहे हैं ; परन्तु बिना प्रीतम के ये सारे दृश्य मुझे नहीं भाते-सुहाते ॥६॥ 

बैसाख मास आ गया है। काश, आज प्रीतम यहाँ होते तो मैं बाँस कटवाती और 
रचि-रचि कर के बंगला छवाती ओर उसके नीचे प्रीतम सोते और मैं अंचल से हवा 
करती ॥१०॥ 

जेठ मास में मगडाह ( मृगशिरा ) नज्ञत्र तप रहा है | लू हा-हाकार करके बह 
रही है| मरथरी बारहमासा गाते हैं और कहते हैं--मेरे मन की अ्रभिलाषा आज पूर्ण 
हुईं अर्थात्‌ मेरे प्रीतम आग गये | 

जहाँ तक इस बारहमासे की भाषा का प्रश्न है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि बह 
भतृ हरि की भाषा का: सम्पूर्णत: नवीन रूपान्तर है। केवल इसी कारण यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह भतृ हरि की रचना नहीं है । हिन्दी साहित्य की भी बहुत-सी ऐसी कृतियाँ 
हैं, जिनकी भाषा तो सम्पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है; किन्तु उन्हें अ्रभी तक श्रद्धा और 
सम्मान के साथ मूल लेखकों के नाम से युक्त करके स्मरण किया जाता है। 'जगनिक' के 
परमाल रासो' इस प्रसंग में उल्लेखनीय है । 





महात्मा कबी रदास 
कबीरदास जी एक महान व्यक्ति हो गये हैं। आप भक्त, कवि और सुधारक तीनों 
थे। आपका एक पन्‍्थ ही चल रहा है। आपकी जीवनी के सम्बन्ध में 'कल्याण? के ध्योगाड? 
से निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्ध,त की जाती हैं-..- 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं संदी तक ३६ 


“कहते हैं कबीर जी का जन्म काशी में स्वामी रामानन्द जी के आशीर्वाद से एक 
ब्राह्यणी के गर्भ से हुआ था । माता ने किसी कारणवश पुत्र को रात के समय एक 
तालाब में बहा दिया | सबेरे 'नूर अली जुलाहे? ने देखा और अपने घर लाकर पोसा-पाला । 
इसी से कबीर जुलाह्य कहलाये, और जन्म भर जुलाहे का ही काम किया | परन्तु ये जन्म 
से ही सन्‍्त-भाव लेकर आये थे। इन्होंने स्थामी रामाननद जी को अपना गुरु बनाया और 
साधना द्वारा बहुत अ्रच्छी गति प्राप्त को । यह काशी में रहकर सत्संग कराया करते थे | 
ये बड़े निर्मक सन्‍त थे। इन्होंने बड़े-बड़े शब्दों में उस समय की बुराइयों का खण्डन 
किया और सच्ची शिक्षा दी | इनकी वाणियों का अनुवाद अंग्रेजी और फारसी में भी 
हुआ है, ओर वे अन्य देशों में भी आदर के साथ पढ़ी जाती हैं | ये अन्त समय में काशी 
छोड़ कर मगहर ग्राम, जिला बस्ती में चले गये । परिडतों के मत से उस स्थान में मृत्यु 
होने से गदहे का जन्म होता है | (इस सम्बन्ध में कबीर ने ही कहा था---“जो कबिरा काशी 
मरे, रामहिं कवन निहोरा”) | जब इन्होंने चोला छोड़ा तब हिन्दू-मुसलमानों में फगड़ा हो 
गया । हिन्दू समाधि देना चाहते थे और सुसलमान कब्र | इसी बीच कबीर साहब का शव 
लापता हो गया और उसकी जगह कफन के नीचे थोड़े फूल पड़े मिले | इन्हीं फूलों को 
हिन्दू-मुसलमान दोनों ने बाँठ लिया और अपनी-अपनी रीति के अनुसार अलग-अलग 
समाधि और कब्र बनाई। दोनों आज भी मगहर में मौजूद हैं। इनका जीवन-काल 
संबत्‌ १४५४ से १५७५ तक माना जाता है। 

इनके जन्म के सम्बन्ध में निम्नलिखित छुप्पय प्रसिद्ध है-- 


चौद॒ह सौं पचपन साल गये, चन्द्रवार एक ठाद ठये। 
जेठ सुदी बरसाएत को, पुरनमासी तिथि प्रकट भये ॥ 
घन गरजे, दामिनि दमके, बूदें बरसे कर लाग गये । 
लहर तलाब में कमल खिले, तहँ कबीर भानु प्रगट भये || 


कबीर ने भोजपुरी में प्रचुर मात्रा में कविताएँ लिखी थीं। ड7० उदयनारायण तिवारी 
का तो कहना है कि इनकी सभी रचनाएँ सम्मवतः भोजपुरी में थीं। बाद को वे हिन्दी में 


धक । 


परिवर्तित कर दी गईं। कबीर साहब ने भी एक दोहे में अपनी भाषा को भोजपुरी 
स्वीकार किया है | 

“बोली हमरी पुरव की, हमें लखे नहीं कोय । 

हमके तो सोई लखे, धुर पुरब का होथ” || 


कबीर सांहब भोजपुरी के बड़े भारी रहस्यवादी आदि कवि थे। थदि उनको विशुद्ध 
भोजपुरी का कवि न मानकर हिन्दी का भी कवि माना जाय, जैसा कहना सही है, तब भी 
यह मानना अनिवाय होगा कि हिन्दी में जब रहस्यवाद आया तभी भोजपुरी में भी 
रहस्यवाद का जन्म हुआ या जिस कबि ने भोजपुरी में रहस्यवाद का जन्म दिया, उसी ने 
हिन्दी में भी। निम्नलिखित गीतों में अधिकांश गीत कबीर साहब की कविताओं के संग्रहों 
से लिये गये हैं | इनके पाठ की सत्यता पर दो मत नहीं हो सकते | 


औैे भोजपुरी के कवि और काब्य 


१) 
कर्चेल से भवरों दी हो, जाहाँ केहू ना हमार । 
भव जल नदिया भयावन हो, बिन जल ,कह धार ॥ 
ना देखो नाव न बेड़वा हो, कइसे डउतरबि पार। 
संतकर्‌ नइया सिरजावल हो, सुमिरिन करुआर ॥ 
गुरु के सबद गोनहरिया हो, खेइ उततरबि पार। 
दास कबीर निरगुन गावल हो, संतों लेहु बिचार ॥ 


अरे, कमल से भ्रमर उस जगह बिछुड़ा, जहाँ कोई हमारा नहीं है। संसार की नदी 
मयावनी है। यहाँ बिना जल के ही प्रचण्ड' घाराएँ बहा करती हैं। में न तो कोई नाव 
देखता हूँ, न कोई नाव का बेड़ा ही देखता हूँ | कैसे पार उतरू गा ! मैंने सत की नाव का 
रूजन किया और उसमें सुमिरन का करुआर लगाया है। गुरु-वचन को गोंन (नाव खींचने 
की पतली रस्सी ) बनाया ओर इस तरह भवनद्‌ को खेकर पार होऊँगा | सेवक कबीर ने 
निरगुन गाया है। हें संतो, इसका विचार कर लो | 
द ६०) 
तोर हीरा हेराइल वा कीचेंडे में ॥टेका। 
: केड ढ्ूं ढृइ पूरब, केउ हूढ़इ पछिम केड हूढें पानी पथरे में । 
सुर, नर, मुनि अवरू पील अवलिया,सब भूलल बाड़े नखरे में॥. . 
दास कबीर ई हीरा के प्रखले, बाँघि लिहले जतन से अँचरे में ॥ 
अरे, तुम्हारा हीरा कीचड़ में हेरा गया। इसको तो कोई पूरब में ह ढ़ रहा है श्र्थात्‌ 
सूथ्यं भगवान के पूजन में हं ढ़ रहा है ओर कोई इसको पब्छिम में (मक्का-मदीना में) 
है ढ़ रहा है| सुर, नर, मुनि और पीर तथा औलिया सभी अपने-अपने नखरों में भूले 
हुए हैं | सेवक कबीर दास ने इस हीरे को पहचान लिया और प्रेमपूर्वक अपने अंचल 
में इसको बाँध लिया | 
( है ) 


केउ ठगवा नगरिया लूटल हो। 
चनन काठ के बनल खटोलना, तापर हुलहिन सूतलि हो ॥ 
उठु रे सखि मोर माँगु सवारहु, दुलहा मोसे रुसल हो। 
अइले जसराज पलंग चढ़ि बइसल, नयनन असुंआ टहूटल हो ॥ 
चारि जना मिलि खाट उठवले, चहेँ दिसि धूं घू” ऊठल हो | 
कहत कबीर सुनहु भाइ साथो, जगवा से नाता दृठल हो॥ 
अरे, किसी ठग ने इस नगरी को लूट लिया | चन्दन की लकड़ी का खगोलना (बच्चों 
के सोने के लिए छोटा पलंग) बना है और उसी पर ( प्रकृति की बनी देह रूपी ) दुलहिन 
सो रही है | हें सखि, उठो मेरी माँग सवार दो (मेरा श्रृंगार कर दो ) दुलहा (आत्मा) 
मुझ से रूठ गया है। यमराज आये ओर मेरे पलंग पर चढ़कर बैठ गये । मेरे नेत्रों से आँस 
बहना बंद हो गया। चार मनुष्यों ने मिलकर खाद उठाई और (चिता से ) धू-धूकर 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक इज 


चारों तरफ अग्नि उठने लगी | कबीर दास कहते हैं कि हे सन्‍तो, सुनो, अब इस जगत्‌ से 
सम्बन्ध टूट गया । | 
( ४) 

का ले जहबों ससुर घर जइबो | 

गरँआँ के लोग जब पूछन लगिहे, तब ठुम काइ बतइबो ॥ 

खोलि घूँघट जब देखन लगिहें, तब बहुते सरमइबो । 

कहत कबीर सुनो भाई साथो, फिर सासुर नाहीं पइबो ॥ 

जब तुम अपने श्वसुरुघर ( ईश्वर के घर ) जाओगी तो क्‍या लेकर जाओगी १ इसका 

भी विचार क्या ठुमने कभी कुछ किया है ! 


जब गाँव के लोग (परम धाम व्यक्ति) वहाँ तुमसे पूछने लगेंगे कि मायके (म्र॒त्यु-लोक) 
से क्‍या लाई हो तब तुम क्या बताओगी ? जब तुम्हारे धूघट (धर्म-कर्म) को खोलकर लोग 
देखेंगे ( और तुम्हारे पास कुछ करनी-धरनी नहीं रहेगी) तब तुम बहुत शर्माओगी। कबीर 
कहते हैं-- हे भाई साधुगण ! बार-बार श्वसुरपुर जा नहीं पाओगे (अपनेको वहाँ जाने 
के योग्य बनाओ ) | 


(के. ) 
सादेब मोर बसले अगमसपुर हो, जहाँ गम न हमार ॥टेक॥ 
आझ कुआँ, नव बाचलि हो, सोरह पनिहार। 
भरले घइ्लवा ढरकि गइले हो, धनि ठाढ़े पछिताय | 
छोटी मोटी डेंडिया चनन कह हो, लगले चारि कहार ॥ 
जाइ उतरले ओहि देसवा हो, जाहाँ केहु न हमार । 
उचंकी सहलिया साहब कह हो, लागे विषम बजार ॥ 
पाप पुन्नि हुई बनिया हो, हीरा रतन बिक्राय ॥ 
कहत कबीर सुनु सइयाँ हो, मोरे अवष्ििय देख। 
जे गइले से बहुरले ना हो, के कहसु सनेस || 


हमारे साहब अगमपुर नामक नगरी में बसते हैं, जहाँ मेरा गम (पहुँच) नहीं है | वहाँ 
ब्राठ कुए. (आठ अंग) हैं, नो बावलियाँ (नव द्वार) हैं, और सोलह पानी भरनेवाली 
पनिह्रिनें (दस इन्द्रियाँ और पाँच तन्मात्राएँ) हैं | फिर भी भरा हुआ घड़ा (आत्मा) 
लुढ़क गया है और धनि (सधवा नारी शरीर) खड़ी-खड़ी पछता रही है | छोटी-सी चन्दन 
की डाँडी है, उसमें चार कहार (मृत्यु के समय) लगे हैं। उन्होंने उस देश में मुफे जा 
उतारा जहाँ मेरा कोई नहीं था। वह ऊँ चावाला महल साहब (ईश्वर, मालिक) का हे । 
वहाँ विषमता का बाजार लगा हुआ है। पाप और पुण्य नामक दो बनिये हैं। हे मेरे 
स्वामी, सुनो, ठुम मेरे हृदय में ही शा बसो । वहाँ तो जो गया, वह लौटा ही नहीं। कौन 
तुम्हारा सन्देश कहें १ हु 


३६ . भोजपुरी के कवि और काव्य 


(६) 
सूतल रहलों में नींद भरि हो, गुरू दिहलहूँ जगाइ। 
चरन कर्वबेल कह अंजन हो, नयना लिहलहुँ लगाइ ॥ 
जासे निदियों न श्रावे हो, माहि तन अलसाइ | 
गुरू के बचन जिन सागर हो, चलु चलीजोां महाइ॥ 
जनम जनम केरा पपवा हो, छिन डारवि धोआईइ । 
यहि तन के जग दियरा बनवलों, सुत बतिया लगाइ ॥ 
पाँच तत््व के तेलवा चुअवलो, ब्रह्म अगिनि जगाइ। 
सुमति गहनवाँ पहिरलों हो कुमति दिहलों 3तारि ॥ 
निगुन मेंगवा संवरलो हो, निरभय-सेलुरा लाइ। 
प्रेम के पिआला पिआाह के हो, शुरू देलें बडराइ॥ 
बिरहा अगिनि तन तलफइ हो, जिय कछ न सुहाई। 
उँच की अटठरिया चढ़ि बइठलीं हो, जहाँ काल न खाइ ॥ 
कहले कबीर विचारि के हो, जम देखि डेराइ ॥ 
मैं तो प्रगाढ़ निद्रा में शयन कर रही थी। गुरु ने जगा दिया। गुरु के चरण कमल 
की धूरि का अंजन अपनी आँखों में लगा लिया जिससे नींद न आवे और शरीर अलसाय 
नहीं। अरे, गुरु जी के वचन रूपी सागर में चलो, नहाने चलें। वहाँ जन्म-जन्म के 
पाप क्षण मात्र में में धो डालू गी। इस शरीर को संसार रूपी दीपक बनाया | उसमें श्र ति 
की बत्ती लगाई। पंच तत्त्वों का तेल चुवा कर उस दीप ने ब्रह्म अग्नि की ज्योति जगाई | 
फिर मैंने सुमति रूपी सुन्दर आभूषणों को पहन लिया और कुमति के अलंकारों को उतार 
फेका | फिर निगु ण रूपी अपनी माँग को सँवारा और उसमें निर्भयता का सिन्दूर भरा | 
हा, गुरु ने प्र म का प्याला पिलाकर मुझे बौरा दिया | विरह की अग्नि इस तन में तलफ 
(धीरे-धीरे सुलग) रही है। हृदय को कुछ सुद्दाता नहीं है। में उस ऊँची भ्रटारी पर चढ़ 
बैठी, जहाँ काल नहीं खाता | कबीर विचार करके कहते हैं कि वहाँ यम भी देखकर 
डरा है। 
जतसार ( राग ) 
(७) 
सुरति सकरिया गाड्हु हो सजनी---अहे सजनी। 
दुनो रे नयनवाँ जुअबवा लखह रे की॥ 
मन धरु मन धरु मन धरु हे सजनी---अहे सजनी । 
अइसन समइया फिरि नहिं पावहु, रे की॥ 
द्विदूस रजनी है सुख करु सजनी---अहे सजनी। 
एक दिन चाँद छिपइहनि--रे की॥ 
संगड़ि अछत पिय भरम भ्ुलइलों--अहे सज़नी। 
मोरे लेखे पिया परदेसहिं रे की॥ 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ३७ 


नव दस नदिया अगम बहे सोतिया---अहे सजनी । 
विच्टि पुरदन दल लागल, रे की॥ 
फूल इक फूलले अनूप फूल सजनी--अहे सजनी । 
तेहि. फूल. भर्षवरा लोभाइल--रे की ॥ 
सब सखि हिलमिल निज घर जाइब---अहे सजनी । 
समुद॒ लह्दरिया समाइब रे की॥ 
दास कबीर यह गवलें लगनियाँ हो--अहे सजनी । 
अरब तो पिया घरवा जाइबि--रे की॥ 
हे सखी, सुरति की 'मकरी”” गाड़ी और इन दोनों नेनत्नों को जाँता का जुआ* 
बनाया । हे सजनी, जैसी धारणा मन में दृढ़तापूर्वक धरो, वैसी धारणा धारण करो | 
ऐसा समय फिर तुमको नहीं प्राप्त होगा। हे सजनी, दस दिन दस रात भले सुखकर लो; 
लेकिन हे सजनी, जान रखो, यह चाँद एक दिन छिप जायगा | साथ में प्रीतम के रहते हुए 
भी हे सजनी, मैं भ्रम में भूल गई थी। हे सजनी, मेरे लिए तो प्रीतम पर-देश में ही हैं | 
नव और दस नदी हैं, उनमें अगम खोत बह रहे हैं। हे सजनी, बीच में ही पुरइन दल 
लगा हुआ है। हे सजनी, उस पुरइन दल से एक फूल फूला | हे सजनी, वह फूल अनुपम 
फूल हुआ | हे सखी, उसी फूल पर भंँवरा लोभाया हुआ है | हे सजनी, हम सब सखी 
हिलमिलकर अपने घर जायँगी और समुद्र की लहरों में समा जायँगी। दास कबीर ने इस 
मंगल गीत (लगनिया- विवाह गीत) को गाया। हे सजनो, अ्रब तो मैं पिया के घर 
जाऊँगी, अवश्य जाऊ गी । 
१/44 
) 
अपना पिया के में होइबों सोहागिन---अह्े सजनी । 
भइया तेजि सइयाँ सेंगे लागबि--रे की ॥ 
सइयाँ के दुअरिया अनहृद बाजा बाजे--.-अहे सजनी । 
नॉँचे ले सुरति सोहागिन--रे की ॥ 
गंग जमुन॒ केश अवघट घटिया हो---अहे सजनी, 
देइह हूँ सतगुरु सुरति क नइया हो--अहे सजनी । 
जोगिया दरसे देखे जाइब---रे की ॥ 
दास कबीर यह गबलें लगनियाँ हो--अहे सजनी । 
सतगुरु अलख लखावल--रे की ॥ 
मैं अपने पिया ( पापात्मा ) की सोहागिन ( सधवा नारी ) बनू गी। हे सखि, अ्रपने 
भाई को त्याग कर में अपने स्वामी के पीछे लगू गी। अहा, में तो अपने स्वामी के पीछे 
लगू गी । स्वामी के दरवाजे पर अ्रनहद बाजा बजता है। अहा ! सुरतिसोहागिन वहाँ 
 ,, लोहे की मोटी कौल जो जाता के दोनों पत्थर के बीच के सुराख में गाड़ी जाती है. और 
जिसके सहारे जाँता घुमता है । 
२, लकड़ी का जुआ, जिसको पकड़ कर जाँता घुमाते दें । 


३८ भोजपुरी के कबि और काव्य 


नाच रही है || है सखि, गंगा-यम्रुना ( इड़ा और पिंगला ) का अवध घाट है | उसी 
पर जोगी ने मठ छाया है| अह्य, उसी पर जोगी ने मठ छाया है। (यहाँ रे की का श्रर्थ 
व्यंजना से'यह है कि कवि आह्वाद विहल हो 'रे की! का उच्चारण करता है और उसकी 
पुनरावृत्ति कर आनन्द प्रकट करता है) | हे सखि, सतगुरु मुझे सुरति की नाव देंगे। मैं 
उस जोगी का दशन देखने (यहाँ दर्शन करने न कह कर कबि ने दर्शन देखने कह कर 
अर्थ और शब्द दोनों में लालित्य लाया है) जाऊँगी। 
अह | में सुरति के चौके पर चढ़ कर उस जोगी कांदर्शन करने जाऊ गी [| कबीरदास 
ने यह मंगल गीत ब्याह का गाया है | हे सजनि,सतगुरु ने अलख को भी मुझे*दिखा दिया | 
(९) 

आअपना राम के बिगाइल बतिया केह ना बनाई। 

राम बिगढ़ गले, लछिमन बिगड़ले, बिगड़े जानकी माई। 

अंजनि पूत हनिषन्ता बिगड़ि गैले, छिन में कइले उजारी ॥ 

तितलोकी के बनली तुमढिया, सबे तीरथ कह आई। 

साधु संत सब अचवन ल्ागे, तब हूँ ना छुटे तिताई ॥ 

आसन छूटे, बासन छूटे, छुटी गैले महल अठारी । 

जेकर लाल पकड़ले बेगारी, केड नाहीं लेत छुड़ाई || 

कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद्‌ हव निरवानी | 

जे यह पद के अरथ लगहहें, उहे गुरु हव शाती॥ 

अपने राम की (खुद अपनी) बिगाड़ी हुई बातें कोई नहीं बना सकता | रामजी बिगड़े, 

लक्ष्मण बिगड़े ओर माँ जानकी भी बिगड़ गईं | अंजनिपुत्र हनुमान बिगड़े और क्ष॒ण- 
मात्र में लंका उजाड़ डाले | तितलौकी की तुमड़ी बनी और उसने सभी तीर्थों का भ्रमण 
भी किया | साधु-सनन्‍्त उससे पानी ले हाथ-मु ह भी धोने लगे तब भी उसकी तिताई नहीं छूटी । 
अपना आसन छूट गया, निवास भी छूट गया और महल, अठारी समी छूट गये | किन्तु 
जब उसका पुत्र बेगारी में पकड़ा गया तब कोई उसे छुड़ाता नहीं | कबीर कहते हैं कि 
हे भाई साधुओं, सुनो | यह पद निर्बानी पद है | जो इस पद का अ्र्थ लगायेगा, वही 
गुरु श्रौर शानी है । 


१५० 
जड़ि गइले ला | यह मोरे--देसवा, 
भैया यह जग. कोई नाहीं. आपन। 
कंकड़ चुनि चुनि महल उठाया, पत्थर कह द्रवाजा। 
ना घर मेरा, ना घर तेरा, चिरिया रैन बसेरा || 
बाप रोचेले पूत सपूता, भइआ रोबे चडमासा। 
लट छिटकवलें. उनकर तिरिया जे रोबे। 
परि गले. पराया जिय आसा ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई स/धो, यह पद हव निरवानी। 
जे यह पदु के अरथ लगइहें, उहे गुरु महा श्ञानी॥ 


आंखों सदी से ग्यारहवीं सदी तक ३९ 


इस मेरे देश से हंस उड़ गया | हे भाई, इस जगत में कोई अपना नहीं है। कंकड़ 
चुन-चुन कर महल उठाया और पत्थर का दरवाजा लगाया। किन्तु यह घर न मेरा रहा 
और न तेरा । यह केवल पक्षी का रैन-बसेरा मात्र सिद्ध हुआ । पिता रोते हैं कि पुत्र 
सपूत था, और भाई चौपाल में रोता है कि अब काम केसे होगा ! लथ बिखेरे हुई 
उसकी पत्नी इसलिए, रो रही है कि अ्रब में पराश्चिता हो गई | कबीर कहते हैं कि हे भाई 
साधुओं, सुनो यह पद्‌ निरवानी पद है जो इसका अथ लगायेगा, वही महाज्ञानी है। 
( ३३ ) 
3न्वहया बिच नदिया डूबलि जाइ॥ 
एक अचरज हम देखल सन्‍्तो कि बानर दृहले गाइ ॥ 
बनरुत दुधवा खाई पी गइले, घीडआ बनारस जाइ ॥ 
एक सिहरी के मरत्ले सन्‍तों नो सी गीध अधाइ। 
कुछ खइले, कुछ भुट्आँ गिरवले, किछु छुकड़न लदाइ ॥ 
एक, अचरज हम देखल सनन्‍तों, जल बीच लागलि आगी ॥ 
जलवा जरि बरि कोइला भइले, मछरी में ना सागल दागी। 
एक चिउडंटी के मूतले सन्‍्तों, नदी नार बहि जाइ। 
बग्हना बहुआ पखारेले घोतिया, गोड़िया लगावे महाजाल ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई सनन्‍तों, यह पद हव निरबानी। 
जे यह पद के अरथ लगहहें, सेडइ गुरु महा ज्ञानी ॥ । 
इन गीतों का असली अथ कबीर के शब्दों में कोई महाज्ञानी गुरु ही कर सकता है, 
जो लेखक नहीं है । शब्दार्थ यों है--- 
नाव के बीच में नदी डूबती चली जा रही है। हे सन्‍्तो, मैंने एक आश्चय देखा कि 
बन्दर गाय दूह रहा है | बनार देव तो दूध को खा-पी गये; परन्तु उस दूध का घी बनारस 
भेजा जा रहा है। एक सिहरी (सिधरी मछली, तीन ईच को एक छोटी मछली) के मरने 
पर हे सन्‍्तो, नो सौ गिद्धों को मैंने अघाते देखा । उन्होंने कुछ तो खाये, कुछ पथ्वी पर 
गिराये और बाकी गाड़ियों पर लदायां गया | हे सन्‍्तो, एक आश्चय मेंने यहं देखा कि 
जल के बीच आग लगा हुई है । जल जरकर और बर कर कोयला हो गया; पर उसी में 
रहनेवाली मछली को दाग तक नहीं लगा । फिर एक चींटी ने पेशाब किया और नदी- 
नाले बह निकले। उसमें ब्राह्मण बधू तो धोती पखारती है ओर महलाह उसमें महाजाल 
लगाता है। कबीर कहते हैं कि हे सन्‍्तो, सुनो यह पद निर्बानी पद है | यानी वाणी 
(अमिधा) द्वारा इसके वाक्यों का श्रर्थ नहीं लगाया जा सकता ]। जो इसका अर्थ 
समभेगा, वही गुरु और महाशानी है | 
( १२ ) 
अमरपुर बाखा, राम चले जोगी। 
राम चले जोगी, राम चले जोगी ॥अ्रमर०॥ 
१, इस गीत का दूसरा पाठ गीत न० २३ में है, जो स््री-समुदाय से प्राप्त हुआ है। बह 
पाठ अधिक शुद्ध ज्ञात होता है। 


8० भोजपुरी के कवि और कांब्य 


ओह जोगी के रूप न रेखा, अबतक जात केह नाहीं देखा । 
राम चले जोगी, राम चले जोगी, अमरपुर बासा॥ 
एक कोठरी में दस दरवाजा । 
नव हुए चोर, एक हझऊँए राजा ॥रास चले०॥ 
कहत कबीर साहब, धुन मोरी साता। 
अपने तू भेख5५ हमार कवन आसा ॥राम चल्ले०॥ 


अ्मरपुर में राम का निवास है | हे योगी, तुम वहीं राम के पास चलो | उस योगों 
की रूप-रेखा नहीं है-यानी निराकार निगु ण॒ है। उसको आते-जाते किसी ने नहीं देखा है। 
हे योगी ! राम के पास चलो, एक कोठरी में दस दग्वाजे (दस इन्द्रियाँ) हैं। उनमें नौ ठो 
चोर हैं और एक (मन) राजा है। कबीर साहब अपनी माता से कहते हैं-..है मेरी माता, 
सुनो तुम अपने लिए मँखो । मेरी क्या आशा है |? 


( १३ ) 
कर5 हो सन राम नाम धनखेती॥ 
रास नाम के बोअना हो, उपजे होीरा-मोती | 
ज्ञान ध्यान के बयल बनल हव, मन आईं तब जोतीं ॥कर5 हो ०॥ 
पहिल पहिल हम खेती कइलो, गंगा जम्जुन के रेती । 
यह खेती में नफा बहुत हव, जीव के भुक्ति होती ॥करड हो०॥ 
मोलना होय कुरान के बाँचे, परिडत बाँचे पोथी । 
भाव भगत के मरम न जाने, मुक्ति कहाँ से होती ॥कर5 हो ०॥ 
कहें कबीर सुनो भाई साधो, ना लगिहें कौढ़ी चित्ती। 


ना लगिहें दाम छुदाम पास से, मझुफुत में बनिहें खेती ॥करड हो ०॥ 


है मन, राम-नाम रूपी धान की खेती कर। राम-नाम को बोने से हीरा-मोती उपजता 
है। शान-ध्यान नामक दो बैल हैं। जभी मन में इच्छा हो, तभी उन्हें जोत ले। पहले 
पहल मैंने खेती गंगा और यमुना की रेत में की | इस खेती में नफा बहुत हुआ, जीव की 
मुक्ति हुईं। मौलाना होकर कुरान पढ़ता है श्रौर परिडत होकर पोथी बाँचता है। पर 
भाव-भक्ति का भेद दोनों नहीं जानते | उनकी मुक्ति कैसे होगी ! कबीर साहब कहते हैं कि 
हे भाई सन्तो | सुनो, इस खेती में एक चित्ती कोड़ी भी व्यय नहीं होती | इसमें पास से दाम- 
छुदाम भी खर्च नहीं होते, उफ्त में ही खेती बन जाती है । इसलिए राम नाम की खेती करो | 


( ३४ ) 
हमके गुरूजी पठवले चेला सो निश्रामति लेके आना॥ 
पहिले निआमति आदा लाना, भाई बहिन के मति सताना। 
चक्की जाँता बचा के चेला, भोजन भर के तुम लाना ॥हम ०॥| 
दूसर नेआमत पानी लाना, तलाब पोखरा पास न जाना। 
कुओँ इनरा के बचा के चेला, कमंडल भर के लाना ॥हम०॥ 
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तीसर नेआरमत लकड़ी लाना, बीरीछा डार के पास न जाना । 
कूरी ओदी बचा के चेला, बोक्ता बाँध तुम लाना ॥हम०॥ 
चउथा नेआमत कलिया लाना, जिश्राजन्तु के पास न जाना | 
मुआ जीआ बचा के चेल्ला, खप्पर भर के लाना ॥हम०॥ 
कहें कबीर सुनो भाई साथों, यह पद हव निर्चाना। 
ई पद के जे अरथ खगइहें, सेई बेकुण्ठे जाना ॥हम०॥ 


हमको शुरू जी ने भेजा है ओर कहा है कि हे चेला, न्यामत लेकर लौटना | उनका 
आदेश है कि पहली न्‍्यामत आटा लाना; परन्तु माँ-चहन को सताना मत। उन्होंने 
कहा हैः--हे चेला, भोजन भर का आटा लाना, पर वह जाँता-चक्की का आटा पीसा न 
हो । उससे बचा हुआ हो । फिर उनका आदेश है कि दूसरी न्यामत पानी लाना; परन्तु 
देखना, ताव और तालाब के पास मत जाना | इनारा-कु आ बचा कर कमण्डल भर जल 
लाना | तीसरी न्‍्यामत लकड़ी लाने का आदेश है, परन्तु निषेध है कि वृक्ष या डार 
के पास न जाना और इस के साथ ही वह लकड़ी न सूखी हो और न ओदी हो। 
फिर भी पूरा एक बोर लकड़ी बँधी हो । फिर उनका हुकुम है कि चेला, चौथी न्यामत 
कलिया (मांस) लाना । परन्तु देखना जीव-जन्तु के पास हरगिज न जाना। मरा और 
जिन्दा दोनों को बचा कर खप्पर भर कलिया लाना । कबीर साहब कहते हैं--हे भाई 
साधुओ, सुनो यह पद निर्वानी है। इस पद का जो अर्थ लगायगा, वही वैकुएठ जा 
सकेगा । ' 


( १७ ) 


अगु'बा राम नाम नाहीं आई, पाछुवा समुझ्ति पड़ी हो भाई। 
आअइसन नामबा आवे कंड भीतर, छाड़ि कपट चतुराई। 
सेवा बंदगी करो रे मन से, तथे मिलती रघुराई ॥अगू'वा०॥ 
कर से दान कबहु ना कट्टंल, तीरथ कबहुँ ना नहाई। 
एड़ी पाप से बादुर बन में, उल्लनटि पाँच टंगाई ॥अगूवा०॥ 
रामनाम कए तागा. भेज्ञे, धागा अजब  बनाई। 
मातु पिता के दोष ना देवे, करम लिखल फल पाई ॥अ्रगू'वा ०॥ 
कहे कबीर सुन भाई साधो, देखली जगत दुनिआई | 

सा कहे जग मारल जावे, झूठे सब पतिआई धश्रणू'वा० 


हे भाई, आगे जो राम-नाम मुख में नहीं आया, तो पीछे समक पड़ेगा। ऐसा नाम 
कंठ के भीतर आवे कि कपट-चतुराई सब छूट जाय | सेवा और नमस्कार मन से खूब करो 
तभी राम मिलेगा | हाथ से तो कभी दान नहीं दिया और तीर्थ-स्नान भी नहीं किया | इसी 
पाप से बादुर बन-बन में उलटे पाँव टैंगा कर लट्के हुए हैं | राम एक तागा है जो अजीब 
तरह से बना हुआ है । माता-पिता का दोष नहीं देना है, जो करम में लिखा हे, वही फल 
पाना है । कबीर कहते हैं--हे भाई सनन्‍्तो ! सुनो, मैंने इस जगत को और इसकी दुनियादारी 
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को देख लिया। यहाँ साँच कहनेवाला मारा जाता है और झूठ कहनेवाले का संसार 
विश्वास करता है। 
( ३६ ) 

प्रेम के छुनरीआ पहिर के हम चलली हो साजनवों, 

ज्ञान दीपक लेले हाथ हो साजनवोाँ ॥१॥ 

सतगुरु सत लरवा लाचल हो.  साजनवॉ, 

खुली गइले भरम केवाढ़ हो खाजनवाँ ॥र॥ 

गंगा जमसुनवाँ के संगम बहुत हो साजनवोॉं, 

करू... त्रिवेनी असनान हो साजनवाँ ॥श॥ 

साहब कबीर थह कझुमर गायल हो साजनवॉँ, 

बहुरी न अइबों संसार हो साजनवाँ ॥४॥ 

हे साजन, प्रेम की चुन्दरी पहन कर ही मैं चल निकली हूँ। अपने हाथों में हे साजन 
शान रूपी दीपक लेकर ही में बाहर निकल पड़ी हूँ | सतगुरु धन्य हैं जिन्होंने मुझे सत्‌ को 
दिखाया । हें साजन ! गंगा-यम्रुना का संगम बह रहा है। इस त्रिवेणी में ही स्नान करो । 
कबीरदास ने इस भ्रूमर को गाया है। हे साजन, अब इस संसार मुझे फिर नहीं आना है। 
( १७ ) ढ 

मन भावेला भगति भिलिनिये के । 

पांडे ओमा, सुकुल तिवारी, घंठा बाजे डोमिनिये के ॥ 

गंगा के जल में सभे नहाला, पूत तरे जोलहिनिये के । 

कहे कबीर सुनो भाई साधो, अइले बिमान गनिकवे के ॥ 


मिल्लिनी की भक्ति ही उन परमेश्वर के मन को भाती है | पांडे, ओमा, शुक्ल, तिवारी 
आदि नामधारी लोगों की अचनाए बसी ही पड़ी रह गईं; पर डोमिन का घंटा उनके द्वार 
पर बजने लगा। गंगा के जल में तो नित्य सब स्नान कर ही रहे हैं. परन्तु कोई वरा तो 
केवल वह जोलहिनिया पुत्र ( कबीर ) ही तरा। कबीरदास कहते हैं कि हे साधो सुनो 
किसी के लिए विमान नहीं आया और यदि वह आया; तो केवल गनिका नाम्नी वेश्या के 
लिए ही आया 
( १८ ) 
कलवारिन होइबो, पिलबो में मसदिरा बनाय। 
मन महुआ गुर गेयान जबर करि, तन के भठी चढ़इबो | 
पघत गॉछ के लकड़ी मँँगइबों, प्रेस अगिनि धधकडइबों || 
यह बोतल के बहुत दाम हो दारू सराब न पहयों। 
सभ संतन के लागल कचहरी दृरुअन ढार चक्लइबों ॥ 
दारू पी मन मस्त भइल सत के रूप बनि जद्बों । 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, राम-नाम गोहरइबों || 
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में कलंवारिन बनू गा और खुद सदिरा बना कर पीऊँगा | सन का महुआ और शुरू- 
ज्ञान का गुड़ इकट्धछा कर शरीर को भद्ठी पर चढ़ाऊँगा । सत्‌ रूपी गांछु की लकड़ी मगांऊँगा 
और ग्रंम की अग्नि धधकाऊँगा | अद्दो, इस बोतल का बहुत मूल्य होगा ! इसको दारू या 
शराब नहीं पायगा। सब सनन्‍्तों की लगी हुईं कचहरी में में इसी दारू को ढार-ढार कर 
चलाऊँगा और इस दारू को पीकर मेरा मन मस्त हो गया है। में अब सत रूप बन 
जाऊ गा । कबीर कहते हैं कि हे भाई सन्‍्तो, अरब में राम-नास पुकारूँगा। 
( १९ ) 

पॉचों जानी बलम्‌ सेंग सोईगे । 

पॉचो नारी सरब गुन आगरि एक से एक पिआरी जानी । 

पाँचों मारि पचीस बस कइले, एक के प्यारी बनावे जानी || 

एक सखि बोले पिया बतलावे, ना बतलावे लगाही बानी ॥ 

कहे कबीर सुन भाई साथो, सुर नर मुनि के एके जानी | 


पाँचों जनी (पाँच तत्त्व) बालम के साथ सो गई । पाघों जानी सब गुणों से सम्पन्न हैं 
ओर एक-से-एक पियारी हैं। पाचों को मार कर पच्चीस (तत्त्व) को वश में किया और एक 
को प्यारी बनाया। एक सखी ने कहा कि अरे, प्रीतम तो बातें बता हो देता है, केवल 
झूठी बातें वह नहीं बताता । कबीर कहते हैं हे भाई सन्‍्तो, सुनो सुर-नर-मुनि सबको एक 
ही प्रिय है। द । 
(हैं) 
चलू सन जहाँ बसे श्रीतम हो वेरागी मोरे यार। 
लगली बजरिया धरमपुर हो हीरा रतन बिकाय। 
चतुर. चतुर सोदा करि ले. ले हो सुरुख ठाढ़े पछिताय। 
सॉप छोड़े साँप केचुलि हो, गंगा छोड़ेली अरार।' 
प्राण छोड़े घर आपन हो, केझ संग नाहीं जाय।॥ 
छोटी मुदी डोजिया चननवा के हो, लागे बतीस कहार। 
लेके बिदावतवत उतरे हो जहाँ कंड ना हमार ॥ 
पाँच कुहया नव गागर हो सोरह  पनिहार ॥ : 
भरल गगरिया ढरकि गइली हो सुन्दरि खाड़े पछिताय || 
दास कबीर निरंगुन गभावेले हो - शंकर - दरबार । 
अबना आइहबि भव सागर -हो- कहइसे -डउतरबि पार.॥' 
हे मन, हे मेरे बैरागी यार मन ! वहाँ चलो, जहाँ ठुम्हारा प्रीतम बसता है। धमपुर 
का बाजार लगा हुआ है | वहाँ हीरा-रत्न बिक रहे हैं | चंतुरों ने तो सोदा कर लिया । मूर्ख 
खड़े-खड़े पछता रहे हैं | साँप अपना केंचुल छोड़ता है और गंगा अरार (किनारा) को 
छोड़ रही है। प्राण अपने घर को त्याग रहा है और कहीं कोई उनके संग नहीं जा रहा 
है। छोटी-सी डोली चन्दन की है। उसमें बत्तीस कह्ार लगे हुए हैं। मुझे: लेकर उन्होंने 
बून्दावन में उतारा, जहाँ हमारा कोई नहीं था। पाँच कु ए: हैं और नव गागर हैं तथा 
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सोलह पनिहारिनें हैं।भरी हुई गगरी लुढ़क गई और सुन्दरी खड़ी-खड़ी पछता रही है। 
कबीरदास शंकर भगवान के दरबार में निरणुन गाते हैं ओर कहते हैं, में अब इस 
भवसागर में नहीं आऊ गा । केसे में उस पार उतरूँगा, यही सोच रहा हूँ | 
( २३ ) 
सद्ृयाँ जी विदेसे गहले राम सबती के ऋगरबे। 
अइ्टसन बिडिए. हम ना जिश्रबि | 
नइृहरथा भागि जाइबि हो राम ॥ 
फूल तोौरे गइलीं बारी सारी मोरे अटके। 
बिना सइयाँ सारी मोरे केहू ना उतारेला हो राम || 
सारी मोर फारि गइली, चोलिया मसकि गइली। 
नयन किनरवे नव रंग भींजल हो राम ॥ 
दास कबीर ए राम गावे निरगुनधा। 
गाई गाई सखी के बुकबिले हो राम॥ 
मेरे सैयाँ जी सबति के झगड़े के कारण विदेश चले गये | हा राम ! ऐसे विरह में 
में जिन्दा नहीं रहूँगी | मैं नदृहर भाग जाऊँगी | हा राम ! मैं तो फूल तोड़ने पुष्पवाटिका 
में गई; पर मेरी साड़ी डर से उल्लक गई। हवा, अब मेरे सैयाँ के विना भेरी साड़ी को 
कोई नहीं उतारता (छुड़ाता) है। मेरी वह साड़ी फट गई, चोली मसक गई और मेरे नेत्रों 
के किनारे नव रंगों से भींग गये | कबीरदास राम का निरगुन गाते हैं और गा-गा करके 
सखी को बुसाते हैं (समसाते ) हैं । 
( २२ ) 
छुतिया से उठेली दृरदिया पिया के जगाव बारी हो ननदी | 
सेंया मोहे सूते ए राम प्रेम के अटरिया। 
खोल ना केवरिया ए राम पूछी दिलवा के बतिया, बारी हो ननदी। 
आधी-आधी रतिया ए राम, घरमया के बेरवा। 
जमले होरिलवा धगरिनि बोलाव बारी हो: ननदी || 
सब अभरनवा ए ननदी बान्हि लगना मोटरिया। 
संसुक्ि-समुझि के डेगवा डाल बारी हो मनदी॥ 
बाड़ा ए सुदिनवा ए जमले होस्लिवा। 
अक्ुर्तल॒ केसिया सवार बारी हो ननदी || 
दास कबीर ए रास गावे पद निरणुनवा | 
हरि के चरनिया अब चित लावहु रे ननदी ॥ 
हे मेरी बारी उमरवाली ननद, मेरी छाती से दर्द उठ रहा है। मेरे पिया को जगाओ | 
मैरे ग्रीतम प्र म की अठारी पर सोये हैं| तू किवाड़ खोलो, जिससे कि मैं दिल की बात 
पूछू । आधी रात को, जब धर्म की वेला है, होरिला (बालक) ने जन्म लिया | हे बारी 
ननद, धगरित (चमाशन) को बुलाओ | हे ननद ! अब सब आशभूषणों को गठरी में बाँध 
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लो और खूब समझ समझ कर पग डालो। बड़े सुदिन'में हे ननद, होरिला जन्मा है । 
है मेरी बारी ननद ! उलमे हुए केशों को संवार दो | कबीरदास राम के निगुण पद गा 
रहे हैं ओर कहते हैं कि हरि के चरणों में अब चित्त लगाओ । 
( रे ) 
नेया नीचे नदिया डूबी ए नाथ जी 
अब नहया में नदिया डूबी। 
एक अचरज हम आउर देखली 
कुइया में लागल बाड़ी आगि ॥ 
पानिया भरिजरि कोइला हो गइल, 
अब सिधरी बुकाबताड़ी आगि॥ 
एक अचरज हम आउर देखती 
बानर हुहे चेनु. गाइ। 
अजी दुधवा दुहि दुहि अपने खइले 
घीडवाँ. बनारस जाई ॥नैया०॥ 
अजी एक अचरज हम अ्रडरी देखलीं 
चिड॒टी ससुरवा जाइ । 
अब नव सन कजरा लाइ, ए नाथ जी ॥नैया ०॥ 
अरे हाथी मारि बगल धर दुबली 
अजउर डँटवा के दिहली लटकाइ । 
अ्रजी एक चिंडटी का मरले नव सौ गीध अघाय ॥नेया०॥ 
कुछ खइले कुछ भ्ुईंया गिरवले कुछ सुहवों में लपटाइ । 
कहेले कबीर बचन के फेरा ओरिया के पानी बड़ेरिया जाई? ॥ 
है नाथ, अब नाव के बीच नदी डूबेगी। अब नाव के ब्रीच नदी डूबेगी । एक 
श्राश्चय मैंने ओर देखा कि कुए में आग लगी हुई है। पानी तो जरकर कोयला हो 
गया; पर सिघरी मछली तब भी आग बुका रही है| अजी एक अचम्मा की बात मैंने 
ओर देखी कि बन्दर घेनु गाय दूह रहा है। दूध तो दृह कर उसने स्वर्य पान किया; परन्तु 
तब भी घी बनारस भेजा गया | अ्रजी एक आश्चर्य मेंने ओर देखा कि चींटी सासुर जा 
रही है, ओर नव मन काजर अपने नेत्रों में लगा कर जा रही है। फिर हाथी को मार 
कर तो उसने बगल में दाब लिया और ऊँट को लग्काये हुए. ले चली | फिर एक आश्चये 
मेंने ओर देखा कि एक चींटी मरी और नव सो गिद्ध उसे खाकर अंधा गये । गिद्वों ने कुछ 
तो खाया ओर कुछ पए्ध्बी पर गिराया भी ओर कुछ उनके/मुखों में लप्थाया ही रह गया | 
कबीर दास कहते हैं कि वचन का फेर है छुप्पर-की ओरी का पानी बड़ेर पर जाता है | 
५ पह गोत एक महिला से प्रात हुआ है। इसमें कुछ चरण इधर-उधर के जान पढ़ते 
हैं। फिर भी जैसा प्राप्त हुआ, वैसा यहाँ दिया गया. है। इस तरह के गीत का दूसरा 
पाठ गील न० ११ में भी है । कई चरणों का साम्य भी ' है । 
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ह २४ )' 
झीोह दिनवा के ततबीर के हो चोला, वोह दिनवा के ततबीर ॥ 
भव सागर के राह कठिन बा नदिया बहे गंभीर । 
नाव ना बेड़ा लोग घनेरा खेवनः वाला जदुबीर ॥ 
ना संग जहहें साइ भतीजा, ना संग जहहें नारी। 
ना संग जहहें धन दडलतिया, ना संग जाले शरीर॥ 
जम्हु के हुअर लोहा के सीकर बान्हताड़े मुसुक चढ़ाई | 
ले सोदा जम्हु मारन लागे, पूछ ताड़े पिछला कमाई ॥ 
कहेले कबीर सुनो साई साधो ई पद हडवे सही ॥ 


हे मेरे चोला (शरीर) ! उस दिन का तदबीर कर लो। उस दिनिका तदबीर कर लो | 
इस भव-सागर की राह कठिन है। बहुत गहरी नदी बह रही है । न कोई नाव है ओर न 
कोई बेड़ा है। बहुत-से लोग जानेबाले खड़े हैं। खेनेवाले का बल वही यदुबीर ही है । 
श्रपने संग में भाई-मतीजा कोई नहीं जायगा, न नारी ही जायगी । ये घन-दौलत ओर 
न यह शरीर ही साथ जाते हैं। यम के दरवाजे पर लोहा का सीकड़ है। बह सुसुक 
चढ़ाकर बाँधता है, सोटा लेकर पीयता है ओर पिछली कमाई पूछता है। कबीर साहब 
कहते हैं हे भाई साधो, यही सही और ठोक है| जो इस पद को बुमे-समक्तेगा वही नर 
सही रास्ते पर है । 
(२७ ) 
अइली गवनवा के सारी हो, अइली गवनवां के सारी । 
साज समाज ले सइयाँ मोरे ले अइले कहरवोँ चारी । 
बभन बेचारा दरदिओ्रो ना बूक्े जोरत गठिया हमारी ॥ 
। सखी सब गावेली गांरी ॥ 
विधि सेले बाम नाहीं समुझि परे कुछ बेरन भइली महतारी | 
रो रो अखियाँ चुमिल भई सजनी घंरवा से देत निकारी । 
भट्टलीं सबके हम भारी ॥ 
माता पिता बिदा कर देलन सुधि नाहीं लेलन हमारी 
धइ बहिया रकभोरि चढवले केंडना छोड़ावन हारी। 
देखहु, यह अति बरिआरी ॥ 
कहत -कंबीर - सुनो | भाई साधो” प्यारी गवने सिधारी । 
अबकी गवनवे लबटि नाहिं अवना करिलेहु भेंट सब नारी | 
चली भें ससरा बिहारी ॥ 
अब गवना की सारी (नेआर) आ गई। अब गवना की सारी आ गई अर्थात्‌ 
द्विरागमन के लिए बुलाहट आ गई। मेरे प्रीतम साज-सामान सब लेकर आये और 
कहार भी चार लाये | ब्राह्मण बेचारा दरद नहीं बूझता है | वह हमारा गँउबन्धन प्रीतम 
के साथ कर रहा है। सखियाँ सब गाली गा रही हैं | विधाता हमारे वाम हो गये हैं। 
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' मुमको कुछ समर में नहीं आ रहा है कि क्या करू £ सेरी माँ भी आज बेरन (शन्नु) 
बन गई है। रो-रो कर*+मेरी आँखें धूमिल हो गईं | साथ की सखी-सहेलियाँ घर से मुझे 
निकाले दे रही हैं।हा! आज में सब के लिए भारी हो गई । माता-पिता ने मुझे विदा 
कर दिया । उन्होंने मेरी जरा भी सुधि नहीं ली। है सखि | बाँह पकड़ कर और मकमोर 
कर वे मुझे डोली में चढ़ा रहे हैं ओर हा ! कोई मुकको छुड़ानेवाला नहीं है' | हे राम 
देखो, यह अत्यन्त बरिआरी (जबरदस्ती) है। कबीर कहते हैं कि है' भाई साधो, सुनो प्यारी 
ने द्विरागमन के अवसर पर प्रस्थान किया | इस बार का जाना, फिर लौठना' नहीं है। 
सब अच्छी तरह अकवार-मेंट कर लो। 

उपयुक्त गीतों में भोजपुरी शब्दों, क्रियाओं आदि के अनेक प्रयोग हैं ; केवल इतना 
कहना ही न्यायसंगत नहीं होगा | वास्तव में ये गीत ही भोजपुरी के हैं जिनकी विशेष 
विवेचना को आवश्यकता नहीं जान पड़ती | 


कमालदास 
कमालदास कबीरदास के पुत्र थे। आपने भी भोजपुरी में कबीर की तरह शअ्रनेकों 
र्वनाएँ की हैं | आपकी वाणी भी कबीर की तरह कहीं-कहीं उलठी होती थी। आपके 
सम्बन्ध में कबीर की कही हुईं बाणी आज भोजपुरी में कहावत की तरह व्यवह्नत होती है- 
४गइल वंश कबीर के जमले पूत कमाल” | 
परन्तु वास्तव में जिस अथ में इसे हम आज प्रयोग करते हैं, वेसा कमाल साहेब 
नहीं थे। आप पहुँचे हुए सन्‍्त थे और सनन्‍्त-समाज में आपकी पूरी ख्याति है। उपर्युक्त 
कहावत से मालूम होता है कि कमालदास के बचपन की चाल-ढाल कबीर साहेब को पसन्द 
न थी | कमालदास की भोजपुरी कविताश्रों को देखिए-- 
( १३) 
अइसन ज्ञान न देखल अबहुल । 
माता मेरी पहिले मरी गे पीछे से जनम हमारा जी। 
पिता हमरो बियहन चललें हम तो चली बरिआती जी ॥ 
ससुर हमारा असिश्च बरिंस के सासु त बाढ़ी कुमारी जी। 
सइयाँ मोरा पलेंग चढ़ि हले हमत क्ुलावनहारी जी । 
चारो भाई हम एकसेंग जनसमली एुकु मरत हम देखती जी ॥ 
पाँच पचीस भौजहइया देखनी तीस के लागल लेखा जी ॥ 
कहे कमाल कबीर के बालक ई पद हडए खदी जी। 
जे यहि पद के अरथ लगइहें सेही गुरु हम चेला जी || 
है अब्दुल, ऐसा ज्ञान हमने नहीं देखा | मेरी माता पहले मर गई और मेरा जन्म 
पीछे हुआ । मेरे पिताजी विवाह करने चले ओर मैं उनकी बारात में चला । हमारे ससुर 
जी तो अस्सी वर्ष के हैं, पर हमारी सास अ्रभी केंआरी ही हैं। मेरे पति पर्लेग पर चढ़ कर 
भूला भूलते हैं और में कूला कूलानेवाली हूँ | हम चारों भाइयों ने एक साथ जन्म 
लिया; पर एक को मरते हमने अपनी आँखों देखा | इमने पाँच और पचीस भौजाइयों को 
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देखा ओर तीस का लेखा पूरा हुआ । कबीर के पुत्र कमाल कहते हैं कि यह पद सही है | 
जो इस पद का अर्थ लगायगा, वही गुरु होगा और में उसका चेला बनू गा | 
(२) 
समझ बूक दिल 'खोज पिआरे। 
आसिक हो के खोना का॥ 
जिन नयतनों से नींद गेंवावल 
तकिया लेप बिछवना का॥ 
रूखा सूखा राम के हुकड़ा 
चिकना अबर सलोना का॥ 
कहत कमाल प्रेम के मारग 
सीस देह फिर रोना का॥ 
हे प्यारे, समझनबुझ करके अपने दिल में खोज । प्रेम में पागल होकर के अब सोना 
केसा ! नयनों से तुमने नींद भुला दी । अ्रब तुमको तकिया, उबदन और बिछावन की क्‍या 
आवश्यकता है ? रूखा-सूखा राम का दिया हुआ टुकड़ा ही जब खाना है, तब उसमें 
बुत और नमक का प्रश्न केसर ! कमाल कहते हैं कि शअ्रे भाई प्रेम के मार्ग में शीश 
(सिर) देकर फिर रोना केसा ! 


धरमदास 
रमदास कबीरदास के शिष्य थे। आपका समय कबीरदास की मृत्यु तथा उसके 
बाद का समय है | यॉनी संवत्‌ १४५७५ चाहे उसके बाद। आपने भी भोजपघुरो में कविता 
की है? | 
“धरमंदास जी बाँधो गह नगर (रीवाँ राज्य) के एक बड़े महाजन थे | इनके जन्म और 
मृत्यु के समय का ठीक-ठीक पता नहीं है । कहते हैं, कभीर साहब ने इन्हें सन्‍त मत का 
उपदेश दिया और चमत्कार दिखाया, जिससे इनका उनपर पूरा विश्वास हो गया। ये 
उनके पूरे भक्त हो गये। इन्होंने अपना सारा धन लुटा दिया और काशी में आकर गुरू 
के चरणों में रहने लगे | गुरु की कृपा से ये भी अच्छी स्थिति के महात्मा हो गये । कबीर- 
दास के परम धाम पधारने पर आ्रपही उनकी गद्दी पर बेठे |” इनकी कुछ कविताएँ यहाँ 
दी जा रही हैं ;-- 


(१. 
मितऊ मड़ैया सूनी करि गेलो | ; 
अपने बलसु परदेस निकसि गेलो, हमरा के कछु नागुना देह गेलो ॥१॥ 
जोगिन होइके में बन बन ह्ॉँढों, हमरा के बिरहा बिराग देह गेलो ॥२॥ 
संग के सखी सब पार उतरि गेलो, हम धनि ठाढ़ अकेला रहि गेलो ॥३॥ 
धरमदास .यह अरज करतु हव, सार सबद सुमिरन देह गैलो ॥शा 


१, धर्मदास जी का यह परिचय “कल्याण? के प्योगाइु” से लिया गया है। इनके 
गीत और भोजपुरी कविताएँ बबीर-प॑थी म्रन्‍्थों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं । 


थ्राठटवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ४९ 


मेरा मित्र मेरी मड़ई सूनी करके चला गया | बालम अपने तो परदेश निकल गया; 
पर मुझकों कोई गुण नहीं दे गया। जोगिन बन कर-में वन-वन उसको हू ढती-फिरती हूँ । 
हा, मित्र ने सुकको विरह और वेराग ही देकर प्रस्थान किया | मेरे संग की सभी सखियाँ 
पार उतर गई; परन्तु मैं धनी (सोहागवती स्त्री) अकेली खड़ी रह गई | धरमदास अज 
करता है कि मित्र ने मुझको सार शब्द के सुमिरन का आदेश देकर प्रस्थान किया है। 
उसी को जपना है । । 

शायद इस गीत की रचना धरमदास जी ने कबीरदास के समाधि लेने के बाद की 
हो | इसमें कितनी विरहानुभूति आध्यात्म्य पक्नु में व्यक्त है। भोजपुरी में 'मीत” का प्रयोग 
तब द्ोता है जब एक ही नाम दो व्यक्तियों का होता है। एक व्यक्ति दूसरे को सम्बोधन 
करते समय उसका नाम न लेकर “मीत? का प्रयोग करता है। आत्मा और ईश्वर के अर्थ 
में इसका कितना सुन्दर प्रयोग हुआ है । 


(२) 
खेलत रहलीं याबा चोपरिया, आइद गेलें अनिदह्दार हो। 
पार परोसिन भेटहूँ ना पवलीं, डोलिया फेंदाये लिहे जात हो । 
डोलिया से उत्तरली बा उत्तर दिस धनिया, नइहर खसागल आगि हो । 
सबद प छावल साईं के नगरिया, जहवाँ लिअवले लिहे जात हो । 
भादव नदिया अगम बहे सजनी, सूकत आर ना पार हो। 
अबकी बेरिया साहेब पार उत्तारहु, फिरि ना आइब संसार हो। 
डोलिया से उतरे साहेब घरे सजनी, बहठे घूंघट टारि हो। 
कहे कबीर सुनो घरम दास, पाबल पुरुख अपार हो। 


बाबा के चौपाल में खेल रही थी कि ले जानेवाले आरा गये। अड़ोस-पड़ोस की 
सखियों से भेंट भी नहीं कर पाई कि वे सब डोली पर चढ़ा कर मुझे ले चले। मैं 
सोहागवती उत्तर दिशा में डोली से उतरी तो क्या देखती हूँ कि मेरे मायके में आग लगी है 
अर्थात्‌ मेरा शरीर (शव) जल रहा है। अनहद शब्द से साईं की नगरी छाई हुई है । 
बहीं मुझको लोग लिवाये चल्ले आ रहे हैं | हे सजनी, भादों की नदी अथाह और अगम्य 
हो बह रही है | वार-पार कुछ नहीं सूकता है| हे मालिक, इस बार पार उतारो | अब फिर 
इस संसार में नहीं आऊगी | हे सखी, साहब के घर पहुँची तो डोली से उतरी ओर घूं घट 
हटा कर बैठी | कबीरदास कहते हैं कि हे घरमदास सखी को अपार पुरुष मिल गया | 


हे 
अचरज खयाल हमरे रे देखवा । 

हमरे . देसवाँ बादर उमड़इ, नान्‍ही परेली फुहेरिया । 
बइठछल रहीं चडगाने चडक में, भी जद हमरी देहिया ॥ 
हमरे देसवाँ अरध भुख कुइयाँ, साॉँकर ओकर खोरिया | 
सुरति सुहागिनि जल भरि लावसु, बिघु रसरी बिम्ु डोरिया ॥ 


५० भोजपुरी के कवि और काव्य 


हमरे देसवा खुनरि उपज, महंगे मोल बिकाय। 
की तो लेइहहूँ सतगुरु साहेब, की केह' साधु सुजनिया ॥ 
हमरे -देसवा बाजा बाजइ, गरजी उठे अवजवा। 
साहेब 'धरमदास” मंगन होड़ बइठे, तखत परकसवा ॥ 
अपने देश में मैंने एक आश्चर्य देखा | हमारे देश में बादल उमड़ आये और नन्‍हीं- 
नन्‍हीं फुहियाँ बरसने लगीं। में चौराहे के मैदान में खुलेआम बैठी थी कि मेरा शरीर 
भींगने लगा | हमारे देश में अ्रध मुखवाल। कप है | उसके पास जाने की गली अति 
पतली है। सौभाग्यवती सखी 'सुरति? उस कुएँ से पानी बिना रस्सी और डोरी के मर 
लाती है| उस हमारे देश में चुन्दरी (सारी) बनती है| वह बड़े अधिक दामों पर बिकती 
है। उसको या तो साहेब (ईश्वर) खरीद सकता है या कोई बड़ा साधु या सुजान पुरुष 
ही | हमारे देश में बाजा बजता है (पारलौकिक) आवाज उठती है। 'धरमदास? कहते हैं 
कि उस स्वर को सुननेवाले (ईश्वरो! मगन होकर महाग्रकाश के सिंहासन पर बेठे हुए हैं । 
(४) 
मोरा पिया बसे कवने देस हो ? 
अपना पिया के हूं ढ़न हम निकसी । 
केड ना कहत सनेस हो॥ 
पिया कारन हम भइली बावरी। 
धइली जोगिनिया के भेस हो ॥ 
ब्रह्मा. बिसुन महेस न जानें। 
का जानसू सारद सेस हो॥ 
धन जे अगम अगोचर पवलन। 
हम सब सहत कल्लेस हो ॥ 
उहाँ के हाल कबीर गुरु जानते 
आवत . जात हमेंस हो॥ 
अरे, मेरा प्रीतम किस देश में बसता है ! मे तो अपने प्रीतम को हृढ़ने - निकली थी, 
पर कोई मुझसे सन्देश नहीं कहता है| प्रीतम के कारण में बावरी हुई हूँ और मैंने जोगिन 
का भेष धारण किया है | उसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं जानते, शारदा और शेषनाग 
उसको क्या जानें ! वे नर धन्य हैं, जिन्होंने उस अगम और अगोचर प्रीतम को पा लिया | 
में तो केवल क्लेश ही सह रही हूँ | वहाँ का हाल “कबीर गुरु? ही, जानते हैं, जो हमेशा 
वहाँ आते-जाते हैं | 
हल (४५ ) 
साहब, तोरी देखीं सेजरिया हो। 
लाल महल कह लागल केंग्रा, ललहिं ज्ञागलि केवरिया हो। 
लाल पलेंगबा लाल बिछुचना, लालहिं लागि भलरिया हो॥ 
लाल लाहेब के लालहिं मूरति, लालि लालि अनुहरिया हो। 
'धरमदास! बिनवे कर जोरी, गुरु के चरन बलिहरिया हो ॥ 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक भ११ 


है मालिक, मैंने तुम्हारी सय्या देख ली। तुम्दारे लाल महल का लाल कंगूरा 
है और उसमें लाल ही रंग की किवाड़ी लगी हुई है। तुम्हारा पर्लेंग लाल है| उसपर 
बिछावन भी लाल ही है और उसमें लाल ही कालर लगी हुई है | हमारे लाल साहतर की 
लाल मूर्ति है और लाल-लाल सेविकाएँ हैं। 'धरमदास” हाथ जोड़ कर,बिनवी करते हैं और 
अपने गुरु के चरणों पर बलिहारी होते हैं | 


(७ ) 
पिया बिनु मोरा नींद न आते ॥ 
खन गरजे खन घिजुरी चमके, उपरा से मोके मो कि दिखावे । 
सासु ननदि घर दारुनि अहई', नित भोहि बिरहा सतावे ।| 
जोगिन होइ के बन-बन हूं ढ़लीं, केड नाहि सुधि बतलावबे । 
'घरमदास' विनवे ले कर जोरी, केड निअरे केउ दूर बतावे ॥ 


ञरे, प्रीवम के विना मुझे नींद नहीं आ रही है | कभी तो बादल गरजता है और 
कभी बिजली चमकती है। मानों ऊपर से राँक कर वे मुझे संकेत बता रहे हैं। घर में 
कष्ट देनेवाली सास तथा ननद हैं और उसपर से बिरह मुझे नित्य सताया करता है। 
मैंने जोगिन बनकर प्रीतम को वन-वन ह्रोंढा; पर किसी ने उनका ठीक पत्ता नहीं 
बताया । धर्मदास कर बाँधकर विनय करता है ओर कहता है कि उनका कोई ठीक 
पता नहीं बताता | कोई उन्हें निकथ कहता है तो कोई दूर बताता है | 


(८) 
पिया बिनु मोहि नीक न लागे गाँव ॥ 
चतलत चत्नत मोरा चरन हुखा गइले, अंखियन परि गइले घूरि || 
अगयोँ. चलत पंथ. ना सूकत, पछुवाँ परत ना पाँव ॥ 
'ससुरे जाऊँ त पिया न चिन्हई, नह॒हर जात लजाड़े ॥ 
हाँ. मोर गाँव जहाँ मोर पाही, बीचवा अमरपुर धास ॥ 
'घरमदासः विनवे कर जोरी, तहाँ ढाँव न गाँव ॥ 


प्रीवम के बिना मुझे अपना गाँव अच्छा नहीं लगता | चलते-चलते मेरे चरण दुख 

गये हैं और श्राँखों में धूलि पड़ गई है। आगे चलने में तो पंथ नहीं सूकता और पीछे 

को पाँव म॒ड़ नहीं पाते हैं | यदि मैं सासुर जाती हूँ तो प्रीतम मुझे पहचानता नहीं है और 

नइहर जाते मुझे लज्जा घेर लेती है। यहाँ मेरा गाँव (जन्म-स्थान) है ओर वहाँ मेरो 

पाही' है। बीच में अमरपुर नामक धाम है। 'धरमदास” हाथ जोड़ कर बिनती करते 

हैं और कहते हैं कि उस अमरपुर घाम में न स्थल है ओर न गाँव ही है ( में जाऊ तो 
कहाँ जाऊ १)। 

१. (दूसरे गाँव में जो जाकर खेती की जाती है और हल-बैल वहाँ नहीं रखे जाते ; का 

नित्य अपने गाँव से ही बैल खेती के लिए वहाँ लें जाने पड़ते हैं। उस खेती को पाही कहते हैं) । 
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७रे भोजपुरी के कवि और काव्य 


तुम सत गुरु हम सेवक तोहरे । 

जो केड मारे औ गरिआवबे, दाद फरियाद करबि तुमहीं से । 
सोवत जागत के रछुपाला, तोहके छाड़ि भजबि नाहीं अडउरे ॥ 
तुम धरनीधर सबद अनाहद, अस्त भाव करबि प्रश्ु सगरे। 
तोहरी बिनय कहाँ लगि बरनों, धर्मदास पद गहले ॥ 


हे प्रभु, तुम हमारे सत्गुरु हो और हम तुम्हारे सेवक हैं | यदि कोई हमें मारता है या 
गाली देता है तो में तारीफ या शिकायत ठुमसें ही करू गा। तुम सोते ओर जागते-- 
दोनों के रक्षक हो | तुमको छोड़कर में और को नहीं भज गा तुम धरनी को धारण 
करनेवाले अनाहद शब्द हो | हे प्रभु जी, में सदा और सत्र अमृत तुल्य अर्थात्‌ अमर 
भाव आपके प्रति बहन करूँ गा | में तुम्हारी बिनती कहाँ तक करूं | मैं धधमंदास' ने तुम्हारे 
चरण पकड़ रखे हैं | 
(९) 

जमुनियाँ के डारि, ममोरि तोरि देबि हो। 

एक जमुनियाँ के चडद॒ह डरिया, सार सबद लेक मोरि देबि हो ॥ 

काया कंचन अजब पिश्ाला, नाम बूटी रस घोरि देबि हो॥ 

सुरत सुहागिन गजब पिश्ासी, अमृत रस में बोरि देबि हो ॥ 

सतगुरु हमरे जान जवबहरी, रतन पदारथ जोरि देबि हो ॥९ 


हक. 


धरसदास के आज गोसांई, जीवन बन्द छोरि देबि हो॥श॥ 


श्रे, में इस शरीर रूपी जामुन की डाल को ऐंठकर तोड़ दूं गा श्रर्थात्‌ तपस्या से इसे 
नष्ट कर दूं गा। एक जामुन रूपी शरीर की चोदह डालियाँ हैं । सार शब्द लेकर मैं उसे 
मोड़ दूंगी। भेरी सुरति सुह्गिन, अजीब तरह से प्यासी हैं। में उसे अम्ृत-रस में बोर 
कर अमर कर दूंगा | हमारे सत के गुरु जानकार जौहरी हैं| मैं उनके लिए. सभी रत्न 
पदार्थों को इकट्ठा करू गा। धरमदास के मालिक (ईश्वर) आज उसके जीवन के बन्‍्दों को 
खोल देगा, अवश्य खोल देगा | 
( १० ) 
भरि लागह महलिया, गगन घहराथ । 
खन गरजे खन बिज्ञुरी चमके, लहरा उठे सोभा बरनि न जाय । 
सून महल से अमरित बरसे, प्रमभ आनन्द होह साधु नहाय। 
खुललि केवरिया सीठलि अधियरिया, धन सत गुरु जे दीहले लखाय । 
धरसदास बिनवेलें कर जोरी, सतगुरु चरन में रहत सम्ताय ॥ 


महल में पानी बरस रहा है ओर गगन घहरा रहा है--यानी गरज रहा है | कभी तो 
देव गरजता है और कभी बिजली चमकती है| लहर उठती है और उनकी शोभा बरनी 
नहीं जाती | शून्य से अमृत बरस रहा है और प्रेम में आनन्दित हो साधुगण उसमें 
स्नान कर रहे हैं। (मेरे अजश्ञान का) कपाठट खुल गया और अँधियाली मिट गई | सत्गुर 


है छान. 
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धन्य हैं, जिन्होंने इसको लखा दिया। “धर्मदास” कर जोर कर विनय-पूवक कहते हैं कि मेरी 
गति तो सत्‌ गुरु के चरणों में समा कर रहने में ही है । 
( ११ ) 
आठ चाम के गुरिया २ ) मनमाला फेश सबेरिया *। 
अमिय रस निकसलत राग-फाग सांत भमकरिया 3। 
नाम से अबर सडदा नाहि भावद, पिया के सोज लहरिया । 
मिलहु सन्त, सुकीरति रस भोगहु, होचहु प्र म पियरिया । 
मीत होहु तम सन धन जारे, जइसे सती सिंगरिया । 
नव दिस हुआर तपत तह देखो, ससवे खोलि केवरिया । 
पाँच रागिनी भुमक पचीसो, छुठएँ धरम नगरिया। 
अजय।/ लागि पागि रहे डोरी, निरखी सुरति सु दरिया । 
धरम-दास के साहेब कबिरा ले पहुँचवले सत्त नगरिया ॥ 
अरे, अष्ट चर्म की मनिका है। मन की माला सवेरे (प्रात: काल) फेरा कर | उससे 
अमृतरूपी रस निकलता,है और ,ताँत (नस) से फाग रागनी की मंकार निकला करती 
है | प्रीतम के मौज की लहरों में नाम को छोड़कर दूसरा कोई सोदा करता (बेसाहता) तो 
मुझे भाता नहीं । 
अरे, सत्य से साक्षात्कार करो, सुकृति का रस भोगो और पिया के प्रेम की 
प्यारी बनो | 
अरे जीव, जिस तरह से सती नारी सिंगार करके प्रीतम से मिलने के लिए. सती होती 
है, उसी तरह तू भी तन, मन, धन को जारकर प्रीतम को प्राप्त करो। नवों दिशाज्रों में 
तपते हुए दरवाजों का दर्शन अपने दसवें द्वार केवाड़ को खोल कर करो। पाँच 
रागिनी और पच्चीस धुमक हैं | छठा धर्मनगर है। अजया के हेतु डोरी पाग (मभींग) 
रही है। अरे, सुरति सुन्दरी को निरखो । धरमदास के साहब (स्वामी) कबीर हैं। उन्होंने 
उसको सत्‌नगर में ले जाकर पहुँचा दिया | 
हाँ रहस्यरूप से कुछ जैसे वाक्य और शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनकी 
धार्मिक तत्वों को जाननेवाले ही पूर्ण व्याख़्या कर सकते हैं | 


(६ ब:) 

चढ़ि नवरँगिया के डार, कोइलिया बोलइ हो ॥ 

अगम महल चढ़ि चलहु, उहाँ पिय से मिलहु हो। 
समीलि चलहु आपन देस, जहाँ छुवि छाजइ हो ॥ 
सेत सबत जहाँ खिलहूँ, हंस होइ आवहिं हो || 
अ्रगरबती मिलि जाय, सबद टकसारहिं हो॥ 
चहुँ दिसि लगली मलरिया, त*लोकवा असंखहिं हो॥ 
अस्बु॒ दीप एक देस, पुरुस तहँ रहहिं हो। 
कहे कबीर घरमदास, बिछुरन नहिं होई हो॥ 
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अरे, नौरंगी (नारंगी) नींबू की डाल पर चढ़ कर यह कोयल बोल रही है। शरे, 
वह महल जो अगम है, उसपर चढ़ तुम चलो । वहीं प्रीतम से मिलोगे। वहाँ ग्रीतम से 
मिलकर अपने उस देश को चलोगे जहाँ सोन्दर्य सदा छाया रहता है, जहाँ श्वेत शब्द 
(शब्द रूपी श्वेत कमल) सदा खिले रहते हैं, और हंस (जीवात्मा) जहाँ आया-जाया 
करते हैं। जहाँ ग्रगरबती मिला करती है शअ्रर्थात्‌ अ्रगर-बती को जहाँ सदा सुगन्ध 
आया करती है और जहाँ शब्द (अनहद शब्द) का ठकसार है यानी निर्माण होता है। 
उस देश के चारों तरफ मालरें लगी हुईं हैं और अ्रसंख्य लोक जगमगा रहे हैं। अम्बु- 
दीप नाम का एक देश है, वहीं परम (ईश्वर) रहता है। कबीरदास धर्मदास से कहते हैं 
कि है धर्मदास | उस पुरुष का वियोग तो कभी होता ही नहीं | 
। ( १३ ) 
सूतल रहली में सखिया त विष कइ आगर हो || 
संत गुरु दिहलेंइ जगाइ, पार्वो सुख सागर हो ॥१॥ 
जब रहलीं जननि के ओदर ग्रान सम्हारल हो ॥ 
जबले तनवा में प्रान, न तोहि बिसराइब हो ॥९॥ 
एक बूँद से साहेब, मंदिल बनावल हो ॥ 
बिना रे नेंव केरा मंदिल, बहुकल लागल हो ॥१॥ 
इहयाँ गाव ने ठोंच, नहीं पुरबासिन हो।। 
नाहि न बाद बटी संग हो, नहीं हित आपन हो ||४॥| 
सेमर इव संसार, भुआ उचधराइल हो॥ 
सुदर॒ भक्ति अनूप, चलीं पछुताइल हो ॥५॥ 
नदी बहें अगम अपार, पार कस पाइब हो! 
सत गुरु बइठे मुख मोरि, काहि गोहराइब हो ॥६॥ 
सत्त सास गुन गाइब, सतना डोलाइब हो॥ 
कहे कबीर धरसदास, अमर पद पाइब हो ॥७॥। 


हे सखि, में तो विष के नशे में माती हुईं शयन कर रही थी कि मेरे सतशुरु ने मुझे 
जगा दिया | मैंने सुख का समुद्र पा लिया | जब मैं माँ के उदर में थी, तब उसने मेरा 
प्राण समाला। जबतक इस शरीर में प्राण रहेगा तबतक में उसको नहीं मूलू गी । एक 
व्‌ द से साहब (स्वामी) ने इस मन्दिर (शरीर) को बनाया है | यह मन्दिर विना नींव का 
बना हुआ है। इसका न गाँव है, न कोई ठिकाना है और न गाँववाले ही कोई इसमें 
बसते हैं | यहाँ बाट (रास्ते) में साथ चलनेवाला कोई बटोही भी नहीं है और न कोई अपना 
हित ही है। यह संसार सेमल के फूल सरीखा सुन्दर है | (पहले तो खूब आकर्षक था, पर) 
अरब उसके फूट जाने पर (पर्दाफाश हो जानेपर) भुआा (रूई) ही सत्र उघरा (उड़)रहा है | 
हाय, इस सुन्दर और अनुपम भक्तिमार्ग को पाकर भी मैं उसपर पछताती हुई चल रही हैँ । 
सामने अगम और अपार नदी वह रही है। में इसको पार किस तरह कर पारऊँगी अथवा 
में इस संसार रूपी अगम और अपार नदी से संग्राम करके किस तरह इसे तैर सकू गी ! मेरे 
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सतगुरुजी भी तो मुख मोड़कर बैठे हुए हैं, में किसको पुकारू ! में सत्य नाम के गुणों 
को गाऊ गी | अपना सत किसी तरह नहीं डुलाऊँगी | कबीरदास की कही हुईं बात को 
धरमदास कहते हैं कि इस पर चलकर अमर पद अबश्य पाऊंगी | 
( ५४ ) 

मेंहीं मेंडीं बुकबा पिसाबों, त पिया के लगावों हो । 

सुरति सोइंगस नारि, त दुर मति छॉड़ो हो। 

घरदही में मानसरोवर, घाट. बंधावों हो। 

घरही में पाँच कहार, हुलह नहवावहुँ हो। 

घर ही में नेह नउनिया, त पल्ना कुलावहूँ हो । 

प्रेम प्रीतिक३ ललना त पलना ऊक्ुुलावहूँ हो। 

घरहीं में दया कर दरजी, त द्रज मिलावहु हो । 

पॉच तन्‍त कर जामसा,, दुलह पहिंरावहिं हो। 

घरहीं में लोह लोहरिया, त कगना गढ़ावहिं हो। 

तीन गुन]न के सेहरा, दुलह पहिरावहिं हो। 

घरही में उंदव चौक, त चडठक पुहिरावहि हो | 

सत्त  सुकृत के कलसा, तहवाँ धरावहिं हो। 

घरहीं में मन सत माली, त मडर ले आवडिं हो। 

घरही में जगुति के जोहरी, त जोत पुरवावहिं हो। 

घरही सोहंगम नारि, त पिया के रिक्रावद्धि हो। 

बार बार गुरू रगरिं, वे अरज सुनावहिं हो। 

यह मंगल सतत लोक, हंस जन गाबवहिं हो। 

कहे कबीर धरमदास, बहुरि नहिं आवहिं हो। 

मेहीं-मेहीं (अत्यन्त-बा रीक) उबठन पिसाऊ ज्तो अपने पिया को ल्वगाऊंँ | अरे, सोह 

सोहं की सुरति (स्मृति) रूपी नारी को हम दूर्मत छोड़ दे अर्थात्‌ सदा साथ रखें 
(नारी चंचला होती है, सुरती भी चचंला है | इसको अपने साथ से दूर कभी मत होने दें) | 
अपने शरीर रूपी घर में ही तो मानसरोवर है | उसी में घाट बँधावें और इसी घर में 
(शरीर में) जो पाँच कहार पंचतत््व हैं, उनसे पानी भरवा कर छुल्हे ( प्रीतम ) को 
नहलावें | घर में ही तो नेह रूपी नाउनि है, उससे दुल्हे के चरणों को क्‍यों न पखरवा 
लू ! और तब, अपने प्रम से उत्पन्न प्रीत रूपी ललना को पालने में कुलाऊँ | (इसी 
शरीर रूपी) घर में तो दया रूपी दरजी बसता है, उससे फठे छिद्रों को (अपनी त्रुटियों को) 
जोड़वा लू । यानी अपने आचरणों में जो दुराव आ गया है, उसको क्‍यों न दुरुस्त करवा 
लू ! पाँच तत्त्वों का जामा अपने दुल्हे को पहनाऊ ओर घर में ही जो लोहार की लोहसार 
है, उससे लोहे का कंगना कढ़वा लू (हुल्हें को बारात जाते समय लोहे का कंगन पहनाते 
हैं कि दीठि या नजर न लगे। उसी से मतलब है)। अरे, अपने ढुल्हे को तीन गुणों 
( रजसू , तमस्‌, सत्‌ ) का बुना सेहरा (मौर) पहनाऊ । फिर धर में ही चन्दन और चौको 
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है, उनसे विवाह के लिए चौक पुरावें | अर्थात्‌ हृदय रूपी चौके पर मन रूपी चन्दन को 
घीस कर दुल्हे के बैठने के लिए और विवाह के विधि-व्यवह्यर के लिए चौक पुरावें | फिर 
उस चौक पर सत ओर सुकृति का कलस स्थापन करें। अरे इसी घर में जो मन का 
सत-भाव रूपी माली बसता हे, उससे कहें कि मौर ले आवे | फिर घर में ही तो जुगुति 
(युक्ति) रूपी जोहरी है | बह जवाहरातों का आभूषण दुल्हे को पहनावे। 

फिर घर में ही सोहंगम (सोहं की सुरति रूपी) नारी है, वह प्रीतम को रिक्तावे। 
बार-बार शुरु जी कगड़ कर यही उपदेश सुनाते हैं कि इस मंगल गीत को संतलोक में 
जीवगण ही गाते हैं। कबीरदास के कहे हुए को धरमदास कहते हैं कि वे लोग पुनः 
बहुर कर इद्लोक में नहीं आते । 


( १५ ) 
कहवाँ से जिव आइल, कहवाँ समाइल दी? 
कहवाँ. कुल मुकाम, कहाँ लपटाइल हो ! 
निरगुन॒ से जिंव आइल, सगुन समाइल हो। 
काया गढ़ कल मुकाम, माया लपठाइल हो। 
एक बूँद से साहेब, काया-महत्त॒ उठावल हो, 
बूँद परे गल जाय पाछे पछितावल हो। 
हंस कहे भाई सरवर, हम उड़ि जाइब हो, 
मोर तोर एतने दीदार, बहुरि नहिं पाइब हो ! 
इृहवाँ केह नाहिं आपन, केहि सेंग बोले हो। 
बीच तरवर मैदान, अकेला ह'सा गइले हो। 
लख चोरासी भरमि, मालुख वन पाइले हो। 
मानुस जनस अमोल, अपन के खोदइले हो। 
साहब कबीर सोहर  गावल, गाइ सुनावल हो । 
सुनहु हो. धरमदास, एही चित चेतहु हो॥ 
प्रश्न।--अरे, यह जीव कहाँ से आया, कहाँ समाया, कहाँ मुकाम किया और कहाँ 
लिपटा गया १ 
उत्तर--यह जीव निगु ण से आया और सगुण में समाया, काया रूपी गढ़ पर मुकाम 
किया ओर माया में लिपटा गया। साहब ने एक बूँद से काया का महल उठाया | पर 
बही (मिट्टी का) महल एक बूंद के पड़ने से ढह जाता है और पीछे पछताता जाता है । 
हंस कहता है कि हे भाई सरोवर ! अ्रब में उड़ जाऊँगा। हमारा-तुम्हारा इतना ही भर 
का दीदार था। मैं अब यहाँ लौट कर नहीं श्राऊंगा | यहाँ अपना कोई नहीं है। 
किसके साथ वार्ता की जाय ! इस मैदान के बीच जो शरीर रूपी यह वृक्ष है, उससे 
उड़कर हंस अकेला ही चला गया | लाख चौरासी ( चोरासी लक्ष ) योनियों में भ्रमण 
करके मनुष्य का शरीर पाया था| परन्तु इस अमूल्य मानव-जन्म को मैं अपने से ही 
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खो देता हूँ। धरमदास कहते हैं कि कबीर दास ने इस सोहर को (अर्थात्‌ इस ज्ञान 
को) गाया और गाकर सुनाया और मुझे समकमाया कि हे धरमदास सुनो, तुम चित में 
अब भी चेत जाओ | ु 
( १६ ) 

खेलत रहलू,. अगनधाँ, सखी संण . साथी हो। 

आह गवन निशिचाई, भवन निगिचाई, बदन भैले धूमिल हो । 

पहिले गवनवाँ ऐलू , पनियाँ के भेजलन हो। 

देखि कृत मोर भइल भारी, त गागर फूठलि हो। 

कवन उतर घर देबि, हाथ दूनो छुछे हो। 

घर मोरि सासु दारूनि, त ननदी हटठीली हो। 

केहि से कहबि दुख आपन, संगी ना साथी हो। 

ठाढ़ि, मोहरि धनि सुसुके, मने पछुतावेली हो। 

पिया मोसे मुखहँँ ना बोले, कवन गुन लागल हो।. 

सजन के डेंची अदरिया, त चढ़्त लजाइले हो। 

कल नहिं लेत अधरिया, कवन बिधि जाईले हो। 

गले गज मोत्री के द्वार, त दीपक हाथे में हो। 

भूसकि के चढ़लू. अटठरिया पुरूष के पासे हो। 

कहे कबीर पुकारि,  सुझ्ु धरम आगर हो। 

बहुत हैंस ले साथ, उतर भव सागर हो | 

अरे, में अपनी सखी-सहेली के साथ आँगन में खेल रही थी कि गवना ( द्विरागमन 

का दिन ) निकट आ गया और मेरा सुख धूमिल हो गया। पहले-पहल मैं गवना 
(द्विरागमन) में सासुर आई । आते ही उन्होंने पानी लाने को म॒के भेज दिया | कूप का 
रूप देखकर मैं मन में पछताने लगी । मेरे लिए यह संसार रूपी कूप भारी हो गया और 
पानी भरने की भेरी गगरी भी फूटी निकली | हा! में घर जाकर प्रीतम से क्‍या उत्तर 
दूँ गी ! मेरे दोनों हाथ छूछे हैं । मेरे घर में सासु कष्टदा है, यानी--ककंशा है और ननद हठीली 
है | में अपना दुःख किससे कहूँगी ! कोई संगी-साथी नहीं है । मोहरि (घर के मोहाने पर-- 
निकसार पर) खड़ी-खड़ी धनि (सधवा नारी) सुंसक रही है अर्थात्‌ सुसक-सुसक कर रो 
रही है और अपने-आप मन में पछता कर कह रही है--..“प्रीतम मुझसे सुख से एक बात 
तक नहीं कहते | सुममें कौन दोष लग गया है, यह समर में नहीं आता (यहाँ गुन शब्द का 
प्रयोग उलटा शअ्र्थ में यानी दोष के लिए व्यंग्यात्मक भाव से किया गया है)। भेरे साजन 
की ऊँची अटारी है, उसपर चढ़ते समय मुझे लज्जा लग रही है। इधर अंधेरी रात क्षश- 
भर को भी शान्त नहीं होती, अर्थात्‌-क्षण मात्र भी घना अधेरा फीका नहीं पड़ता | मैं 
किस तरह से प्रीवम के पास जाऊंँगी !? इस पश्चात्ताप के बाद उसने पुन; सोचा-- 
“मेरे गले में तो गजमुक्ता की माला है और हाथ में दोपक है | बस मैं कुमकि के ( तेज़ी 
और आनन्द के साथ ) अ्रद्यरी पर चढ़ गई और अपने पुरुष के पास पहुँच गई ]१ 


७८ भोजपुरी के केवि और कांव्य 
कबीर ने पुकार कर मुझसे कहा है--“अरे, धर्म का आगंर, सुनो | ठम मेरे साथ बहुत॑ 
हसे हो । अब भवसागर पार होओओ |” क्‍ 
( १७ ) 

ज्ञान के चुनरी धूमिल भइली संजनी, मनके न पुरबल आस हो । 

बारहिं बार जीव मोर लरजइ, कइसे कटे दिन. रात हो। 

सासु दु:ख सहलीं, ननद दुःख सहलीं, पिया दुःख सहल न जाय हो । 

जागहु हो मोरी सासु गोसइयाँ, पिय मोर चलले बिदेस हो । 

पइयाँ परि परि ननद जगाबे, केह ने पावे सनेस हो। 

मोर मुख ताकि सइयाँ मति जा विदेसवा, होइबं मैं चेरिया तोहार हो । 

बहियाँ पकरि सामी सेजिया बिठातरे, जनि रोश्रहुँ धनियाँ हमार हो । 

कहेलें कबीर सुनहु धरमंदास, 'जुगन जुगन अहिबात हो॥ 

है सजनी, मेरे ज्ञान की चुन्द्री धूमिल (मेली) हो गई | भेरे मन की आशा नहीं 
पूरी हुई | बार-बार मेरा जीव लरजता है--अर्थात्‌ काँपता है | किस तरह से मेरे रात-दिन 
कटेंगे ! सास के दिये हुए दुःखों को मैंने सहन किया | उसी तरह ननद प्रदत्त दुःखों को 
भी भेला । परन्तु प्रीतम के विरह का दुःख तो अब सहा नहीं जाता | 
हे मेरी मालकिन सासुजी, आप जागिए; मेरे प्रीतम विदेश चलते जा रहे हैं। पाँव 

पड़-पड़ कर ननद को जगाती हूँ और बिनती करती हूँ कि प्रीतम को जाने से रोको; पर मेरी 
पुकार कोई नहीं सुनता | में बिनती करके प्रीतम से कहती हूँ. कि मेरे मुख को देख कर 
अर्थात्‌ मेरे कष्ठों के ख्याल से हे साजन, विदेश मत जाओ | 





भरी 


पं० रामनरेश त्रिपाठी लिखित घाघ और भड्डरी,' नामक पुस्तक में प्रकाशित भड्डुरी 

की जीवनी इस प्रकार दी गईं है :-- क्‍ 
“गाँवों में यह कहानी आमतौर से प्रचलित है कि काशी में एक ज्योतिषी रहते थे | 
उन्होंने गणना करके देखा तो एक ऐसी अच्छी साइत आनेवाली थी, जिसमें गर्भाधान 
होने पर उससे बड़ा ही विद्वान्‌ और यशस्वी पुत्र पैदा होगा | ज्योतिषीजी एक गुणी पुत्र की 
लालसा से काशी छोड़ घर की ओर चले | घर काशी से दूर था। ठीक समय पर वे घर 
नहीं पहुँच सके । रास्ते में शाम हो गई ओर एक अ्रहीर के दरवाजे पर उन्होंने डेरा डाला | 
अहीर की युवती कन्या या स्त्री उनके लिए भोजन बनवाने बैठी | ज्योतिषी जी बहुत 
उदास थे। अह्षैरिंन ने उदासी का कारण पूछा तो कुछ इधर-उधर करने के बाद ज्योतिषी 
जी ने अ्रसली कारण बता दिया। अहदीरिन ने स्वयं उस साइत से लाभ उठाना चाहा | 
उसी की इच्छा का परिणाम यह हुआ किःसमय पाकर भड्डुरी का जन्म हुआ | बे बड़े मारी 

ज्योतिषी हुए | "3, - 
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“श्री जिपाठी जी ही लिखते हैं कि श्री बी० एन० मेहता, आइ० सी० एस० ने इस 
कहानी को इस प्रकार लिखा है ;--- ॥ 

“भड्री के विषय में ज्योतिषाचाय वराहमिहिर की एक बड़ी ही मनोहर कहानी कही 
जाती है। एक समय, जब वे तीर्थ-यात्रा में थे, उनको मालूम हुआ कि अमुक अगले दिन 
का उत्पन्न हुआ बच्चा गणित और फल्नित ज्योतिष का“बहुत बड़ा परिडत होगा । उन्हें स्वयं 
ही ऐसे पुत्र के पिता होने की उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने घर उज्जैन के लिए, प्रस्थान 
किया । परन्तु उज्जैन इतनी दूर था कि वे उस शुभ-द्नि तक वहाँ न पहुँच सके | अतएव 
रास्ते के एक गाँव में एक गड़ेरिये की कन्या से विवाह कर लिया । उस स्त्री से उनको 
एक पुत्र हुआ, जो ब्राह्मणों की माँति शिक्षा न पाने पर भी स्वभावतः बहुत बड़ा ज्योतिषी 
हुआ । आज दिन वही लड़का सभी नज्ञत्र-सम्बन्धी कहायवतों के वक्ता 'भडुरी? या “भड्डुली! 
कहा जाता हैं| 

“इस कहानी से मालूम होता है कि 'भड्डली” गड़ेरिन के गर्म से पैदा हुए थे। पर 
अहीरिन के गर्भ से उत्पन्न होने की बात परिडत कपिलेश्वर झा के उद्धरण में भी मिलती 
है, जो घाघ की जीवनी में दी गई है। बिहार में घाघ के लिए ही प्रसिद्ध है कि वे 
बराहमिहिर के पुत्र थे-.'डाक', खोना?, भाड़” आदि | यह 'भाड” ही शायद भडुरी हो । 
मारवाड़ में 'डंक कहे सुनु मडुली? का प्रचार है। सम्मवतः मारवाड़ का 'डंक! ही बिहार 
का डाक है।” क्‍ 

“भाषा देखते हुए घाघ! या 'भडद्डरी” कोई भी वराहमिदह्विर के पुत्र नहीं हो सकते | 
बराहमिहिर का समय (पंचसिद्धान्तिका? के अनुसारशक ४२७ या सन्‌ ५०४ ई० के लगभग 
पड़ता है। उस समय की यह भाषा नहीं हो सकती, जो 'भडुली' या बाघ! की कह्दावतों 
में व्यवह्नत है। बी 

“मारवाड़ में भडुली की कुछ और ही.कथा है। वहाँ भडडुली पुरुष नहीं स्त्री है । 
वह मभंगिन थी और शकुन विद्या जानती थी | 'डंकः नाम का एक ब्राह्मण ज्योतिष-विद्या 
जानता था। दोनों परस्पर विचार-बिनिमय किया करते थे। अन्त में दोनों पति-पत्नी की 
तरह रहने लगे और उनसे जो सन्तान हुई, वह 'डाकोतः नाम से अ्रत्र भी प्रसिद्ध है। 
किन्तु 'डाकोत' लोग कहते हैं कि 'भड्डुली! धन्वन्तरि वेद्य की कन्या थी |” 

“मारवाड़ में एक कथा और भी है। राजा परीक्षित के समय में (डंक' नाम के एक 
बड़े ऋषि थे | वे ज्योतिष विद्या के बड़े ज्ञाता थे | उन्होंने धन्व्न्तरि वैद्य को कन्या 'साविन्नी' 
उर्फ 'भडुली? से विवाह किया था। उनसे जो सन्तान पैदा हुई, वह 'डाकोतः कहलाई।. 

“भडुरी की भाषा देखते हुए ऊपर की दोनों कहानियाँ बिल्कुल मनगढ़न्त हैं | न 
परीक्षित के समय में और न वराहमिहिर के ही समय में वह भाषा प्रचलित थी जो “भडरी' 
की कहावतों में है। सम्भवतः डाकोतों ने ऐसी कह्ानियाँ जोड़कर अपनी प्राचीनता- सिद्ध 
की होगी । मडुली या भड्डरी काशी के आसपास के थे या मारवाड़ के, यह विचारणीय प्रश्न 
है । भडुरी की भाषा में मारवाड़ी शब्दों के प्रयोग बहुत.मिलते हैं, तथा. युक्तप्रान्त और 
बिद्वार की ठेढ बोली के भी शब्द मिलते हैं | इससे भ्नुमान द्ोता है कि या तो दो “भड्डरी' 


६० भोजपुरी के कवि और काव्य 


या 'भडडुली? हुए होंगे, अथवा एक ही भडडुरी युक्तप्रान्त से मारवाड़ में जा बसे होंगे ओर 
उन्होंने यहाँ और वहाँ दोनों प्रान्तों की बोलियों में अपने छुन्द रचे होंगे | 
मैंने जोधपुर के पणिडित विश्वेश्वरनाथ रेठ से 'भडुली” के विषय में पत्र लिखकर पूछा 
तो उन्होंने लिखा।--- 
“नहीं कह सकता कि ये मारबाड़ के ही थे, पर राजपुताने के अवश्य थे ।?? 
४राजपुताने में 'डाकोतों' की संख्या अधिक है | उनका भी कथन है कि 'डंकः और 
भडुली? राजपुताने के ही थे। एक उलमन यह मी है कि राजपुताने और युक्तप्रान्त के 
भडुरी? में स्री-पुरुष का अन्तर है। ऐसी दशा में यह कहना दुःसाहस की बात होगी कि 
दोनों प्रान्तों के भडुली एक ही व्यक्ति हैं । 
भडडरी और भड्डुली के विषय में पूछताछ से जो कुछ मालूम हो सका है, वह इतना 
हरी हे | 
भडुरी की एक छोटी-सी पुस्तिका छपी हुई मिलतो है | उसका नाम 'शकुन-विचार!' 
है; पर वह इतनी अशुद्ध है कि कितने ही स्थानों पर उसका समझना कठिन है। 
राजपुताने में भडुली की एक पुस्तक 'भमड़डली-पुराण”? के नाम से प्रसिद्ध है। उसका 
कुछ ही अंश मुझे मिल सका है, जो इस पुस्तक के अ्रन्त में दिया गया है । 
भड्डरी.की जीवनी के सम्बन्ध में पं० रामनरेश त्रिपाठी जी ने बाघ और भडडरीः 
नामक पुस्तक में उपयु क्त बातें लिखी हैं, उसका सारांश चार मतों में निकलता है ;-- 
(१) “बिहार में धाघ के लिए अहीरिन के पेट से उत्पन्न होनेवाली बात प्रसिद्ध है। 
घाध को ही वे वराहमिहिर का पुत्र मानते हैं | 
.._(२) घाघ के और कई नाम भी बिह्यरालों में प्रचलित हैं| जैसे--“डाक?, 'खोना!, 
भाड” आदि | यह 'भाड” ही शायद भडडरी हैं | 
(३) मारवाड़ में 'डंक कहे सुनु भड्‌डली? का प्रचार हैं। सम्मवत; मारवाड़ का डंक 
ही बिहार का डाक है | 
(४) मारवाड़ में भडडली की कुछ ओर ही कथा है। वहाँ भमड्डली पुरुष नहीं, स्री 
है शत्यादि |? । 
इन प्रश्नों पर विचार करने से पता चलता है कि बिद्र के सम्बन्ध की बातें ज्िपाठी 
जी को अच्छी तरह नहीं मालूम हो सकी थीं और इसीसे उन्होंने अनुमान से अधिक काम 
कक है ओर किसी निश्चित राय पर नहीं पहुँच सके हैं| हम उन प्रश्नों पर विचार 
करणगे | 
बिहार में धाघ को अ्रहीरिन के पेट से उत्पन्न नहीं मानते | 
पं० कपिलेश्वर का के (विशाल भारत?, फरवरी १६२८, के लेख का उद्धरण देकर 
त्रिपाठी जी ने स्वयं ही लिखा है कि यह कथा “'भड्डरी के सम्बन्ध में प्रचलित है। फिर 
ऊपर बी० एन० मेहता आइ० सी० एस० की दी हुईं कहानी, जो भडडरी के विषय की ही 
है, का भी उन्होंने ही उल्लेख किया है | तो ये दोनों कह्यनियाँ भड्डरी के सम्बन्ध की ही 
हैं, न कि धधाघ' के सम्बन्ध की | बिहार में भड़डरी, घाध और डक तीनों व्यक्ति माने जाते 
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हैं और तीनों की अलग-अलग कविताएँ हैं | त्रिह्वर पीजेंट लाइफ नामक पुस्तक में ग्रियसंन 
साहब ने तीनों कवियों के नाम से सुनी हुईं कविताश्रों का उल्लेख अलग-अलग किया है* 
जो डपक की जीवनी के साथ इसी पुछ्तक में उद्ध,त है । डाक की जीवनी के सम्बन्ध में 
भी ठीक वही कहानी, जो जिपाटी जी ने इस पूर्वोक्त जीवनी के प्रथम पारा में कही है, मुझे 
बेगूसराय के रहनेवाले बाबू शुकदेव सिंह से--जो आजकल बांका (भागलपुर) सब- 
डिबीजन में सहायक प्रचार अफसर हैं--भागलपुर में सुनने को मिली और उन्होंने ही “डाक 
वचनावली” नामक पुस्तक, जो दरभंगा के शुभंकरपुर-निवासी भ्री मुकुन्द शर्मात्मज भरी 
कपितेश्वर शर्मा द्वारा संण्हीत होकर, भीरमेश्वर प्र स, द्रभंगा से, सन १६४२ ई० में, दो 
भागों में प्रकाशित हुई हैं, लाकर दी | उनकी कद्दानी कही हुई ठीक वेंसी ही थी; पर वह 
डक के जन्म के सम्बन्ध की थी | उन्होंने उसमें इतनी और बात अन्त में अधिक कही 
थी कि अहीरिन ने इस साइत से स्वयं लांभ उठाने की इच्छा प्रकट की तब अतिथि ज्योतिषी 
ने इस शत्त पर उससे सम्भोग स्वीकार किया कि यदि सन्‍्तान पुत्र होगी तो उसे वह ब्राह्मण 
से जायगा और यदि वह कन्या होगी तो वह अहीरिन के साथ रहेगी। दैवात्‌ श्रहीरिन को 
पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम उसने 'डाक! रखा | जब पुत्र बोलने और खेलने लगा 
तत्र ब्राह्मण देवता आये और शर्त के मुताबिक डाक को लेकर घर चलते बने। रास्ते में 
पगड्ंडी के दोनों तरफ गेहूँ ओर जो के खेत मिले | जो के कुछ बीज गेहूँ के खेत में भी 
आकर गिर गये थे और गेहूँ में दो-चार जो के पौधे उग आये थे | बालक डाक ने पिता 
ब्राह्मण से प्रश्न किया:--- 

“पिताजी, यह दोनों खेत एक ही आदमी के हैं या दो के १? 

परिडत पिता ने तक करके कहा --“दो के होंगे; क्योंकि एक में गेहूँ बोया है और 
दूसरे में जो |?” 

पुत्र--“तत्र जो के खेतवाले का ही बीज छींट्ते समय इस गेहूँ के खेत में गिर गया 
होगा, जिससे ये जो के पोधे उगे हैं ?? 

पश्डित ने कहा--“हाँ, बीज छींटते समय कुछ बीज उधर पड़ गये होंगे |?” 

पुत्न--'तो पिता जी, यह बताइये कि ये जो के अन्न गेहूँ के खेतवाले के होंगे या जो 
के खेतवाले के १? 

परिडत---“गेहूँ के खेतवाले के |? 

तब पुत्र डाक ने कहा--पिता जी, तब आप मुकको क्‍यों अपनी माँ से छुड़ाकर 
लिये जा रहे हैं, जब आपके बीज से माँ के पेट से मेरा जन्म हुआ दे ! पुत्र 'डाक! की इस 
बुद्धि को देख कर आह्मण ज्योतिषी ने कह्य--बेटा, तुम मुभसे बुद्धिमान हो । चलो, तुमको 
तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूँ |” डाक! आकर माँ के पास रहने लगे । 


पृष्ठ २७७, छुन्द ६--““कहै डाक सुचु मिल्लरि, कुत्ता भात न खाय” | पृष्ठ २५०, 
छुन्द १५---“कह भडर सुनु भइरि, परबत उपजे सार ।?? प्रृष्ठ २८०६, छन्द ३२०-- 
“धाघ कहे हम होइबों जोगी, कुआँ के पानी धोइदेँ घोबी । 


६२. भोजपुरी के कवि और काव्य 


मुझे यह कहानी 'घाघ और भडरी” नामक पुस्तक प्राप्त होने के पूष ही मिली थी 
और डाक की जीवनी में ही मेंने इसे रखा था; किन्तु जब 'धाघ और भड्डरी! नामक 
पुस्तक में श्री बी० एन० मेहता आाइ० सी०.एस० तथा पं० रामनरेश त्रिपाठी और पं० 
कपिलेश्वर का. के मतों को पढ़ा, जो .इसे भड्डरी के जन्म के साथ रखते हैं, तब मैंने 
उसको डाक की जीवनी से हटा दिया; क्योंकि बहुमत इस कहानी को भड्डुरी से सम्बन्धित 
मानता है। भड्ठरी को वराहमिहिए का पुत्र अस्वीकार करने का प्रधान कारण प॑० 
रामनरेश तअिपाठी ने यह बताया है कि “वराहमिहिरः के समय में यानी ३०५ ई० के 
लगभग भोजपुरी भाषा का अस्तित्व ही नहीं था | किन्तु में ऐसा मानने के लिए तैयार 
नहीं हूँ । मेरी धारणा रही है कि भोजपुरी का इतिहास विक्रमादित्य शकारिं के समय से 
यानी पहली सदी ई० पू० से प्रारम्भ हुआ माना जा सकता है | इसके लिए मेरे पास 
श्रभी सामग्री नहीं ग्राप्त हुई है; मेरी ऐसी धारणा अभी हुई है और खोज अभी 
शुरू ही किया है। अतः भड्डरी का पिता बराहमिहिर' के होने की बात जो बी० एन० 
मेहता तथा कपिलेश्वर का ने कही है, उसको में भाषा के कारण अमान्य नहीं कह 
सकता | भड्डरी की प्राचीनता अ्रकास्य है। बह इससे भी साबित होता है कि डाक! के 
समय में 'भड्डरी” खेती आदि पर ज्ञान रखने के लिए आदि श्राचाय्य माने जाते थे; क्योंकि 
डाक ने भी भड्डरी को संबोधित करके अनेक छुन्द कहा है जो बिहार में प्रचलित है और 
बिहार के कृषक जीवन? तथा उक्त डाक 'बचनावली? में संणहीत है | यथा[--- 
दखिन लौका लोकहिं, उत्तर गरजे. मेह। 
कहड्डिं डाक सुनु भांडरी, ऊँच कच किल्ला देह ॥१॥ 
आदि न बरिसे आदरा, हस्त न बरिसे निदान। 
कहहिं डाक सुनु भांडरी, किसान होएत पिसान ॥२॥ 
साओन सुकला सच्मी, मेघनहिं. छावे रेन। 
कहद्दि डाक सुन भांडरी, बरखा हो गई चेन ॥३॥ 
साओन सुकला सत्तमी, गगन स्वच्छु जो होय। 
कहृहि डाक सुनु भमांडरी, पछमी खेती होय ॥णा 
मुगलिरा तवक रोहिन लवखक, आदरा जाय बु द-दु दांय । 
कहे डाक सुनु भिलरि, कुता भात न खाय जा 
फिर यही नहीं 'डाक' ने अपनी स्त्री को भी सम्बोधन किया है | 
“कहे डाक सुनु डाकिनी? के चरण अनेक पदों में आये हैं। इसंकां अथ यह होता 
है कि भड्डरी का उमय अ्रति प्राचीन था, जिसके कारण वे इस विषय के आचार्य माने 
जाते रहे हैं। इसलिए डाक ने उनको अपना गुरु-सा मानकर सम्बोधन किया है जैसों कि 
कबीर तथा गोरज्ञनाथ के शिष्यों ने किया है | 
फिर राजपुताने में 'भड्डुली पुराण” नामक अन्य की प्रसिद्धि की बात श्री रामनरेश 
त्रिपाठी जी ने स्वीकार की है ओर उसके कुछ अंश जो उन्हें मिले थे, उनको अपनी बाघ 
ओर भड्डुरी! नामक पुस्तक के अन्त में दिया भी है। उसमें 'डक कहै सुनु भडुली? का 
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प्रयोग खूब हुआ है? ओर वह पुराण राजस्थानी भाषा में है। इससे डाक का भी 
राजपुताने में तथा त्रिह्र ( मिथिला ) में रहना सिद्ध होता है ओर दोनों की प्राचीनता 
प्रमाणित होती है । 

राजपुताने में ड।क के नाम पर डाकोत-जाति का अस्तित्व भी डाक की ग्राचीनता 
तथा उससे भी अधिक भडडुरी की प्राचीनता सिद्ध करता है। गोरज्षनाथ जी की कविता 
की भाषा में भी भोजपुरी, अवधी और राजस्थानी आदि भाषाश्रों के प्रयोग आये हैं| 
इससे यह नहीं माना जा सकता कि भड्डुरी या घाघ अथवा डाक, चूंकि इनकी कविताओं 
में दो भाषाओं का प्रयोग है, एक नहीं, दो थे | 

इसके अलावा एक दूसरी बात की सम्भावना भी हो सकती है और वह मारवाड़ की 
भड्डली के स्री होने के आधार पर आरोपित की जा सकती है । 

भंगिन भड्डुली के डाक की स्त्री होने की किंवदन्ती से यह शंका की जा सकती थी 
कि भडुली और भाँडरी एक ही हों ओर भंगिन भड्ुली डाक की रखेली स्त्री हो, जिसको 
सम्मोघन करके उसने कविताएं की हैं। परन्तु जब हम यह मानेंगे तब डक का 
राजपुताने और बिहार दोनों में रहना मानना पड़ेगा । और, यह मानने पर भड्डरी राज- 
पुताने की भड्डली से भिन्न हो जाते हैं; पर यह 'भड्डरी पुराण? के राजपुताने में अस्तित्व 
के कारण अमान्य होता। इस दशा में भड्डरी ओर डाक के दो होने की बात ही 
सही सिद्ध होती है। चूंकि डाक ने आचाय्य भडुली या भड्डुरी? का प्रयोग खूब किया है | 
इससे भडुली सत्रीलिंग शब्द होने के कारण कालान्तर में डाक को जत्रीके रूप में माना 
गया और उसके साथ कहानियाँ जोड़ .दी गई ! यह कहानी शायद डक के वंशज 
डाकोतों के बढ़ते हुए. यश को रोकने के लिए. उनके शजुओं द्वारा प्रचारित की गई हो | 
पं० रामनरेश त्रिपाठी ने जो घाघ का दूसरा नाम 'खोना! और “भाड? बिहार में 
प्रचलित होने की बात लिखी है, वह मुझे अ्रबतक नहीं सुनने को मिली और न किसी से 
ये नाम ही सुनने को मिले। ज्ञात होता है कि यह बात निराधार ही है। फिर भी भड्डुरी 
का जन्‍्म-स्थान काशी के आसपास मानना अधिक संगत प्रतीत होता है | 


भइरी की कहावत 
कातिक सुदी एकादसी, बादुल बविजुली होय | 
तो असाढ़ में भडुरी, बरखा चोखी होय | 
कार्तिक शुक्ला एकादशी को यदि बादल हों ओर बिजली चमके, तो 'भडुरी? कहते हैं 
कि आपषाढ़ में निश्चय वर्षा होगी | शी 
कातिक मावस देखो जोसी। रवि सनि भोमवार जो होखी। 
स्वाति नखत अरू आयुख जोग। काल पड़े अरू नासे लोग ॥ 


१, देखिए--'घाघ और भड्डरी? हिन्दुस्तानी एकेडेमी (प्रयाग) द्वारा प्रकाशित १६४६ हैं० 
में छुपी राजपुताने के भइली को कहावतें । प० १२६, छुन्द ३७; पृ० १३०, छ० ६४५; 
पृ० ६७, १३१, छे० ७० ! । । 


६४ भोजपुरी के कवि और कार्य 
ज्योतिषी को कार्तिक श्रमावस्या को देखना चाहिए.। यदि उस दिन रविवार, शनिवार 
और मर्गंशबार होगा और स्वाती नक्षत्र तथा आयुधष्य योग होगा तो अकाल पड़ेगा और 
मनुष्यों का नाश होगा | 
पाठान्तर--स्वाती नखत और पुष जोग | 
कातिक सुद्र पूनों दिवस, जो कृतिका रिख होइ। 
तामें. बादर बीजुरी, जो सेंजोग सों होह ॥ 
चार मास तब बर्खा होखी | भमली भाँति यह भाषे जोसी ॥६॥ 
कार्तिक सुदी पूर्णिमा को यदि कृतिका नक्षत्र हो और उसमें संयोग से बादल और 
बिजली भी हों, तो समझना चाहिए कि चार महीने वर्षा अच्छी होगी । 
माध महीना माहिं जो, जेष्ठा तपे न मूर। 
तो अप्त बोले भडुरी, उपले सातो दूर। 
अगहन के महीने में यदि न ज्येष्ठा नक्षत्र तपे ओर न मूल, तो भडडुली कहते हैं कि 
सातों प्रकार के अ्रन्न पेदा होंगे । 
पूस अधयारी सत्तमौो, जो पानी नहिं देह । 
तो अदरा बरसे सही, जल थत्न एक करेइ ॥ 
पौष बदी सत्तमी को यदि पानी न बरसे, तो आ्द्रों अवश्य बरसेगा और जलथल को 
एक कर देगा। 
पूस. अधियारी  सत्तमी, बिनु जलन बादर जोय । 
सावन सुद्ि पुनो दिवस, बरखा अवसहिं होय॥ 
पीष बदी सप्तमी को यदि बादल हों, पर पानी न बरसे, तो सावन सुदी पूर्णिमा को वर्षा 
श्रवश्य द्ोगी | 
पूस मास दसमी दिवस, बादल चमके बीज। 
तो बरसे भर भादवों, साधो खेलो तीज ॥ 
पौध बदी दसमी को यदि बादल हों ओर बिजली चमके, तो भादों भर बरसात होगी | 
है सुह्गिनयों, आनन्द से तीज का त्योहार मनाओ | 
सनि आदित ओऔ मंगल, पूस अमावस होय॑। 
हुगुना तिगुना चोगुना, नाज महँगा होय ॥ 
यदि पौध की श्रमावास्था को शनिवार, रबिवार या मंगल पड़े तो इसी क्रम से अन्न 
दोगुना, तिगुना ओर चौगुना महँगा होगा | 
सोम सुकर सुरगुरु दिवस, पूस अमावस दोय। 
घरघर बजी बधावड़ा, दुखी न दीखे कोय॥ 
यदि पोष की अमावस्या + शनि, रवि या मंगलवार पड़ें तो घर-घर बधाई बजेगी 
झोर कोई भी दुखी नहीं दिखाई पड़ेगा | 
करके बुआवे काँकरी, सिंह अबोये जाय । 
ऐसन बोले भड़्डरी, कीड़ा फिर फिर खाय || 


आठवीं सदी से ग्मारहवीं सढी तक ६५ : 


कक शशि में ककड़ी बोये और सिंह में न बोये, तो 'भइरी”? कहते हैं कि उसमें कीड़ा 
बार-बार लगेगा। 
मंगल सोम होथ सिचराती, पछेशा बाय बहे दिन राती | 
घोड़ा रोढा टिड्डी डड़ें, राजा मरें कि परती पड़े ॥ 
दि शिवरात्रि मंगल या सोमवार को पड़े ओर रात-दिन पछेया हवा बहती रहे, तो 
समझना कि घोड़ा (एक पतिंगा), रोड़ा (मिट्टी के ढेले) और टिड्ढी उड़ेंगे, जिससे राजा 
की मृत्यु होगी, श्रथवा खेत परती पड़े रहेंगे । 
काहें पंडित पढ़ि पढ़ि मर5 पूस अमावस की सुधि करं5 
मूल बिसाखा प्रबाधाद | झूरा जान कल बहिरे ठाढ़ ॥ 
हे पंडित, बहुत पढ़-पढ़कर क्यों जान देते हो ! पौष की श्रमावस्या को देखो, यदि उंस 
दिन मूल, विशाखा या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हो, तो समझना कि सूखा घर के बाइर खड़ा है । 
पूस उजेली सत्तमी, अष्टमी नौसी गाज। 
सेघ होय त5ड जान ल<, अब सुभ होइहें काज ॥ 
पोष सुदी सप्तमी, अष्टमी ओर नवमी को यदि बादल गरजे, तो समझना कि काम 
सिद्ध होगा, श्रर्थात्‌ सुकाल द्ोगा । 
मा अचेरी सत्तमी, मेह बिज्जु दमकन्त | 
मास चारि बरसे सही, मत सोचे तू कन्त || 
माघ बंदी सप्तमी को यदि बादल हों और त्रिजली चमके तो हे स्वामी, तुम सोच मत 
करो, चोमासा-भर पानी बरसेगा। 
माध डउजियारी दूज्ि दिन, बादर बिज्जलु समाय। 
तो भारख अस भडडरी, अन्न के महँगी लाथ ॥ 
माघ सदी दूज को यदि बादलों में. बिजली समाती दिखाई पड़े, तो 'भड्डरी! कहते हें 
कि अन्न महंगा होगा | । 
- माघ सत्तमी ऊजरी, बादर मेघ करंत। 
ह तो अखाढ़ में भड़डरी, घना मेघ बरसंत ॥ 
माघ सुदी सप्तमी को यदि बादल घिर आये तो भडुरी कहते हैं कि आषाह़ में खूब 
बर्षा होगी । पु 
साघ सुदी जो सत्तमी, भौस बार के होय। . 
वो भडडर “जोसी' कहें, नाञ्जु किराले लोय ॥ 
यदि माघ सुदी सप्तमी मंगलवार को पड़े तो अन्न में कीड़े लग जायमे | 
फागुन बदी सुदूज दिन, बादर-होय न बीज । 
बरसे सावन भादवों, साथे खेलो तीज ॥ 
फागुन बदी दूज को यदि बादल हों; पर बिजली न चमकै, अथवा न बादल हों न 
बिजली, तो सावम-भादो दोनों: महीन! में वर्षा होग |। हे सजनी | आनरद से तीज का 
त्योह्दर मनाओ । ८ 


६३६. भोजपुरी कै कवि और कांदेंय 


मंगलवारी मावसी, फागुन चेती जोथ। 
पशु बेंचो कन संग्रहों, अवसि हुकाली होय ॥ 
फागुन और चेत की अमावस्या यदि मंगल को पड़े, तो श्रकाल पड़ेगा | पशुओों को 
बेच डालो ओर अन्न संग्रह करो | 
पँच संगरी फागुनी, पूस पाँच सनि होय। 
काल पड़े तब भडडरी, बीज बोअ5 सति कोय ॥ 
यदि फागुन के महोने में पाँच मंगल और पौध में पाँच शनिवार पड़े, तो भड्डरी कहते 
हैं कि श्रकाल पड़ेगा, कोई बीज मत बोशओ | 
होली भरे के कर5 बिचार। सुभ अरु असुभ कहल फल सार ॥ 
पच्छिम बायु बहे अति सुन्दर | सम अन उपजे सजल बसुन्धर ॥ 
पूरब दिसि के बहे जो बायु । कुछ भीजे कुछु कोरे जाय॥ 
द्खिन बाय बहे बंध नाल। समया निपजे सनई घास ॥ 
उत्तर बाय बहे दड़बढ़िया। पिरथी अचूक पानी पड़िया॥ 
जोर भकोरे चारो बाय ।दुखया परधा जीव डराय ॥ 
जोर भले आकासे जाय |तो  प्रथघी संग्राम कराय ॥ 


होली के दिन की हवा का विचार करो | उसके शुभ और अशुभ फलों का सार 
बताया जाता है। पश्चिम की हवा बहे, तो बहुत अच्छा है | उससे पैदाब।र अच्छी होगी 
ओर वृष्टि होगी | पूरब की हवा बहती हो, तो कुछ वृष्टि होगी और कुछ सूखा पड़ेगा। 
दक्षिण की हवा बहती हो, तो प्राणियों का बंध और नाश होगा | खेती में समई और 
धास की पैदावार अधिक होगी | उत्तर की हवा बहती हो, तो प्रथ्वी पर निश्चय पानी 
पड़ेगा । यदि चारों ओर का भकोरा चलता हो, तो दुःख पड़ेगा और जीबों को मय 
होगा | यदि हवा नीचे से ऊपर को जाय, तो एशथ्वी पर संग्राम होगा | 
चहइत सास उजियारे पाख। आठ, दिवस बरसता राख ॥ 
नव बरसे जिंत बिजली जोय | ता दिसि काल हलाहल होय ॥ 


चेत सुदी अ्रष्टमी को यदि आकाश से धूल बरसती रहे और नवमी को पानी बरसे, तो 
जिस दिशा में बिजली चमकेगी, उस दिशा में भयानक दुभिज्ञ पड़ेगा | 
चेत मास दससी खड़ा, बादर बिजुरी होय। 
त5जान5$ चित मांहि यह, गरभ गलल सब जोय || 
चैत सुदी दशमी को यदि बादल और बिजली हो, ती यह समझ रखना कि वर्षा का 
गर्भ गल गया। अर्थात्‌ चौमासे में वृष्टि बहुत कम होगी | 
चेत मास दुसमी खड़ा, जो कहूँ. कोरा जाइ । 
चौमासे भर बादूला, भली भाँति बरखाइ॥ 


यदि चैत सुदी दशमी को बादल न हुआ, तो समझना कि चौमासे भर अच्छी 
बृष्टि होगी | 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ६७ 


चैत पूर्णिमा होहइ जो, सोम गुरु बुधवार ! 
घर घर होह बधांबड़ा, घर घर मंगलचार ॥ 
चेत की पूर्णिमा यदि सोमवार, वृहस्पतिवार और बुधवार को पड़े तो घर-घर आनन्द 
की बधाई बजेगी ओर घर-घर मंगलाखार होगा | 
कृतिका त5 कोरी गेल, अदरा मेंह न बंद | 
तो ई जान5 भडडरी, काल मचावे दंद | . 
कृतिका नक्षत्र कोरी ही चला गया, वर्षा हुईं ही नहीं, आर्द्रा में बुंद भी नहीं गिरी। 
भड्डरी कह्दते हैं कि निश्चय ही अकाल पड़ेगा | 
रोहिनि माहीं रोहिनी, एक घड़ी जो दीख । 
हाथ में खपरा सेदिनी, घर घर माँगे भीख ॥ 
यदि रोहिणी में एक घड़ी भी रोहिणी रहे, तो ऐसा अकाल पड़ेगा कि लोग द्वाथ में 
खप्पर लेकर भीख माँगते फिरेंगे | 
आदरा त5 बरसे नहीं, सुगसिर पवन न जोय | 
तब जान5 ये भड्डरी, बरखा बूँद न होय ॥ 
आईद्द्रां में वर्षा नहीं हुई और म्गशिरा में हवा न चली, तो भड्डुरी कहते हैं कि जान 
रखो एक बुद भी बरसा नहीं होगी । 
अखे तीज रोहिनी न होई। पूस अमावस मुल न जोई ॥ 
राखी श्रवणी ह्ीन बिचारो | कातिक पूनो कृतिका ठारो ॥ 
महि माहीं खल बलहिं प्रकासे । कहत भडडरी सालि बिनासे॥ 
बैशाख की अक्षय तुतीया को यदि रोहणी न हो, पीष की अमावस्या को मूल न हो 
रक्ञाबन्धन के दिन श्रवण ओर कार्तिक की पूर्णिमा को इृत्तिका न हो, तो प्रथ्वी पर दुष्ट 
का बल बढ़ेगा और भड्डरी कहते हैं कि धान की उपज न होगी । 
तपल जेठ में जो चुद जाय । सभ नखत हलुक परि जाय || 
जेठ में मृगशिरा के अंत के दस दिन को दसतपा कहते हैं | यदि दसतपा में पानी 
बरस जाय, तो पानी के सभी नक्षत्र हलके पढ़ जायगे | 
नते असाढ़े बादलीा, जो गरजे घनघोर | 
कहें भड़डरी जोतिसी, काल पड़े चहँ ओर ॥ 
आपषाढ कृष्ण नौमी को यदि बादल जोर से गरजे, तो भडडरी ज्योतिषी कहते हैं कि 
चारों ओर अकाल पड़ेगा । 
सुदि असाढ़ की पंचमी, गरज धमधमा होय । 
. तो यों जानो भट्ठरी, सधुरी सेघा जोय॥ 
आधपाढ़ शुक्ल पंचमी को यदि बादल जोर से गरजे तो भड्डरी कहते हैं कि बरसात 
अच्छी होगी । 
आसाढ़ी पूनो की साँर, वायु देखिहड नभ के मांक। 
नेऋत भू बूंद ना पड़े, राजा परजा भुखन मरे॥ 


६८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


अगिन कोन जो बहे समीरा। पड़े काल दुख सहें सरीरा ॥ 
उत्त से जल फूही- परे। मुस सॉप दूनों अबतरे ॥ 
पच्छिम समे नीक करि जान्यो । आगे बहे तुसार प्रमान्यों ॥ 
जो कहीं बद्दे इसाना कोना, नाप5 बिसवा दू दू दोना॥ 
जो कहीं हवा अकासे जाय । परे न बू'द्‌ु काज्ष परि जाय ॥ 
दक्खिन पबच्छिस आधी समंयो। भड्डर जोसी ऐसन भनयो।॥ 


आषाढ़ की पूर्णिमा की शाम को आकाश में हवा की परीक्षा कहते हैं। नैऋत्य कोण 
की हवा हो, तो प्रृथ्वी पर एक बूँद मी पानी नहीं पड़ेगा और राजा-प्रजा दोनों भूखों 
मरेंगे । अग्नि कोण की हवा हो, तो अकाल पड़ेगा ओर शरीर को कष्ट मिलेगा । उत्तर 
की हवा हो, तो पानी साधारण बरसेगा, चुहें श्रौर साँप बहुत पैदा होंगे | पश्चिम की हवा 
हो, तो समय अच्छा होगा, किन्तु आगे चलकर पाला पड़ेगा और यदि कहीं ईसान कोण 
की हवा हो, तो पैदावार बिस्वे में दो-दो दोने भर की होगी। यदि हवा अ।काश की ओर 
जाय, तो एक बूँद भी वर्षा न होगी और अंकाल पड़ जायेगा | दक्खिन-पश्चिस की हवा 
हो, तो पैदावार आधी होगी । भडडरी ज्योतिषी ने ऐसा कहा है | 
रोहिनि जो बरसे नहीं, बरिसे जेठा मूर । 
एक बूंद स्वाती पड़े, लागे तीनों तूर || 
यदि रोहिणी न बरसे, पर जेष्ठा ओर मूल बरस जाय ओर एक बूँद स्वाती की भी पड़ 
जाय, तो तीनों फसलें श्रच्छी होंगी | 
सावन पहिले पाख में, जो दुसमी रोहिनि होइ । 
महग नाज आ अलप जल, बिरत्ा बिलसे कोह ॥ 
भ्रावण के पहले पक्ष की दशमी को यदि रोहिणी हो, तो अश्रन्न महंगा होगा, जल कम 
गरसेगा और शायद ही कोई सुख भोगे | 
सावन बढ़ी एकादसी, बादल ऊगे सूर। 
तो अस भासे भडडरी, घर-घर बाजे तूर || 
सावन बदी एकादशी को यदि उदय होते हुए सूर्य पर बादल रहें तो भडडरी कहते हैं 
कि सुकाल्न होगा और घर-घर आनन्द की बंशी बजेगी | 
तीतर बरनी बादरी, बिधवा काजर रेख। 
ऊ बरिसेंदं घर करे, कहें भडडरी देख ॥ 
तीतर के पंख की तरह बदली हो और विधवा की श्राँखों में काजल की रेखा हो, तो 
भड्डरी कहते हैं कि बदली बरसेगी और विधवा बरस-मीतर ही दूसरा घर करेगी । 
जै दिन जेठ बहे पुरवाई। ते दिन सावन धूरि उढ़ाई ॥ 
जेठ में जितने दिन पूर्वा हवा बहेगी, सावन में उतने दिन धूल उड़ेगी। 
साधन पुरवाई चले, भादों में पछियाँव। 
कब्त डेंगरवा बेंचि दे, लरिका जाइ जियाब ॥ 
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सावन में पूर्वा हवा चले ओर भादों में पछुवा, तो दे स्वामी, बैलों को बेंचकर बाल- 
चों की रक्षा करो। अर्थात्‌ वर्षा कम होगी । 
अगहन द्वादस सेघ अखाड़ । असाढ़ बरसे अछना धार || 
यदि अगहन की द्वादशी को बादलों का जमघट दिखाई पड़े, तो आपषाढ़ में वर्षा बहुत 
होगी ह 
मोरपंधस बादल उठे, रॉँडाँ काजर रेख। 
ऊ बरसे ई घर करे, या में मीन न मेख ॥ 
जब मोर के पंख की-सी सूरतवाले बादल उठें और विधवा आँखों में काजल दे, तो 
सममभना चाहिए कि बादल बरसेंगे और विधवा किसी पर-पुरुष के साथ बस जायगी | 
इसमें संदेह नहीं । 
नारि सुह्ागिन जल घट लावे, दृधि मछली जो सनअझुख शअआवे | 
सनमुख घेनु पिझायवे बाछा, यही सशुन हुई सब से आछा ॥ . 
सोभाग्यवती स्त्री पानी से. भरा हुआ घड़ा लाती हो, या सामने से दही और मछली 
आती हो या गाय बछुड़े को पिला रही हो, तो यह शकुन सबसे अ्रच्छा है । 


धाधघ 


घाघ के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में बहुत विद्वानों ने अधिकांश बातें अटकल और 
अनुमान के आधार पर कही हैं। किसी-किसी ने डाक के जन्म की गाथा को लेकर घाघ 
के साथ जोड़ दिया है। परन्तु इस ज्षेत्र में रामनरेश त्रिपाठीजी ने सबसे अधिक छानबीन 
की है। उनके परिश्रम का फल यह हुआ कि घाघ के वंशघरों का पता टीक-ठीक चल गया 
आर उनके काय-स्ेत्र और स्थान का ठीक पता मिला | 

बात यह है कि प्रतिभाबालों का यश जब दूर तक फैल जाता है, तब कालान्‍्तर में 
लोग उनको अपनाने की कोशिश करने लगते हैं ओर जबतक प्रामाणिक बातें सामने 
नहीं आती तबतक ऐसी ही श्रटकलबाजियाँ चला करती हैं। वही बात घाघ के सस्बन्ध 
में भी हुई है | शिवसिंह-सरोज के लेखक से लेकर बाद के विद्वानों तक ने इनके सम्बन्ध में 
अनेक बातें कहीं और उनके जन्म-स्थान को अलग-अश्रलग कद्दा। 'घाघ और भइरीः 
नामक पुस्तक में यह विबरण उद्धृत है१ | 

धाघ की जीवनी 

धाध के सम्बन्ध में शिवसिंह ने अपने “सरोज” में लिखा है- ;-- 

“घाघ कान्‍्यकुब्ज अंतर्वेद वाले सं० १७५३ में उ० ॥” 

“इनके दोहा, .छप्पय, .लोकोक्ति तथा नीति-सम्बन्धी उपदेश ग्रामीण बोलचाल में 
विख्यात हैं ।?? 

१. देखिए, रामनरेश त्रिपाठी लिखित “धाघ और भड्दरी! नामक पुस्तक। हिन्दुस्तानी 

एकेडमी, प्रयाग से सन्‌ १६४६ में प्रकाशित। पृष्ठ १७ से २९ तक । 


७० भोजपुरी के कवि और काव्य 


मिश्रबन्धु अपने (विनोद? में लिखते हैं :-- 

“ये महाशय संबत्‌ १७४३ भें उत्पन्न हुए और १७८० में इन्होंने कविता की मोटिया 
नीति आपने बढ़ी जोरदार ग्रामीण भाषा में कही है ।? 

हिन्दी शब्द्सागर के सम्पादकों का कथन है ;+-- 

“बाघ गोंडे के रहनेवाले एक बड़े चतुर अनुभवी व्यक्ति का नाम है, जिसकी कही 
हुई बहुत-सी कहावत्तें उत्तरीय भारत में प्रसिद्ध हैं। खेती-बारी, ऋत काल तथा ल्ग्न- 
मुहूर्त आदि के सम्बन्ध में इनकी विलक्षण युक्तियाँ किचान तथा साधारण लोग बहुत 
कहा करते हैं। 

भारतीय चरिताम्बुधि? में लिखा है :--- 

“ये कन्नौज के रइनेवाले थे | सन्‌ १६६६ में पेदा हुए. थे ।” 

श्री पीर मुहम्मद मूनिस का मत है --- 

धघाघ के पद्मों की शब्दावल्ली को देखते हुए श्रनुमान करना पड़ता है कि घाघ 
चम्परन और मुजफ्फरपुर जिले के उत्तरीय सरहद पर, श्रैयामठ या बैरगनिया और 
कु ड़वा चेनपुर के समीप किसी गाँव के थे [?? 

“अथवा चम्पारन के तथा वृहो-स्‌हों के निकटवर्त्ती किसी गाँव में उत्पन्न हुए होंगे, 
अथवा उन्होंने यहाँ आकर कुछ दिनों तक निवास किया होगा |” 

, भी बी० एन० भेहता, आइ० सी० एस० अपनी थयुक्तप्रान्त की कृषि-सम्बन्धी कहावतों! 
में लिखते हू | न 

“घाघ नामक एक अद्दीर की उपहासात्मक कहावतें भी स्त्रियों पर आक्षेप के रूप में हैं।” 

रायबह्यादुर बाबू म॒कुन्दलाल गुप्त 'विशारद”ः अपनी “कृषिरत्रावली' में लिखते हें:- 

“कानपुर जिलान्तगंत किसी गाँव में संबत्‌ १७४३ में इनका जन्म हुआ था। थे 
जाति के ग्वाला थे | १७८० में इन्होंने कविता की मोटिया नीति बड़ी जोरदार भाषा 
में कही |” 

राजा साहब पंड़रोना (जि० गोरखपुर) ने स्वागत-समिति के सभापति की हैसियत से 
अपने भाषण में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के गोरखपुर के वार्षिकोत्सव के अवसर पर 
कहा था कि घाघ उनके राज के निवासी थे | गाँव का नाम भी उन्होंने शायद रामपुर 
बताया था। मैंने जाँच कराई, तो मालूम हुआ कि इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है । 

'शिवसिंह सरोज? के श्राधार पर 'कविता-कौसुदी? (प्रथम माग) में लिखा है--- 

“घाघ कन्नोज-निवासी थे | इनका जन्म सं० १७५३ में कह्य जाता है। ये कबतक 
जीवित रहे, न तो इसका ठीक-ठीक पता है, और न इनका या इनके कुठुम्ब का ही कुछ 
हाल मालूम हे |” 

इसमें श्री पीर मुहम्मद मूनिस का मत सही है। घाघ का जन्म छपरा जिले में ही हुआ 
था | इसको पं० रामनरेश त्रिपाठी ने भी घाघ के परिवार का निवास कन्नौज के पास . 
अकबराबाद सराय घाघ! से लगा कर अस्वीकार नहीं किया है। बात यह है कि घाघ का 
जन्म छपरा जिले में हुआ और यहाँ उनकी प्रतिभा का विकास भी खूब हुआ। संम्भान 
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भी उन्हें अच्छा मिला। किन्तु उनका प्रौढ़ समय दिल्‍ली दरबार में अकबर के पास बीता। 
इन्होंने उन्हें जागीर दी और उन्होंने अपने ओर अपने बादशाह के नाम पर अकबरा- 
बाद सराय घाघ! बसाया ओर वहीं बस गये। 'शिवसिंह-सरोज' के आधार पर जब राम- 
नरेश त्रिपाठी ने कन्नौज के पास पता लगाया तब उनको- वहाँ---उनके . परिवारवाले भी 
मिलते | उन्होंने लिखा है१-...“मैंने प्रायः सब स्थानों की खोज की । कहीं-कहीं आपने आदमी 
भेजे | मैंने अंबध के प्रायः सभी राजाओं और ताहलुकेदारों को पत्र लिखकर पूछा | परन्तु 
कुछ ताल्लुकेदारों ने उत्तर दिया कि नहीं? | खोज के लिए कनौज रह गया था। मैं 
उसकी चिन्ता में ही था कि तिर्वा के राजा साइब के प्राइवेट सेक्रेटरी ठाकुर केदारनाथ 
सिंह, बी० ए.० का पत्र मिला कि कन्नौज में घाघ के वंशधर मौजूद हैं। उनका पत्र पाकर 
मैंने कन्नौज में धाघ की खोज की, तो यह पता चला कि धाघ कन्नौज के एक पुरवे में, 
जिसका नाम चौधरी सराय है, रहते थे | ञ्रब भी वहाँ उनके वंशज रहते हैं। वे लोग 
दूबे कहलाते हैं। घाध पहले-पहल हुमायू के राजकाल में गंगा पार के रहनेवाले थे | वे 
हुमायू के दरबार में गये | फिर अकबर के साथ रहने लगे | अकबर उनपर बड़ा प्रसन्न 
हुआ । उसने कहा कि अपने नाम का कोई गाँव बसाओ। घाघ ने वत्तमान चौधरी 
सराय”ः नामक गाँव बसाया और उसका नाम रक्‍्खा अकबराबाद सरायधाध?। अब 
भी सरकारी कागजात में उस गाँव का नास 'सराय घाघ” ही लिखा जाता है। 

सरायबाघ कन्नौज शहर से एक मील दक्षिण और कन्नौज स्टेशन से तीन फर्लाग पश्चिम है। 
बस्ती देखने से बढ़ी पुरानी जान पड़ती है। थोड़ा-सा खोदने पर जमीन के श्रन्दर से पुरानी 
ईंट निकलती हैं। श्रकबर के दरबार में घाघ की बड़ी प्रतिष्ठा थी। अकबर ने इनको 
कई गाँव दिये थे, और इनको चौधरी की उपाधि भी दी थी। इसीसे घाघ के कुठ्धम्बी 
अभी तक चौधरी कहे जाते हैं | 'सराय घाघ! का वूसरा नाम “चौधरी-सराय” भी है ।” 

ऊपर कहा जा चुका है कि घाघ दूबे थे | इनका जन्म-स्थान कहीं गंगा पार में कहा 
जाता है। अब उस गाँव का नाम ओर पता इनके वंशजों में कोई नहीं जानता | पाघ॑ 
देवकली के दूबे थे और “सराय घाघ? बसा कर अपने उसी गाँव में रहने लगे थे। उनके 
दो पुत्र हुए---मार्कडेय दूबे ओर धीरघर दूबे | इन दोनों पुत्रों के खानदान में दूबे लोगों के 
बीस-पचीस घर अब उस बस्ती में हैं। मार्कडेय दूबे के खानदान में बच्चू लाल दूबे श्ोर 
विधूपु-स्वरूप दूबे तथा धीरधर दूबे के खानदान में रामचरण दूबे ओर भ्रीक्ृषष्ण दूबे बतंमान 
हैं। ये लोग घाव की सातवीं या आठवीं पीढ़ी में अपनेको बतलाते हैं | ये लोग कभी दान 
नहीं लेते। इनका कथन है कि घाघ अपने धार्मिक विश्वासों में बड़े कट्टर थे, ओर इसी 
कारण उनको अन्त में मुगल-दरबार से हटना पड़ा था, तथा उनकी जमींदारी का अधि- 
कांश' जब्त हो गया था |? 

इस विवरण से घाघ के वंश और जीवन-काल के विषथ में संदेह नहीं रह जाता | 
मेरी राय में अब घाघ-विषयक सब्र कल्पनाओं की इतिश्री समझनी चाहिए। घाघ को 


१ देखिए---पृष्ठ १६ (घाथ और भडरी) 


७३ भोजपुरी के कवि और कांदंये 
शाला सममनेवालों अथवा 'बराहमिहर! की सब्तान माननेवालों को भी अपनी भूल 
सुधार लेनी चाहिए |” 

इस उद्धरण से सभी मतभेद समाप्त हो गये और धाघ के छपरा का निवासी होना. 
भी मुहम्मद मूनिस के मतानुसार सिद्ध हो गया है । छपरा, मोतिहारी और शाहाबाद तथा 
बलिया में घाध की भोजपुरी कविताएँ खूब प्रसिद्ध हैं और कोई बूढ़ा या जवान गहृस्थ 
बिरले ऐसा मिलेगा जिसने धाघ की एक-दो कविताएं नहीं याद की हों। घाघ के साथ 
उनकी पतोह की रचनाओं का भी उद्धरण आता है| किस्सा है कि घाघ जो कविता करते 
थे, उसके उल्टा उनकी पतोहू कबिता करती थी। लोग इसका खूब रस लिया करते थे। 
घाष ने जहाँ कविता लिखी कि उसे लोगों ने उनकी पतोहू के पास पहुँचाया और उसके 
जवाब को घाघ तक पहुँचा कर उनको चिढ़ा कर वे आनन्द लेते थे ।! इससे घाघ यहाँ से 
चिढ़कर कन्नोज चले गये जहाँ. उनकी ससुराल थी। कन्नोज से उनका दिल्‍ली जाना सिद्ध 
है। यह भी सिद्ध है कि उनके साथ उनके दोनों पुत्र माकण्डेय दुबे ओर धीरधर दूबे भी 
गये; क्योंकि दोनों के वंशज बहाँ आज भी वतंमान हैं । 

अत; घाघ का छपरा का छोड़ना जीविकोपाजन के हेतु ही अधिक सम्भव है; पतोह 
के कारण नहीं । कन्नौज में उनका सम्बन्ध था। वहीं से वे दिल्‍ली गये; क्योंकि अकबर के 
दरबार में मेधावी पुरुषों का सम्मान होता था ओर वहाँ जब जागीर वर्गेरद् मिली तब वहीं 
अपने नाम से पुरवा बसा कर वे बस गये । घाघ और उनकी पतोह की कबिताओं की 
नोक-मोंक के सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्म देखिए, जिसे पं० रामनरेश त्रिपाठी ने भी उद्ध त 
किया है । 


घाघ ने कहा-- हु 
। मुये चासम से चांम कटावे, भुद्ँ सेकरी माँ सोवे* । 


घाघ कहे ये तीनों भकुआ, उद़रि जाईँया रोचे ॥ 
उनकी पतोहू ने इसका प्रतिवाद इस प्रकार किया-- 
दाम देह के चाम कदावे, नींद लागे ज़ब सोचे। 
क्‍ काम के मारे उढ़रि जाय जो, समुक्ति परे तब रोबे ॥ 
घाघ ने कहा - ्ि द 
| पौला पहिरे हर जोते औ, सथना पहिरि निरावे। 
: धघाघ कहें ये तीनों भकुआ, बोर लिए जो गावे ॥ 
पतोहू ने कहा-- 
- अहिर होइ तो कस ना जोते, तुरकिन होइ निराने । 
छेला होय तो कस ना गाचे, हलुक बोर जो पावे ॥ 
घाघ ने कहदा--- 
तरुन तिया होइ अगने सोवे, रन में चढ़ि के छुम्नी रोचे ॥ 


___ _ सरिसत॒वा साँके सतुवा करे बियारी, धाघ मरे उनकर महतारी |) 





१. इसका जिक “बाघ और भड्रौ? में पृ २१ पर भी है। 
२, घाथय ओर भडडरौ--...पृ० २१। 


पांच छठे 


पतोहू ने कहा--- 
पतित्रवा होह अंगने सोवे। बिना अस्त्र के छुम्नी शेवे ॥ 
भूख लागि जब करे बियारी) | मरे घाघ ही के महतारी ॥ 
धाघ ने कहा-- 
बिन गवने ससुरारी जाय। बिना माघ घिड खिंचरी खाय । 
बिन बरखा के पहिने पोआ* । घाघ कहें थे तीनों कौआ ॥ 
पतोहू' ने कहा-- 
काम परे ससुरारी जाय | मन चाहे घिडः खिंचरी खाय ॥ 
करे जोग तो पहिरे पोआ। कहे पतोह धाघे कौआ ॥ 
पतोहू का शरीर जरा भारी था| पर घाघ के पुत्र का शरीर पतला था। एक दिन 
क्रोध में आकर घाघ ने कहा--- 
पातर दुलहा सोटलि जोय5, घाव कहें रस कहाँ से होय ॥ 
लोगों ने यह मजाक पतोहू तक पहुँचाया। पतोहू कब चूकनेवाली थी?! उसने 
कुढ़कर कहा -«« ह 
घाघ दहिजरा" अस कस कहे, पाती" ऊख बहुत रस रहे: ॥ 
५ ५ कर 
घाघ के मरने के सम्बन्ध में कहा जाता हे कि वे अपनी मृत्यु का कारण ज्योतिष से 
जान गये थे कि जल में डूब कर मरेंगे । इससे वे जल में प्रवेश नहीं करते थे | पर एक 
दिन मिच्र-गण उन्हें यह कहकर तालाब में नहवाने बलात्‌ ले गये कि हम सब साथ ही तो 
हैं। पर नहाते समय उनकी चुटिया जाठ से फँस गई और वे डूब कर मर गये । मरते 
समय उन्होंने कहा था ;--- 
हे जनि जान घाघ निबुद्धी । 
आये काल बिनासे छुद्ी ॥ 
घाघ की कविताएं उत्तरप्रदेश, बिहार, कन्नौज तथा अवध में सवत्र पाई जाती हैं 
और लोगों ने अपनी-श्रपनी बोली में उन्हें खूब होशियारी से उतार लिया है। बैसवाड़े 
वाले पेट” को प्प्यार, 'सोवें! को “स्वा्वें” बोलते हैं| पर भोजपुरी ठीक उसी रूप में 
रखते हैं। रामनरेश त्रिपाठी की बाघ और भड्डुरी? नामक पुस्तक में जो कविताएँ 
संगहीत हैं, उनमें भी भोजपुरी पाठ की बहुत कविताएँ हैं। श्री जी० ए० श्रीअ्रसन ने भी 
घाघ की कविताओं को भोजपुरी पाठ के साथ 'पिजेन्ट लाइफ आए बिहार? में उद्ध,त 
किया है। घाघ ने प्रारम्भ में भोजपुरी में ही श्रधिकांश कविताएं लिखी होंगी; किन्तु बाद 
में उनकी उपयोगिता से आझृष्ट हो अन्य भाषा-भाषियों ने भी उनको अपनी भाषा के 
अनुकूल तोड़-मरोड़ कर बना लिया होगा; क्योंकि उनकी मातृ-भाषा भोजपुरी थी | 
१, ब्यालू, भोजन। २. खड़ाऊँ। ३. पत्नी। ४» दाढ़ीजार ( एक गाली )। 
४५ पतली । ६. यह छन्द पं० रामनरेश त्रिपाठी को मदह्ामना प॑० मदनमोहन 
म्ालबीय जी से श्राप्त हुआ था । 


७४ भोजपुरी के कवि और काम 


पं० रामनरेश त्रिपाठी का यह अनुमान है कि भाषा के आधार पर घाथ का जन्म-स्थान कहों 
निर्धारित करना ठीक नहीं, तक और युक्ति-सम्पन्न नहीं प्रतीत होता है। हाँ, धाघ जब 
कन्नौज में बस गये तब कन्नौज के अ्रास-पास बोली जानेवाली भाषा में उनकी रचनाओं 
की प्राप्ति स्वाभाविक है | किन्तु तब भी उनकी अधिकांश रचनाएँ भोजपुरी में दी हैं । 
अकबर का समय सन्‌ १५४२ से १६०४ तक है। यही घाघ का भी समय मानना 
चाहिए, | यदि घाघ के वंशजों के कथनानुसार वे हुमायू के साथ भी रह चुके होंगे तो 
अकबर के सिंहासनारूढ होने के समय उनकी अवस्था पचास वर्ष से अधिक ही रही होगी। 
धाघ के वंशधरों के कथनानुसार उनकी मृत्यु कन्नौज में ही हुई थी । 
दर दोह गोयंडे' खेत होह चास* । 
नारि होह गिद्दिथिनि३ भेंइेस सन्‍्हार || 
रही के दाल जड़दन के भात ॥ 
गारल नेबुआ ओऔ घीच वात ॥ 
सारस अंड दही जब होय। 
खाॉके नयन परोसय  जोय ॥ 
कहे घाघ ई साँच ना भूठ। 
उहाँ. छाड़ि इदहवे बैकुण्ड४ ॥ 
इस उक्ति में कवि ने गहस्थ के सुखी जीवन की तुलना वैकुए्ठ से की है। गाँव 
के निकट ही इल चलता हो अर्थात्‌ गोयेंड़े भें ही खेत हो | खेत चास हो उठे हों। नारी 
गिहिधिन ( घर-गहस्थी संभालने में कुशल ) हो और मैंस सन्हार ( यानी दूध देनेबाली ) 
हो। अ्ररद्दर की दाल हो और जड़हन धान का भात हो | उसपर नीबू का रस हो और 
तत्त-तस्त धुत ऊपर से डाला गया हो । सारस के अंडे के रंग का दही हो अर्थात्‌ खूब औटे 
दूध का लाल रंग का दही हो | साथ ही बाँकी चितनवाली जबान पत्नी परोसती हो | तब 
बाघ कहते हैं, साज्ञात्‌ वैकुंठ यहीं है, अन्यत्न कहीं नहीं | 


धाघ की कहावत 


बनिय क सखरच० ठकुर क हीन । बहुदु क पूत व्याधि नहीं चीन्ह ॥ 
... पंडित चुपचुप बेसवा सइल। कहें धाघ पाँचों घर गइल ॥ 
यदि बनिये का लड़का शाइखर्च (अपव्ययी) हो, ठाकुर का लड़का तेजहीन पतला- 
दुबला हो, वेद्य का लड़का रोग न पहचानता हो, पंडित चुप-चुप ( मेहदुबर ) हो और 
वेश्या मैली हो तो घाघ कहते हैं कि इन पाँचों का घर नष्ट हुआ समझो | 
नसकट खटिया दुलकन घोड़। कहेँ घाघ यह बिपति क ओर ॥ 
छोटी खाट--जिस पर लेटने से एड़ी की नस पा टी पर पड़ती हो, जिससे वहाँ की नस में 





१ गाँव के निकट । २० जोता हुआ । ३५ घुगहिसी । ४५ अपने पितामह कविबर 
'ईंश' नम्म॑देश्वरप्रसाद सिंह से, ठीक इसी पाठ में, आज से ४० वर्ष पूर्व, करठस्थ 
कराया गया [--लेखक ५. शाहखर्च । 


धाध था 


पायी गड़ती हो--तथा दुलक कर चलनेवाला घोड़ा, ये दोनों घाघ कहते हैं कि विपत्ति के 
ओर (कारण) हैं। 
नसकट पनही "१, बतकट जोय । जो पहिलोंडी बिटिया होय ॥ 
पातर खेत, बौरहा भाय ॥ घाघ कहें हुख कहाँ समाय ॥ 
धाघ कहते हैं कि पैर की नस कायनेवाली जूती, बात काटनेवाली स्त्री, पहली सन्तान 
कन्या, कमजोर खेती और बावला भाई जिनको हो; उनके दुख की सीमा नहीं होती है ! 
उधार कादि ब्योहार चल्लावे, छुप्पर डारे तारो+ । 
सारे के संग बहिनी पठवे, वीमनिड के मुंह कारो ॥ 
जो उधार लेकर कज देता है, जो घास-फूस के घर में ताला लगाता है और जो सात 
के साथ कहीं बहन को भेजता है, घाघ कहते हैं, इन तीनों का मुह काला होता है। 
आलस नींद किसाने नासे, चोरे नासे खाँसी | 
अखिया लीवर बेसवे नासे, बाथे नासे दासी ॥ 
आलस्य और नींद किसान का, खाँसी चोर का, लीबर (कीचड़) वाली आ्ाँखें. वेश्या 
का और दासी साधु का नाश करती है । इसलिए किसान को आलस्य और अधिक नींद 
से, चोर को खाँसी से, वेश्या को गंदी आँखों से ओर साधु को दासी से हमेशा बेचना 
चाहिए। 
फूटे से बढ़ि ज्ञातु है ढोल, गंवार, ऑअगार। 
फूटे से बनि जातु है फूट, कपास, अनार ॥ 
ढोल, गंबार ओर अँगार, ये तीनों फूयने से नष्ट हो जाते हैं । पर फूट (ककड़ी), कपास 
और अनार फूयने से बन जाते हैं अर्थात्‌ मूल्यवान्‌ हो जाते हैं | 
बाध०, बिया, बेकहल * , बनिक, बारी, बेटा, बेल । 
व्योहर, बढ़ुई, बन, बुर, बाल, सुनो ये छेल ॥ 
जो बकार बारह बसें सो पुरन गिरहस्त । 
ओऔरन को सुख दे सदा आप रहे अलमस्त || 
बाघ (जिससे खटिया बुनी जाती है), बीज, बेकहल (पढुए या सन को छाल), बनिया, 
बारी (फुलवाड़ी), बेट, बैल, ब्योहर (सूद पर उधार देना), बढ़ई, वन या जंगल, बबूल 
और बात, ये बारह बकार जिसके पास हो, वही पूरा गहस्थ है। वह दूसरों को सदा सुख 
देगा और स्वयं भी निश्चिन्त रहेगा | 
राइल पेड़ जब बकुला बहठल | गइल गेह जब सुढ़िया पइठल ॥ 
गइल राज जहाँ राजा लोभी। गइल खेत जहँ जामल गोभी ॥ 
बगुले के बैठने से पेड़ का नाश हो जाता है, सुड़िया (संन्यासी) जिस घर में आता- 
जाता है--वह घर नष्ट हो जाता है, जहाँ राजा लोभी होता है, वहाँ का राज्य नष्ट हो जाता 
है और गोभी ( एक प्रकार की जलवाली घास ) जमने से खेत नष्ट हो जाता है। बगुले 


हे जूती । २, ताला। ३. चुँघियाई, कीचड़वाली । ४. साधु । ५. साबे या मैँज को ' 
कूट कर उसके रेशे से वनाई गई रस्सी। ६ वल्कल ।. 





कै भौजपुरी के कंवि और कॉंव्थ 


की बीट पेड़ के लिए हानिकारक बताई' जाती है और गोभी के जमने से खेत की पैदावार 


बहुत कम हो जाती है। 
घर घोड़ा पेदल चले, तीर चलावे बीन। 


थाती धरे दमाद घर, जग में भकुआ” तीन || 
संसार में तीन मूर्ख हैं--एक तो वह जो घर में घोड़ा होते हुए भी पैदल चलता है, 
दूसरा वह जो बीन-बीनकर (चुन-चुनकर) तीर चलाता है, श्र तीसरा वह जो दामाद 
के घर थाती (धरोहर) रखता हैं । 
खेती, पाती, बीनती ओर घोड़े का तंग | 
अपने हाथ संचारिये लाख लोग हों संग ॥ 
खेती करना, चिठी लिखना, बिनती करना और घोड़े का तंग कसनां; ये काम अपने 
ही हाथ से करना चाहिए। यदि लाख आदमी भी साथ हों तब भी स्वयं करना चाहिए । 
बैल बगौधा* निरधिन3 जोथ | वा घर ओरहन कबहूँ न होय ॥ 
बगौधे के नस्लवाला बैल और घिनौनी स्त्री जिस घर में हो, उस घर में उलाहना 
कभी नहीं आता । 
चेते गुड़ बेसाखे तेल। जेठ के पंथ असाढ़ के बेल ॥ 
सावन साग न भादो दही । कुआर करेला कालतिक मही ॥ 
अगहन जीरा पूसे धना। भाधे मिसिरी फागुन चना ॥ 
चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ में राह, असाढ़ में बेल, सावन में साग, भादो में 
दही, कार में करेला, कातिक में मद्ठा, अगहन में जीरा, पौष में धनिया, माघ में मिश्री और 
फागुन में चना हानिकारक हैं। इसी के जोड़ का एक दूसरा छंद है, जिसमें प्रत्येक महीने 
में लाभ पहुँचानेवाली चीजों के नाम हैं । 
सावन हरे भादों चीत॥ कुआर मास गुड़ खायउ मीस ॥ 
फातिक मूली अगहन तेल। पूस में करे दृध से मेल ॥ 
माघ मास घिउ खिचरी खाय । फागुन उठि के ग्राव नहाथ ४ 
चैत मास में नीम बेसहनी। बैसाले में खाय जड़हनी ॥ 
जेठ मास जो दिन में सोवे। ओकर जर असाढ़ में रोबे || 
सांवन में हरे, भादो मास में चिरायता; कार मास में गुड़, कार्तिक में मूली, अगहन 
में तेल, पौष मास में दूध, माघ मास में घीऔर खिचड़ी, फागुन 'में प्रातःकाल 
स्नान, चैत मास में नीम, वैसाख में जड़हन का ( पानी डाला हुआ बासी ) मात, जेठ 
मास के दिन में नींद का जो सेवन करता है, उसको आपषाढ़ मेंःज्वर नहीं लगता | 
बूहा बेल बेसाहे सीना कपड़ा लेय | 
अपने करे मसौनी देव न दूषन देय || 
जो शहस्थ बुड्डा बैल खरीदता है, बारीक कपड़ा लेता है, वह तो अपना नाश आप 
हो करता है, वह देव को व्यर्थ ही दोष लगाता है। 


१ । 8. धन ३ पक 2. के 
१ मृख । २. बगौधे की नस्लवाले बेल बड़े सीधे होते हैं। ३, फूहड़, घिनोनी । 
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बैल चोंकना जोत में अरू चमकीली नार। 
ये बरी हव जान के कुसल करे करतार ॥ 
हल में जोतते वक्त चोंकनेवाला बैल ओर चटक-मठक से रहनेवाली स्त्री, ये दोनों 
ही ग्रहस्थ के प्राण के शत्रु हैं। इनसे इश्वर ही बचावें | 
निरपछ राजा, सन हो हाथ । साथु परोसी, नीमन" साथ ॥ 
हुकुमी* पूत घिया सतवाररउं | तिरिया भाई रखे बिचार ॥ 
कहे घाघ हम करत बिचार। बड़े भाग से दे करतार ॥ 
राजा निष्पक्ष हो, मन वश में हो, पड़ोसी सज्जन हो, सच्चे और विश्वासी आदमियों 
का साथ हो, पुत्र आजशाकारी हो, कन्या सतवाली हो, स्त्री और भाई विचारवान्‌ हों तथा 
अपना ख्याल|रखते हों | धाघ कदते हैं कि हम सोचते हैं कि बड़े भाग्य से मगवान इन्हें 
किसी को देते हैं । 
ढीठ पतोहू घिया गरियाररए । खसम थेपीर न करे बिचार ॥ 
घरे जलावन अन्न न होइ । बाघ कहें से अभागी जोइ ॥ 
जिसकी पुत्रवधू ढीठ हो, कन्या आलझी हो, पति निदय हो और पत्नी का ख्याल न 
करता हो, घर में जलावन तथा अन्न न हो; घाघ कहते हैं ऐसी स्त्री महाअ्भागिनी है | 
कोपे दई मेघ ना होइ। खेती सूखति नेहर जोइ ॥ 
पूस बिदेस खाद पर कन्‍्त | कहे घाघ ई बिपति क अन्त ॥ 
देव ने कोप किया है, बरसात नहीं हो रही है, खेती सूख रही है, स्त्री पिता के घर है, 
पुत्र परदेश में है, पति खाट पर बीमार पड़ा है। घाघ कहते हैं, ये सब बिपत्ति की 


सीमाएँ हैं । उन न 
पूत न माने आपन डॉट। भाई लड़े चाहे. नित बाँट ॥ 


तिरिया कलही करकस < होह | नियरा बसल दुहुट* सब कोइ ॥ 
मालिक नाहिन करे बिचार। घाघ कहे ई जिपति अपार || 
पत्र अपनी डॉट-डपट नहीं मानता, भाई नित्य कगड़ता रहता है और बँटवारा चाहता 
है, स्त्री कगड़ालू और ककशा है, पास-पड़ोस में सब दुष्ट बसे हुए. हैं, मालिक न्याय- 
अन्याय का विचार नहीं करता, घाघ कहते हैं कि ये सब अपार विपत्तियाँ हैं| 
बेल मरखहा चमकल जोय । वा घर ओरहन* नित उठि होय । 
मारनेवाला बैल और चटकीली-मय्कीली स्त्री जिस घर में हों, उसमें सदा उल्लाइना 


आता रहेगा। हे 
परहथ बनिज; संदेसे खेती । बिन बर देखे ब्याहे बेटी ॥ 


द्वार पराये गाड़े थाती। थे चारो मिन्नि पी्ें छाती ॥ 
दूसरे के भरोसे व्यापार करनेवाला, संदेशा द्वारा खेती करनेवाला और जो 
बिना वर देखे बेटी ब्याहनेवाला तथा जो दूसरे के द्वार पर धरोहर गाड़नेवाला, ये चारों 
छाती पीट कर आखिर में पछताते हैं । 


१, अच्छा । २. आज्ञाकारी । ३. सच्चरित्रा । ७ मटर, आलसी। ५» पत्नी 
६. ककशा । ७. दुष्ट । ८ उपालम्भ । 


७८ भोजपुरी के कवि और कार्य 


अगते” खेती, अगते मार । कहें घाध ते कबहुँ न हार । 
धाघ कहते हैं कि जो सबसे पहले खेत बोते हैं और मगड़ा होने पर जो सब से पहले 
मारते हैं, वे कभी नहीं हारते । 
। सधुवे दासी, चोरवे खाँसी, प्रेम बिनासे हाँसी । 
धाघ उनकर बुद्धि बिनासे, खाये जे रोदी बासी ॥ 
साधु को दासी, चोर को खाँसी और प्रेम को हँसी नष्ट कर देती है | घराध कहते हैं 
कि इसी प्रकार जो लोग बासी रोटी खाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। 
ओछे बेठक, ओछे काम। ओछी बातें आठों जाम ॥ 
घाघ बतावे तीन निकाम । भूलि न लीह5 इनकर नाम || 
जो ओछे श्रादमियों के साथ ब्रैठता है, जो ओछे काम करता है और जो रातदिन 
ओछो बातें करता रहता है। घाघ कहते हैं ये तीन निकम्मे आदमी हैं | इनका नाम कभी 
भूल कर भी न लेना चाहिए | 
आदट कठोती माठा पीये सोरह मकुनी खाय। 
ओकरे सरे न कबहूँ रोइह5 घर के दलिहर जाय ॥ 
जो आठ कठौता (काठ की परात) मद्ठा पीता हो और सोलह मकुनी (एक प्रकार की 
सत्तू भरी रोटी ) खाता हो, उसके मरने पर कभी भी रोने की जरूरत नहीं | उसके मरने 
से तो मानों घर की दरिद्रता निकल गई। 
चोर, जुवारी, गेंठकटा, जार ओ नार छिनार* । 
सो सोगंध खायें जो घाघ न करु एतवार ॥ 
घाघ कहते हैं कि चोर, जुबारी, गंठकटा, जार और छिनार स्त्री यदि सो सौगंध भी 
खाये, तो भी इनका विश्वास न करना चाहिए | 
छुज्जा के बेठल बुरा परछाही के छाँह। 
भीरी 3 के रसिया बुरा नित डठि पकरे बाँह || 
छुज्जे की बैठक बुरी होती है, परछाँई की छाया बुरी होती है | इसी प्रकार निकट का 
रनेवाला प्रेमी बुरा होता है जो नित्य उठकर बाँह पकड़ता है । 
नित्त खेती दुसरे गाय। नाहीं देखे तेकर जाय || 
घर बेठल जो बनवे बात । देह में वस्त्र न पेट में भात ॥ 
जो किसान रोज खेती की और एक दिन बीच डालकर गाय की देखभाल नहीं करता, 
उसके ये दोनों चीजें बरबाद हो जाती हैं| जो घर में बैठे-बैठे बातें बनाया करता है, उसकी 
देह पर न वस्त्र होता है, न पेठ में भात--अ्रथांत्‌ वह दरिद्र हो जाता है | 


विश्र टहलुआ चिक्‍करें धन ओऔ बेटी कर बाढ़ । 
एहूसे धन ना घटे वो करे बढ़न से रार ॥ 


ब्राह्ण को नौकर रखने से, कसाई की जीविका उठाने से और कन्याओं की बढ़ती से 
१. सबसे पहले । २. कुलठा । ३, पाप्॑। ४, कसाई। | 
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भी यदि घन घठता नहीं है, तो अयने से जबरदस्त से कगड़ा करना चाहिए । 
जाके छाती बार ना; ओकर एसबार ना | 
जिस आदमी की छाती पर एक भी बाल न हो, उसका विश्वास नहीं | 
माते पूत पिता ते घोड़ । ना बहुतो त थोरो थोर ॥ 
माँ का गुण पुत्र में आता है ओर पिता का गुण थोड़े में आता है। यदि बहुत न 
आया, तो कुछ तो जरूर आता ही है । 
बाढ़े पुत पिता के धर्म । खेती उपजे अपने करे || 
पुत्र पिता के धर्म से बहता है; पर खेती अपने ही कर्म से होती है । 
रॉड मेहरिया अनाथ सेंसा। जब बिचके तब होवे कैसा ॥ 
राँड़ स्त्री और बिना नाथ का भेंसा, यदि बहक जाय तो क्या हो? अर्थात्‌ भयंकर अन थ॑ हो । 
जेकर ऊँचा बेठना जेकर खेत निचान |. 
ओकर बरी का करे जेकर मीत दिवान ॥ 
जिस किसान का उठना-बैठना ऊँचे दरजे के आदमियों में होता है, ओर खेत 
आस-पास की जमीन से नीचा है तथा राजा का दीवान जिसका मिन्न है, उसका शत्रु 
क्या कर सकता है ! 
घर के खुनुस्न) ओ जर के भूख । छोट दमाद बराहे ऊख। 
पातर खेती भकुवा भाय। घाघ कहें दुख कहाँ समाय ॥ 
घर में रात-दिन का चखचख, ज्वर के बाद की भूख, कन्या से छोटा दामाद, सूखती हुई 
ईख, कमजोर खेती और बेबकूफ भाई--ये ऐसे दुःख हैं कि धाध कहते हैं कि जिनका कहीं 


अन्त नहीं है । 
माघ मास की बादरी ओ कुवार के घास । 


ई दूनों के जेंड सहे करें पराया काम ॥ 
माघ की बदली और कुबार का घाम, ये दोनों बड़े कष्टदायक होते हैं। इन्हें जो सह 
सके, वही पराया काम कर सकता है अर्थात्‌ नौकरी कर सकता है | 
खेत ना जोतीं राढ़ी, भेंस ना पोसीं पाड़ी । 
राढ़ी घासवाला खेत न जोतना चाहिए, न पाड़ी ( बच्ची भेंस ) पालनी चाहिए । 
सावन घोड़ी, भादों गाय | माघ मास जो सेंस बियाय । 
कहे घाघ यह साँचे बात । आप मरे कि सलिके खाय ॥ ह 
यदि सावन में घोड़ी, भादों में गाय और माघ के महीने में भंस ब्याये, तो घाघ कहते 
हैं कि यह बात निश्चित है कि या तो वह स्वयं मर जायगी या मालिक को ही खा जायगी | 
हरहट नारि बास एकबाह । परुवा बरद सुहुत हरवाह ॥ 
रोगी होइ रहे इकन्त | कहें घाघ ईबिपति के अन्त ॥ 
ककंशा स्त्री, गाँव के एक किनारे बसना, इल में बेठ जानेवाला बेल, सुस्त इलवाह्ा, 
रोगी होकर अकेले रहना, घाघ कहते हैं कि इनसे बढ़कर विपत्ति और नहीं | 





१, नोंक-मोंक, चंखचख । 


<० भोजपुरी के कवि और काव्य 


लरिका ठाकुर बूढ़ दिवान| ममिला" बिंगरे साँक बिहान ॥ 
यदि ठाकुर ( राजा, जमींदार ) बालक हो और उसका दीवान बुड्ढा हो, तो सारा 
मामला सुबह-शाम में ही बिगड़ जायगा | 
ना अति बरखा, ना अति घूष | ना अति बकता, ना अति चूप ॥ 
न बहुत वर्षा ही श्रच्छी है, न बहुत धूप ही । इसी प्रकार न बहुत बोलना अ्रच्छा है, 
न बहुत चुप रहना ही । 
ऊँच अदारी मधुर बतास । कहें घाघ घरही कैलास । 
ऊ ची अ्रटारी हो और वहाँ मंद-मंद इवा मिलती हो, तो घाघ कद्ठते हैं कि घर में ही कैलास है । 
बिन बैलन खेती करे, बिन भेयन के रार। 
बिन सेहरारू घर करे चोदह साख लबार“ ॥ 
जो ग्रहस्थ यह कहता है कि मैं बिना बेलों के खेती करता हूँ, बिना भाइयों की 
सहायता के दूसरों से कगढ़ा करता हूँ और बिना सत्री के गहस्थी चलाता हूँ, उसकी चौदह 
पीढियाँ कूठी हैं। ह 
| ढिलदिल बेंट कुदारी | हँसि के बोले नारी ॥ 
हँसि के माँगे दाम । तीनों काम निकाम || 
कुदाल की बँट ढीली हो, त्री हंसकर जिस किसी से बात करती हो ओर उधार दी हुई 
चीज का दाम हँसकर माँगा जाय तो. इंन तीनों को बिल्कुल चोपट ही समझना चाहिए | 
उत्तम खेती मध्यम बान। निर्धिन सेवा भीख निदान ॥ 
खेती का पेशा सबसे अ्रच्छा है। वाणिज्य ( व्यापार ) मध्यम और नौकरी सबसे 
बिनोनी है। पर भीख माँगना तो सबसे गया-गरुजारा अत्यन्त खराब पेशा है| 
सब के कर | हर के तर ॥ 
सारे काम-धंधे हल्ल पर निभर हैं । 
कीड़ी संचे तीतर खाय। पापी के धन पर ले जाय || 
कीढ़ी (चींटी) अन्न जमा करती है, किन्तु तीतर पक्षी उसे खा जाता है | इसी प्रकार 
पापी का धन दूसरे लोग उड़ा लेते हैं । 
भ्सि सुखी जो डबरा भरे | रॉढ सुखी जो सबके मरे ॥ 
बरसात के पानी से गड्ा भर जाय तो भेंस बड़ी खुश होती है। इसी प्रकार राँड़ 
तब खुश होती है, जब सभी स्त्रियाँ रॉड़ हो जाय | 
मारि के दरि रहु। खाइ के परि रहु ॥ 
मारकर ट्ल जाओ्रो ओर खाकर लेट ज|श्रो | पहली बात से फिर स्वयं मार खाने की 
नोबत नहीं आती ओर दूसरी बात से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 
खाइ के मूत्ते सूते बाँव | काहे के बेद बसावे गाँव ॥ 
खाकर पेशाब करे ओर फिर बाईं करवट लेट जाय, तो वैद्य को गाँव में बसाने की 
क्या जरूरत है! यानी ऐसा करनेवाला सदा नीरोग रहता है। 


१८ कारोबार । २ मिथ्यावादी | 


घाध ८१ 


सावन सेंसा, माघ सियार । अगहन द्रजी चेत चमार ॥ 

सावन में भेंसा, माघ में सियार, अगहन में दरजी और चैत में चमार मोटे 
हो जाते हैं। सावन में भेसे इसलिए, मोटे होते हैं कि उन्हें चरने को हरियरी खूब मिलती 
है | माघ में सियार इसलिए मोटे होते हैं कि उन दिनों में ऊख आदि मिटी बस्तुएँ मिल्लती 
हैं ओर यह मौसम उनकी जवानी का मौठस होता है। अगहन मास में किसानों के 
यहाँ अन्न हो जाने के कारण उनसे दरजी को खूब काम मित्रता है ओर वे बदले में प्रचुर 
अन्न पाते हैं | इसी तरह चैत महीने में मवेशियों को ज्यादा बीमारी होती है और वे मरते 
हैं, जिससे चमारों को पूरा लाभ होता है । 


खेती सम्बन्धी रचनाएँ 
उत्तम खेती जो हर गहा। मध्यम खेती जो संग रहा ॥ 
जो पूछेसि हरवाहा कहाँ। बीज बूड़िगे तिनके तहाँ॥ 
जो स्वयं अपने हाथ से हल चलाता है, उसकी खेती उत्तम; जो हलवाहे के साथ रहता है, 
उसकी मध्यम ओर जिसने पूछा कि हलवाहा कहाँ है, उसका तो बीज लौटना भी मुश्किल है । 
खेत बेपनिया जोते तब । ऊपर कुआ खोदा ले जब ॥ 
जिस खेत में पानी न पहुँचता हो, उसे तब जोतो, जब उसके ऊपर कँश्रा खुदवा लो । 
एक सास ऋतु आगे धावे। आधा जेठ असाढ़ कहावे ॥ 
मोसम एक महीना आगे चलता है। आधे जेठ से ही आषाढ़ समझना चाहिए. ओर 
खेती की तैयारी प्रारम्म कर देनी चाहिए | 
ढेला ऊपर चील जो बोले | गली गली में पानी डोले ॥ 
यदि चील ढेल्ते पर बैठ कर बोले, तो समझना चाहिए कि इतना पानी बरसेगा कि 
गली-कूचे पानी से भर जायेंगे । 
अस्वासकोर चले पुरवाई। तब जानो बरखा ऋतु आईं | 
यदि पुरवा हवा ऐसे जोर से बहे कि आम मड़ पड़ें तो समझना चाहिए. कि वर्षा- 
ऋतु आ गई । 
माघ के ऊखम जेठ के जाड़ | पढिले बरखा भरिगा ताल ॥ 
कहें घाघ हम होइब जोगी । केआ खोदि के घोइहें धोबी ॥ 
यदि माघ में गरमी पड़े ओर जेठ में जाड़ा हो ओर पहली हो वर्षा से तालाब भर 
जाय, तो घाघ कहते हैं कि ऐसा सूखा पड़ेगा कि हमें परदेश जाना पड़ेगा ओर धोनी लोग 
केंआ खोदकर कपड़ा धोयेंगे | 
रात करे धापधुप दिन करे छाया । कहें घाध तब वर्षों गया ॥ 
यदि रात साफ होने लगें और दिन में बादल की सिफ छाया प्र॒थ्वी पर पड़ने लगे, तो 
घाघ कहते हें कि वर्षा का अन्त सभमना चाहिए । 
खेती ऊ जे खड़े रखावे। सूनी खेती हरिना खावे ॥ 
खेती वही है जो प्रतिदिन मेड़ पर खड़े होकर उसकी रखवाली करे, बगैर रखवाली 
के खेत को तो दिरन आदि पशु चर जाते हैं | 


4३ भोजपुरी के कवि और कांयय॑ 


उत्तर -बादर जो चढ़े। बिधवा खड़े नहाय ॥ 
घाधघ कहें सुन भडुरी ऊ बरसे ऊ जाय ॥ 
जब पुरवा हवा में पश्चिम से बादल चढ़े ओर विधवा खड़ी होकर स्नान करे, तब 
धाघ कहते हैं कि हे भडुरी, सुनो, बादल बरसेंगे और विधवा किसी पुरुष के साथ 
चली जायगी | 
पहिले पानी नदी उफनाय | तो जनिहड कि बरखा नाय 
पहली ही बार की वर्षा से यदि नदी उफन कर बहे' तो समझना चाहिए कि वर्षा 
अच्छी न होगी | 
मा के गरमी जेठ के जाड़। कहें घाध हम दहोब उजाड़॥ 
माघ में गरमी और जेठ में सरदी पड़े तो घाघ कहते हैं कि हम उजड़ जायेंगे अर्थात्‌ 
पानी नहीं बरसेगा | 
थोड़ा जोते बहुत हेंगावे। ऊँच न बाँघे आड़ ॥ 
ऊँचे पर खेती करे। पेंदा होवे भाड़ ॥ 
थोड़ा जोते, बहुत हेंगावे (सिराबन दे), मेंड' भी ऊँचा न बाँधे और ऊ ची जगह पर 


खेती करे, तो मड़भड़ा घास पैदा होगी? । 
गेहूँ बाहे धान गाहे। ऊख गोड़े से हो आहे ॥ 


गेहूँ कई बाँह करने ( एक बार से अधिक छीटने ) से, धान बिदाहने ( धान के पौधे 
उग आवें तब जोतने ) से ओर ईख कई बार गोड़ने से श्रघिक पैदा दोती है | 
रडहे गेहूँ कुसहे धान। गड़रा के जड़ जड्हन जान ॥ 
फुली घास रो देयें किसान। ओह में होय आन के तान ॥ 
राड़ घास काठकर गेहूँ बोने के, कुश काटकर धान बोने के और गड़रा काटकर 
जड़हन बोने के खेत बनाये जायें तो पैदावार अच्छी होती है। लेकिन जिस खेंत में 
फुलहदी घास होती है, उसमें कुछ नहीं पैदा होता और किसान रो देता है | 
जब सेल खटाखट बाजे | तब चना खूब ही गाजे ॥ 
खेत में इतने ढेंले हों कि हल चलते वक्त यदि बैलों के जुए की सैलें खट-खट बजती 
रहें तो उस खेत में चने की फसल अच्छी होगी । 
जब बरसे तब बाँघे कियारी। बड़ किसान जे हाथ कुदारी ॥| 
जब बरसे, तब बयारी बाँधनी चाहिए | बड़ा किसान वह है जिसके हाथ में कुदाल 
रहती है । 
माध भधघारे जेट में जारे॥ 
भादों सारे तेकर मेहरी डेहरी पारे ॥ 
गेहूँ का खेत माघ में खूब जोतना चाहिए, फिर जेठ में उसे खूब तपने- देना चाहिए 
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१. भाड़ --भड़भड़ा -- धमोर एक काँटेदार चितकबरी पत्तीवाला पौधा, जिसके फूल 
पीले और कटोरे के आकार के होते हैं। चमार लोग उसके बीज का तेल 
निकालते हैं। 


साध < है 


जिससे घास ओर खेत की मिट्टी जल जाय | फिर भादों में जोत कर सड़ावे | जो किसान 
ऐसा करेगा, उसी की स्त्री अन्न भरने के लिए डेहरी (कोठला) बनायेगी | 
जोते खेत घास न हूटे। तेकर भाग साँझ्के फूटे ॥ 
जोतने पर भी यदि खेत की घास न दूटे, तो उसका भाग्य उस दिन की संध्या आते ही 
फूटा समझना चाहिए । 
गहिर न जोते बोबे धान । सो घर कोठिला भरे किसान ॥ 
धान के खेत को गहरा न जोतकर धान बोना चाहिए | इतना धान पैदा हो कि 
किसान का घर कोठिलों से भर जायगा | 
दुइ हर खेती एक हरबारी । एक बेल से भला कुदारी ॥ 
दो इल से खेती ओर एक से शाक-तरकारी की बाड़ी होती है । और, जिस किसान 
के पास एक ही बैल है, उससे तो कुदाल ही अच्छी है। 
तेरह कातिक तीन अषाढ़। जे चूकल से गदह्टल बज्ार || 
तेरह बार कार्तिक में और तौन बार आषाढ़ में जोतने से जो चुका, वह बाजार से 
खरीद कर खायगा | अथवा कांतक में तेरह दिन में और आपषाढ़ में तीन दिन 
में बो लेना चाहिए. | जो नहीं बोयेगा, उसे अन्न नहीं मिलेगा ! 
जतना गहिरा जोते खेत । बीज परे फल अच्छा देत ॥ 
खेत जितना ही गहरा जोता जाता है, बीज पड़ने पर वह उतना ह्दी अच्छा फल देता है। 
जोधरी जोते तोड़ मेंड़ीर । तब वह डारे कोठिला फोर ॥ 
जोंधरी के खेत को खुब उलझ-पलट कर जोतना चाहिए | तब वह इतनी पैदा होगी 
कि अन्न कोठिल्ते में न समायगा | 
तीन कियारी तेरह गोड़ | तब देख5 ऊखी के पोर ॥ 
तीन बार सींचो ओर तेरह बार गोड़ो, तब ऊख लम्बी पोर ( गाँठ की लम्बाई वाला 
हिस्ता ) की अच्छी उपजेगी । 
थोर जोताई बहुत हेंगाई ऊँचे बाँध किआरी। 
ऊपज जो उपजे नहीं त घाघे दीह गारी॥ 
थोड़ा जोतने से, बहुत बार सिरावन देने से और ऊ ची मेड़ बाँधने से श्रत्न की उपज 
अच्छी होगी | यदि इतना करने पर भी न हो तो घाघ को गाली देना, श्रथांत्‌ ऐसा करने 
से अन्न अवश्य बहुत उपजेगा | 
एक हर हत्या दू हर काज | तीन हर खेती चार हरराज ॥ 
एक हल की खेती हत्या ही मात्र है, दों इल की खेती काम-चलाऊ है, तीन हल की 
खेती खेती है ओर चार इल की खेती तो राज ही है । 
गोबर मेला नीम की खली । एसे खेती दुनी फली ॥ 
गोबर, पाखाना ओर नीम की खली डालने से खेती में दूनी पैदावार होती है | 
गोबर मेला पाती सड़े । तब खेती में दाना पड़े ॥ 
खेत में गोबर, पाखाना और पत्ती सड़ने से दाना अधिक द्वोता है । 


८४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


पुक्ख पुनबंस बोचे धान । असलेखा जोन्हरी परमान ॥ 
पुष्य और पु]नव॑सु नज्ञत्र में धान बोना चाहिए और अश्लेषा में जोन्हरी बोनी चाहिए । 
सॉचन साँचाँ अगहन जवा । जितना बोचे उतने लेचा | 
सावन में साँवाँ और अ्गहन में जो तोल में जितना बोया जावगा, उतना ही काटा 
जायगा । अर्थात्‌ उपज कम होगी | 
अद्गा धान पुनर्यंसु पेया | गया किसान जो बोये चिरेया || 
आार्द्रा में धान बोना चाहिए | पुनव॑सु नक्षत्र में बोने से कैबल पैया ( बिना प्वावल 
का धान > खेंखरी ) हथ आयेगा | और उस किसान का तो सबनाश होगा जो चिरैया 
यानी पुष्य नक्षत्र में धान बोवेगा । 
कातिक बोबे अगहन भरे ताके हाकिम फिर का करे || 
जो कातिक में बोता है ओर अगदन में सींचता दे | उसका द्वकिस क्या कर सकता 
है ! अर्थात्‌ बह लगान आसानी से दे सकता है | 
पुरवा में मति रोपड भइया | एक धान में सोलह पहया || 
दे भाई, पूर्वा नक्षत्र में घान न रोपना, नहीं तो एक घान में सोलह पय (रोग) लगेगा । 
अद्गा रेंड पुनरबस पाती । क्ाग चिरेया दिया न बाती || 
धान श्राद०ों में बोया जायगा तो डंठल अच्छे होंगे, पुनंवसु में पत्तियाँ अधिक होंगी 
ओर चिरेया ( पुण्य नक्षत्र ) लगने पर बोया जायगा तो घर में अंधेरा ही रहेगा--श्र्थात्‌ 
उस अ्रन्न के भरोसे घर में चूल्दा नहीं जलेग। । 
घने धने जब सनई बोबे । तब सुतरी के आसा होवे ॥ 
सनई को घनी बोने से सुतल्ली की आशा होगी | 
कृदम कदम पर बाजरा, मेढक कुदोनी ज्वार। 
ऐसे बोचे जो कोई, घर घर भरे कोठार ॥ 


एक-एक कदम पर बाजरा और मेढक की कुदान भर की दूरी पर ज्वार जो कोई 
बोवे, तो घर-घर का कोठिला भर जाय | 
फॉफर भत्ता जो चना, फॉफर भला कपास | 
जिनकर फॉफर ऊखड़ी, उनकर छोड़ड आस || 
जौ और चने तथा कपास के पौधे कुछ अन्तर देकर बोने पर अच्छे उपजते हैं; पर 
जिनकी ईख दूरूदूर पर है, उनकी आशा छोड़ो | 
कुड्दल बोओ यार। तब चिउरा के होय बहार || 
कुड़हल (कोड़ी हुई) जमीन में भादों की फसल बोझो, तब चिउड़ा खाने को मिलेगा 
. अथवा घरती खोदकर भदई धान बोओ | 
बाड़ी में बाड़ी करे, करे ऊख में ऊख । 
ऊ घर ओइसे जइहें, सुने पराई सीख || 
जो कपास के खेत में पुनः कपास और ईख के खेत में फिर दूसरे वर्ष भी ईख बोता 
है, उसका घर वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे पराई सीख सुननेवाले का घर नष्ट होता है। 


है 


घाध ८ पु 


खुध बठनी | सुक लडनी ॥ 
बुध को बोना चाहिए और शुक्र को काय्ना चाहिए । 
दीवाली के बोये दिवासिया ॥ 
जो दिवाली को बोता है, वह दिवालिया हो जाता है। अर्थात्‌ उसके खेत में कुछ नहीं 


पैदा होता | 
गाजर गंजी मूरी | तीनों बोचे दूरी ॥ 


गाजर, शकरकन्द ओर मूली को दूर-दूर बोना चाहिए | 
पहिले कॉकरि पीछे धान । ओहके कहिह5 पूर किसान 
पूरा किसान वढ है जो पहले ककड़ी बोता है, उसके बाद धान | 
बाँघे कुदारी खुरपी हाथ । लाठी हेंखुवा राखे साथ 
काटे घास ओ खेत निरावे। सो पूरा किसान कहावे ॥ 
वही पूरा किसान है जो कुदाल और खुरपी हाथ में, लाठी ओर हँसुआ साथ में रखता 
है तथा घास काटता है और खेत निराता है । 
माघ में बादर लाल रंग घरे | तब जान5 साँचो पत्थर परे ॥ 
साध में यदि लाल रंग के बादल हों, तो जानना कि सचसुच पत्थर पड़ेगा | 
जब वर्षा चित्रा में होय | सगरी खेती जाबे खोय ॥ 
यदि चित्रा नज्ञत्र में वर्षा हो, तो सारी खेती बरबाद हो जायगी | 
चढ़त जो बरसे आदरा, उत्तरत बरसे हस्त । 
कितनो राजा डेंड ले, हारे नाहि ग्हस्त ॥ 
यदि आद्रा नक्षत्र चढ़ते समय बरसे और दस्त उतरते समय, तो इतनी अच्छी पैदावार 
होगी कि राजा कितना ही दंड' ले, पर गदइस्थ नहीं दारेगा । 
पूरब धनुही पच्छिस भान । धाघ कहें बरखा नियरान ॥ 
सन्‍्ध्या समय यदि पूर्व में इन्द्रधनुष निकले, तो घाघ कहते हैं कि वर्षा निकट है । 
बायू में जब वायु समाय | कहें घाघ जल कहाँ समाय || 
यदि एक ही समय आमने-सासने की दो हवा चत्ने, तो घाघ कहते हैं कि पानी कहाँ 
समायगा ! अर्थात्‌ बड़ी वृष्टि होगी | 
सावन मास बहे पुरवैया । बरधा बेंचि लिहड घेनुगैया ॥ 
सावन में यदि पुर्वा हवा बहे, तो बैल बेंचकर दूध देनेवाली गाय ले लेना; क्योंकि 
वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ेगा और बैल खरीदने में लगाये गये रुपये बेकार जायेंगे | 
जेठ में जरे माघ में ठरे। तब जीभी पर रोड़ा परे | 
जेठ की धूप में जलने से और माघ की सरदी में ठिद्धरने से ईंख की खेती होती है 
आर तब किसान की जीभ पर गुड़ का रोड़ा पड़ता है | 
धान गिरे सुभागे का गेहूँ गिरे अभागे का ॥ 
खेत में धान का पौधा भाग्यवान का गिरता है ओर गेहूँ का पौधा अ्रभागे का गिरता है | 
मंगलवारी होय दिवारी । दँसे किसान रोवे बेपारी ॥ 
यदि दिवाली मंगल को पड़े तो किसान इँसेगा और व्यापारी रोयेगा। 


८६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


बेल मुसरहा जो कोई ले। राजभंग पल में कर दे। 
त्रिया बाल सब कुछ छुट जाय । भीख माँगि के धर-घर खाय ॥ 
जो किसान मुसरहा बैल (जिसको पूछ के बीच में दूसरे रंग के बालों का गुच्छा हो, 
जैसे काले में सफेद, सफेद में काला अथवा डील लटका हुआ) खरीदता है, उसका जल्द 
ही सब ठाट-बाद नष्ट हो जाता है--छ्री, पुत्र सब्र छूट जाते हैं ओर वह घर-घर भीख माँग 
कर खाता है | । 
बड़सिंगा जनि लीहड मोल। कुए में डरब रुपिया खोल ॥ 
चाहें रुपया खोलकर कुए: में डाज़ देना; पर बड़े लम्बे सींग वाला बैल न खरीदना | 
करिया काछी धोंरा बान, इन्हें छाँड़ि जनि बेसडिह आन ॥ 
काली कच्छ ( पूछ की जड़ के नीचे का भाग) और सफेद रंगवाले बैल को छोड़कर 
दूसरा मत खरीदना | 
| कार कछोटा सुनरे बान, इन्हें छाँड़ि न बेसहिह आन | 
काली कच्छ और सुन्दर रूप-रंगवाले बैल को छोड़कर दूसरा न खरीदना | 
जोते क पुरबी लादे क दमोय । हैंगा क काम दे जे देवहा होय॥ 
पूर्वी नस्ल का बैल जुताई के लिए, दमोय नस्ल का बैल लादने के लिए और 
देवहा नस्ल का बैल हैंगा के लिए अच्छा होता है। 
सींग मुड़े माथा उठा, झुंह का होवे गोल । 
रोम नरम चंचल करन, तेज बेल अनमोल ॥ 


जिस बैल के सींग मुड़े (छोटे ओर एक दूसरे की ओर) हों, माथा उठा हुआ हो, मु ह 
गोल हो, रोझाँ मुलायम हो और कान चंचल हों, वह बैल चलने में तेज और 
अनमोल होगा । 

मुह के मोट साथ के महुअर। इन्हें देखि जनि भूलि के रहिह ॥ 
धरती नहीं हराई जोते। बेठ मेंड पर पागुर करे॥ 

जो बैल मु ह का मोटा होता है, ओर माथा जिसका पीला होता है, उसे देखकर 
सावधान हो जाना। वह एक हराई भी खेत नहीं जोतता है, मेंड़ पर बैठा हुश्रा पागुर 

'करता रहता है। 
अमहा जबहा जोतहु जाय। भीख माँगि के जाहु बिलाय ॥ 

अमहा ओर जबहा नस्लवाले बैज्ञों को जोतोगे, तो भीख माँगनी पड़ेगी और अन्त 

में तबाह हो जाओगे | 
हिरन मुतान आओ पतली पूंछु। बेल बेसाहो कंत बेपूछ ॥ 

जो हिरन की तरइ मूतता हो और जिसकी पूछ पतली हो, वैसे बैल को बिना पूछे 
ले लेना । 

उपयु क्त रचनाश्रों के अ्रधिकांश पद्म बाघ और भडुरी? नामक पुस्तक में भिन्न पाठों के 
साथ उद्‌धुत हैं | मेरे संग्रह में शाहाबाद, छपरा तथा मोतिहारी के जिलों से जिस पाठ के 
८न्‍द मिलते थे, कुछ रुशोधन के साथ, उन्हीं पाठों के साथ वे ऊपर दिये गये हैं | भी ग्रिश्नर्सन 


बाघ ८७ 


साहब ने अपनी “पीजेन्ट लाइफ आफ बिहार! नामक पुस्तक में भी घाघ, भड्डरी और 
डाक की अनेक कहावतों ओर रचनाओं को उद्धुत किया है। निम्नलिखित छन्द वहाँ से 
यहाँ उद्ध॒त किये गये हैं । जिन छुन्दों में नाम नहीं हैं, उनकी भी मेंने घाघ के साथ इसलिए 
रखा है कि मुझे उनकी शैली और भाषा में घाध की रचना से साम्यता मालूम हुई । 
सम्भव है, वे डाक या किसी दूसरे की ही रचना हों । 
बेल बेसाहे चलखह . कन्त, 
नेल जबेसहिह५ दू दू दुन्त। 
जब देखिह:ए रूप! औ कोर, 
टका. चार दीहड डपरौर ॥ 
ब देखिह5 तू मैेना, 
यही पार से करिहड बेना ॥ 
जब देखिहदड ब्रेरिया गोल, 
ऊठ बैठ के करीहड मोल ॥ 
जब देखिष्ठ करिञ्रवा कन्त, 
केला गोला देखिह् कन्‍्त ॥ 
स्त्री अपने स्वामी से कहती हैं। हे कन्त | तुम बैल खरीदने तो चले; पर बैल दो दाँत 
का ही खरीदना | जब रूपा-घोर यानी चाँदीं की तरह सफेद रंग का बैल देखना तो 
चार रुपया अधिक भी देकर खरीद लेना । जब ठुम मैना बैल देखना यानी जिसके 
दोनों सींग हिलते हों तब तुम विना पूछ-ताछ किये ही नदी के इसी पार से बेआना दे 
देना । जब तुम्हें बैरिया गोल यानी बैर के रंग का लाल बैल मिले, तत्र उसका मोल उठ- 
बैठ कर करना अर्थात्‌ किसी तरह उसे खरीदना। हे कन्त, जब तुम काले रंग का बैल 
देखना, तब उसकी तुलना में कइल" रंग का ओर साधारण लाल रंग का बैल मत 
देखना | कइल और साधारण लाल रंग का बेल अच्छा नहीं होता । भोजपुरी की एक 
कहावत में कहा भी है--“कइल के दाम गइल | अर्थात्‌ कश्ल बैल का दाम गया ही होता है। 
सरग पताली भोंआ्रा टेर। 
आपन खाय परोसिया हेर || 
जिस बैल का सींग सरग-पताली हो, यानी एक ऊपर की ओर गया हो और एक नीचे 
की ओर हो और भौंहें उसकी ठेढ़ी हों तो वह बैल अपने स्वामी को तो खाह्दी जाता है, 
पड़ोसी के लिए. भी घातक सिद्ध होता है | 
वर्षा-सम्बन्धी उक्तियाँ 'पीजेन्ट लाइफ आफ बिहार से|-- 
मध्या लगावे घगधा, सिचाती लावसु टाटी । 
कह ताड़ी हाथी रानी, हमहूँ आवत बादीं | 
जब मघा नज्ञत्र में मेह घहरे ओर स्वाती में बरसे, तब हस्त नक्षत्र में भी पानी बरसेगा । 


१. जिसकी आँख के चमड़े नोकड़ा घोड़े की तरह रोम रहित ओर सफेद हों । यद्द जाति 
बहुत सुकुमार होती है। के 


<८ भोजपुरी के कवि और कांव्य 


सावन सुकला सत्तमी, छिपके ऊगहिं भान | 
तों लगि मेघा बरसिहें जों लगि देव उठान || 
आवशण शुक्ल सप्तमी को यदि सूर्योदय बादल से छिप कर हो, तो वर्षा तबतक होगी 
जबतक कार्तिक का देवठन (देवोत्थान) शत नहीं हो जाता--पानी कातिक शुक्ल पक्ष की 
एकादशी तक वर्षा होती रहेगी। 
सावन सुका सत्तमी उगि के लूकहिं सूर । 
हॉक5 पियवा हर-बरद, बरखा गेल बड़ि दूर ॥ 


आवण शुक्ला सप्तमी को यदि सूज्य उदय होकर फिर बादलों में छिप जाय तो पानी 
बहुत दूर हो जाता है | किसान की पत्नी कहती है कि हे प्रीतम, दर-बैल अब हाँक कर घर 
ले चलो, वर्षा इस साल नहीं बरसेगी | 
सावन सुकला सत्तमी उदय जो देखे भान | 
तुम जाओ पिया मालवा हम जैबों मुलवान ॥ 
श्रावण शुक्ला सप्तमी को यदि सूथ्य का उदय साफ हो तो पानी की आशा नहीं है । 
हे प्रिय, तुम मालवा नौकरी करने जाओ और में मुलतान जाऊँगी | 
सावन सुकला सत्तमी जो गरजे अधिरात | 
तू जाओ पिया मालवा हम जैबों गुजरात ॥ 
श्रावण शुक्ला सप्तमी को यदि आधी रात को गरजे तो पानी की आशा नहीं । हे पिया, 
तुम मालवा जाना और में गुजरात जाऊ गी। श्रर्थात्‌ श्रकाल पड़ेगा | किन्तु भड़डरी की 
भी एक उक्ति इसके कुछ विपरीत-सी जान पड़ती है, यद्यपि थोड़ा फरक अवश्य है। 
वह यों है -- 
श्रावण सुकला सत्तमी रेन होह मसियार। 
कद भड्डर सुनु भड़डरी परवत उपजे खार || 
भिन्नता इसमें यह है कि रैन में हल्का बादल हो तो खूब बरसा होगी; पर धाघ कहते हैं 
कि आधी रात को गरजे तब पानी नहीं पड़ेगा | न मालूम क्‍यों, इस तिथि पर इतने सूक्ष्म 
भेद के साथ इतने शुम-अशुभ फल्ल निकाले गये हैं ! 
सावन क पछिया दिन दु्टू चार, चुल्हि क आगे उपजे सार । 
श्रावण में दो-चार दिन जो पछेया बहे तो अच्छा पानी हो ओर चूलह्हे के सामने की 
धरती भी अ्रन्न उपजावे | 
सावन क पद्छेआ भादों भरे, भादो पुरबा पव्थल पड़े। 


जो सावन में पछेश्रा बहे तो भादों में जल पूरा होगा और भादो में जो पुरवा बहे 
तो पत्थर पड़ेगा । 


जो पुरवा पुरवैया पावे, सुखले नदिया नाव चलावे । 


ओ पुां नज्षत्र में पुरवेया वायु बहे तो सूखी नदी में भी नाव चलने लगे अर्थात्‌ पानी 
लूब बरसेगा । 


डाक बे 4९ 


डाक 

घाघ की तरह 'डाक” भी खेती सम्बन्धी कबित। लिखने में बड़े जनप्रिय कवि थे | 
इनकी कविताएं जनकण्ठ में आज भी प्राप्त होती हैं| गहस्थ उनको खेती के लिए आदश 
वाणी मानते हैं। डाक की कविताएं मुझे जब सर जाज ग्रिश्नसंन द्वारा लिखित “बिहार 
पिजेश्ट लाइफ?-नामक पुस्तक में मिलीं, तब मैंने इनके सम्बन्ध में छान-बीन करना शुरू 
किया | मु गेर-जिले के निवासी बाबू सुखदेव सिंह ( सहायक प्रचार अफसर, बाँका, 
भागलपुर ) ने बताया कि उनके जिले में डाक की कविताएँ बहुत प्रचलिव हैं और दो 
भागों में “डाक-बचनावली?-नामक पुस्तक छप भी चुको है। उन्होंने ही डाक के जन्म के 
सम्बन्ध में यह लोक-प्रचलित कथा बताई-- 

'डाक के पिता ब्राह्मण और माता अद्वीरिन थी | एक दिन ब्राह्मण घर से दूर जा 
रह था तो उसे विचार हुआ कि इस शुभ मसुद्ृत में यदि गर्भाधान हो तो महा प्रतिभावान 
पुत्र उत्पन्न होगा। उसे एक अदह्दीरिन मिली | उसने अहीरिन से यह भेद सुनाकर रतिदान 
माँगा | अहीरिन ने स्वीकृति दी; पर ब्राह्मण ने इस शर्त पर भोग किया कि सन्तान ब्राह्मण 
की होगी | फलस्वरूप डाक का जन्म हुआ । जब डाक पाँच ब्ष का हुआ, तब ब्राह्मण-देव 
अये और अहदीरिन से पूर्व-प्रतिश्ञा के अनुसार डाक को लेकर अपने घर चले। रास्ते 
में गेहूँ और जौ के खेत मिले । गेहूँ के कुछ बीज जो के खेत में पढ़ गये थे और जौ 
के कुछ बीज गेहूँ के खेत में | डाक ने ब्राह्मण से पूछा--“'पिताजी, इस खेत के गेहूँ का 
बीज उस खेत के जो में मिल गया है। बताइये तों, यह गेहूँ किसका होगा। गेहूँ के 
खेतबाले का कि जो के खेतवाले का ?! 

ब्राह्यण ने कद्दा-- 'जो के खेत में यह जन्मा है तो जो के खेतबाले का दी होगा |? 
डाक ने कह्ा--'तब पिताजी, अपनी माता से छुड़ाकर मुझे क्‍यों ले जा रहे' 
हैं ? यदि बीजबाला फसल का अधिकारी नहीं है, तो आपका अधिकार मेरे ऊपर माता 
से अधिक कैसे माना जायगा ?! ब्राह्मणदेव बालक की इस थुक्ति से निरुत्तर हो गये और 

उन्होंने बालक से कहा कि (तुम अपनी माता के पास ही रहो। तुम मुझसे चतुर हो। 
मैं तुमको पढ़ा नहीं सकता ।? 

ठीक यही कहानी, थोड़े परिवर्तन के साथ, भड्डुरी के जन्म के सम्बन्ध में भी, पं० राम- 
नरेश त्रिपाठी ने अपनी 'घाध और भड्डरीः-नामक पुस्तक में, श्री बी० एन० मेहता, अाइ० 
सी० एस० तथा पं० कपिलदेव शर्मा के विशाल भारत! में छुपे लेख से उद्ध त की है।* 

इन बातों से मालूम होता है कि डाक की जन्म-कहानी भड्ुरी की जन्म-कहानी से 
मिल गई हो और उसमें कोई वास्तविक तथ्य नहीं हो। डाक केन तो जन्म-स्थान 
का पता है और न पिता तथा समय का 'डाक-वचनावली? *-नामक पुस्तक के दोनों 


५, देखिए इसी पुरुतक में भइरी की जीवनी । परन्तु उसमें ब्राक्षण का नाम वराद्द मिहिर, 
प्रसिद्ध ज्योतिषाचाय, ( जो इंसवी सदी ३०० के बाद में हुए थे ), दिया गया है। 
२० लेखक और प्रकाशक--कपिलेश्वर श्मों, शुभंकरपुर, द्र॒भंगा, सनू० १६४२ ३० । 


६ ० भोजपुरी के कवि और काव्य 


भागों में ज्योतिष-सम्बन्धी विचार अधिक हैं। डाक का फलित ज्योतिष का ज्ञान अब्छा 
मालूम पड़ता है। उनकी वचनावली में, दरभंगा जिले से ही संण्हीत ओर प्रकाशित 
होने के कारण, अधिकांश रचनाएँ मेथित्ती की ही हैं। परन्तु “बिहार पिजेएट लाइफ में 
डाक की जो उत्तियाँ मुझे मिलीं, वे प्रायः सभी भोजपुरी तथा हिन्दी की थीं | उक्त 'डाक- 
वचनावली? में भी भोजपुरी ओर हिन्दी की काफी उक्तियाँ हैं | 


७ 


डाक ने अपनी उक्तियों में मन्लरी नाम का सम्बोधन में प्रयोग किया है। इससे 
शात द्वोता है कि 'भन्नरी? या “'भइुरी? उनकी ज्ली का नाम था | 

परन्तु 'डाक-वचनावली? में मन्लरी के स्थान पर भड्डरी पाठ है। यह भी सम्भव हो 
सकता है कि डाक ने मशहूर कवि को सम्बोधन करके अपनी उक्तियों में अपना अनुभव 


कहा हो | 
तीतिर » पंख मेघा डड़े 


ओो बिधवा मुसकाय । 
कहे डाक सुनुडाकितनी 
ऊः बरसे ई जाय ॥ 
आकाश में यदि नीतर के पंख के समान ( चितकबरा ) मेघ दिखाई पड़े और विधवा 
ज्री मुस्कान बिखेरती दिखाई पड़े तो डाक कहते हैं कि हे डाकिनी, वैसा मेघ अवश्य 
बरसेगा ओर वैसो विधवा अवश्य पर-पुरुष के साथ चली जायगी। 
सावन सुका सत्तमी, बादर बिज्ञुरी होय। 
करि खेती पिया भवन में, हो निचिन्त रह सोय ॥ 
श्र्थात्‌ू--सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यदि बादल और बिजली 
आकाश में दिखाई पड़ें तो हे प्रियतम | गहस्थी करके, निश्चिन्त होकर सो जाओ। 
फसल तो होगी ही | 


९ ५७००७०/कर ५ ७:५७ ७4.3 :20करकेत पक कि पर, 


बाबा बुलाकी दास अथवा बुल्ला साहब 

बुल्ल। साइम का ही नाम बुलाकी दास था। बुल्ला साहब का जन्म-स्थान या समय 
ठीक-ठीक अब तक ज्ञात नहीं था| श्री श्ुवनेश्वरनाथ मिश्र माधव” ने.अपनी “संत-साहित्य'- 
नामक पुस्तक में उनका समय अनुमानत; विक्रम-संवत्‌ अ्रठारद्द सौ का. अन्त माना 
है। 'माधव'जी ने लिखा है कि उनका नाम बुलाकी राम था और-ाति के वे कुनबी ये 
तथा भुरकुणडा ( गॉजीपुर ) गाँव में रहा करते थे। परन्तु 'माधबजी” के इस अनुमान के 
पूर्व ही /बलिया के कवि और लेखक? १-नामक पुस्तक में, उनका पूरा परिचय, उक्त पुस्तक 
के लेखक ठाकुर ग्रसिद्ववारायण सिंह ने दिया है, जो.नीचे उद्ध,त किया जाता है-- 

आपका जन्म संवत्‌ १७८० के लगभग सुल्तानपुर-नामक-आम में हुआ था | 
आपके पिता बाबू जोध राय एक गरीब सेंगरवंशी राजपूत ये । आपकी स्त्री का नाम कुन्द्‌- 
कु बरि था। वे एक पढ़ी-लिखी महिला थीं और कविता भी करती थीं। कुन्दकु बरि का 


१. वि० संबत्‌ १६०६ में गोविन्द प्रेस, बलिया, थे प्रकाशित । 


बाबा छुलाकी दास अथवा बुल्ला साहब ५९१ 


नाम आपके भजमनों में प्रायः आया है। आप सिद्ध महात्मा थे। भीखा साहब के आप 
समकालीन थे | आपके विषय में बहुत-सी आश्रय्यंजनक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। मदंग 
बजाने के आप बड़े शौकीन थे। 

“टेकारी ( गया ) के राजा के यहाँ आपका बढ़ा मान था। उन्होंने तथां अन्य कई 
प्रतिष्ठित पुरुषों ने आपको कई सो बीघे माफी जमीन दी थी, किन्तु आप ऐसे निरलोंभ थे 
कि कुल जमीन साधु-सन्‍्तों को भेंट कर दी |. 

“आपका विवाह लगभग ३०-४० वर्ष की अवस्था में, आपके गुरु जुड़ावन पबत ने, 
रतनपुरा के निकट, सुस्तफाबाद में एक चौहान राजपूत के घर कराया। श्राप अपने गुरु 
की बात कभी नहीं टालते थे | यही कारण है कि इच्छा नः रहते हुरट भी आपको विवाह- 
बन्धन में बंधना पड़ा । विवाह के पश्चात्‌ आप अपने जन्मस्थान से कुछ दूर उत्तर, श्रमनपुर 
मोजे में, कुटी बनाकर रहने लगे | यहीं आपके पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । 

अब आपकी कुटिया एक छोटे ग्राम के रुप में परिवर्तित हो गई है और 'बुलाकी 
दास की मठिया? के नाम से पुकारी जाती है । 

आपने भोजपुरी भाषा में बहुत सुन्दर कविता की है। आपने कोई पुस्तक नहीं 
लिखी है। यदि आपकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित हो जाय तो वह भोजयुरी साहित्य 
में एक अनुपम पुस्तक होगा । 

अनुमान से कहना पड़ता है कि आप गाजीपुर जिले के ह्वी थे। आपकी भोजपुरी 
कविताएं नीचे दी जाती हैं । 
घाँटो (चैत का गींव) 

१ 
छोटीमुटि ग्वालिनि सिर ले महुकिया हो रामा, चलि भइलोीं। 
गोकुला सहर  वदृष्दिया बेचन हो रामा, चलि . भ्रइली ॥ 
एक बन गइली, दूसर बनें गइली, रामा तीसर बनें, 
कान्हा मोर परेला अचरवा हो रामा, तीसर बनें॥ 
छोड़ छोड़ कान्हा रे हमरो अँचरवा हो रासा, पढ़ि जहहें, 
दही के छिटिकवा_ हो रामा, पढ़ि जहहें ॥ 
तोरा लेखे ग्वालिनि दृह्दी के छिटिकवा हो रामा, मोरा लेखे | 
अगर चनन देव बरिसे हो रामा, मोरा लेखे॥ 
दाप हो बुलाकी चइत घाँठों गावे हो रामा, गाइ गाई, 
बिरहिन सखि समुरावे हो रासा, गाहई गाई ॥१॥ क्‍ 
में छोटी-सी ग्वालिन सिर पर महुकी लेकर गोकुल ग्राम में दही बेचने के लिए गई | 
एक वन से दूसरे बन में गई ओर तब तीसरे बन में कृष्ण ने मेरा आँचल पकड़ लिया। 
ग्वालिन ने कहा--अरे कान्‍्ह, मेरा श्रॉचल छोड़ दे, नहीं तो दही के छींटे पड़ जायेंगे | 
इसपर कृष्ण ने जवाब दिया--“हे ग्वालिन, तम्हारे लिए ये दही के डीटिे हैं, पर भेरे 
लिए तो मानो देवता अगर-चन्दन की वर्षा कर रहे हैं |? इस तरह बुल्लाकीदासजी चेत 
मास में घाँठों गा-गाकर बिरहिणी स्त्रियों का मन बहलाते हैं | 


९२ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


री क्‍ 
ननदी का अंगना चननवा हो रामा, ताही चढ़ि, 
कगवा बोलेला सुलच्छून हो रामा, ताही चडढ़ि॥ 
तोहे देवों कगवा हो दृध भात खोरबा) हो रामा, तनीएक, 
सहृयाँ. कुसल. बतलइते हो रामा, तनीएक ॥ 
पिया पिया सति कर$ पिथा के सोहागिनि हो रामा, तोर पिया, 
लोसले बारी तमोलिनि हो रामा, तोर पिया॥। 
कढ़ितों में अपन कटरिया से मरितों जियरवा हो रामा, मोरा आगे, 
उढ़री के कइल  बखनवाँ हो रामा, मोश अआआगे।॥ 
दास बुलाकी चुत घाँटठो गावे हो रामा, गाई गाई, 
कुब्द कुचि समुझावे हो रामा, गाहई गाई॥ 
ननद के आँगन में चन्दन का पेड़ है। उसपर सुलज्ञण (शुभ संवाद सुनानेवाला) 
कोआ बोल रहा है। स्त्री कहती है कि अरे काग, ठुकको कठोरे में दूध-भात दूं गी, जरा 
मेरे स्वामी का कुशल-सन्देश बतला दे । इसपर कौए ने कह्ा--सोहागिन नारि, तू पिया- 
पिया की रट अब न लगा। तेरे पिया अल्प-बयस्का तमोलिन पर लुभा गये हैं। इसपर 
नायिका कहती है--काश, आज में अपनी कटारी अपने हृदय में भोंक लेती | उस. उहरी 
(रखेली) का बखान इस काग ने मेरे सामने किया। बुलाकी दास चैत मास में घाँटे 
गा-गाकर, कुन्द कु बरि (अपनी पत्नी) को सममाते हैं । 


महाकाव दरिया दास 


महात्मा दरिया दास* का जन्म शाहाबाद जिल्ान्तर्गत ससराम सबंडिवीजन के दीनार 
थाने के घरकंधा ग्राम में हुआ था। आपका जन्म संवत्‌ १६६१ में और निधन संवत 
१८३७ में हुआ। फलतः आपका जीवनकाल १४६ वर्ष का था। बेलवेडिश्वर प्रेस, 
इलाहामाद से मुद्रित “दरिया-सागर” में आपका जन्म-संवत्‌ १७३१ लिखा है। 
किंवदन्ती है कि आप उज्जैन (पम्मार) जाति के क्षत्रिय थे। कहते हैं कि आपके पिता 
मुसलभान हो गये थ्रे। आपने दरियादासी सम्प्रदाय चलाया । आप एक सन्त-महात्मा 
कवि थे। आपने अग्रज्ञान, अमरसार, क।ल चरिल्, गणेशगोष्ठी, दरिया, सागर, निर्मल ज्ञान, 
प्रेममूल ब्रह्म-वेदान्त, अह्म-विवेक, भक्तिदेतु, मूत्तिउखाड़, यश्समाधि, विवेक-सागर, शब्द 
(बीजक) और सहस्त्रीनाम्नी-नामक २० कविताबद्ध घ्म-ग्रन्थ लिखे | आपके बहुत-से छ्द 
विशुद्ध भोजपुरी में हैं। ऐसी रचनाओं में भी पूर्ण दाशनिक तत्त्व मिलते हैं। आपकी 
कुछ भोजपुरी रचनाएँ यहाँ दी जाती हैं--- 
१, खोरा--कंटोरा । 


२» सन्त कवि दरिया : एक अनुशीलन”-नामक अन्य बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से प्रकाशित 
है। उसके लेखक डाक्टर धर्मेन्द्र त्र्मचारी शाज्ली हैं। मूल्य १४) 





_सेहाकवि दरिया दुशस ५४ 


भूमर 

भोहि न भावे नेहरवा, ससुरवा जइबों हो । 
भेहर के लोगवा बढ़ अरिआर | 
पिया के बचन सुनि छागेला बिकार ॥ 
पिया एक डोसलिया दिहल भेजाय । 
पाँच पचीस तेहदि लागेला कहॉर ॥ 
नेहरा में सुख-दुख सहलों बहुत । 
साखुर में सुनलों खसम मसजयूत ॥ 
नेहरा में बारी भोली ससुरा दुलार। 
सत के सेनुरा अमर भतार ॥ 
कह्ठे दरिया धन भाग सोहाग । 
पिया केरि सेजिया मिल्लल बढ़ भाग ॥ 


मुझे नैहर (इहलोक) भाता नहीं है। मैं ससुराल (ईश्वर के लोक) जाऊं गी | इस नैहर 
के लोग बड़े अरिआार (हठी, अड़ियल) हैं| इनको प्रियतम (ईश्वर) का वचन नहीं सुदाता | 
पिया ने मेरे लिए एक डोली (देह) भेज दी हे, जिसमें पाँच ओर पश्चीस कहार" लगे हैं | 
मेंने नेहर में बहुत सुख-दु:ख सहन किया। सुना है कि ससुराल में मेरे खसम (स्वामी) 
बड़े सजबूत हैं । नेहर में तो मैं अल्प-वयस्का और भोली कही जाती हूँ; परन्तु ससुराल में 
ही मेरा दुलार होता है। वहीं सत्य का सिन्दूर मिलता है और श्रमर भर्ता से भेंट होती 
है। दरिया कहते हैं कि ऐसे सोहाग का भाग्य धन्य है | पिया की शय्बा का मिलना 
(ईश्वर का सान्निध्य) बड़े भाग्य की बात है | 
घाँटो 

कुझुधि कलवारिनि* बसेले नगरिया हो रे । 

उन्हक मोरे सनुर्शों सतावक्ष हो रे॥ 

भूलि गैले पिया पंथवा द्ृस्टिया हो रे। 

अवधघटर. परली अआुलाए हो रेश 

भवजल नदिया भेआवन हो रे। 

कवने के विधि उतरब पार हो रे॥ 

दरिया साहब गशुत गावल दो रे। 

सतगुर सब्द सजीवन पावत्त हो र२॥ 


इस शरीररूपी नगर में दुष्टबुद्धि माया बसी हुई है। उसने वासनाओं की शराब 
पिलाकर मेरे मन को मतवाला बना दिया है। इस कारण वह्द पिया (परमात्मा) के पाने 


१, पाँच तत्व और उनमें से प्रत्येक कौ पॉच-पाँच प्रकृतियाँ अथवा प्रवृज्षियाँ। विशेष के 
लिए देखिए----'सन्‍्त कवि दरिया : एक अनुशीलन?, पू० १७६ 
९० शराब बेचनेवाली ज्ञी । ३५ अवधठ-«बी हू रास्ता, कुमार्ग । 


छा 


९ई भोजपुरी के कवि और काव्य 


का रास्ता भूल गया और दृष्टि भी मदमूच्छित हो गई। बिषयों के बीहड़ रास्ते में उलभ 
गया | संसार-रूपो भयावनी नदी को यह जीवात्मा कैसे पार करेगी | दरिया साहब गुरु 
का शुणगान करते हैं कि जिससे उपदेश-रूपी संजीवनी प्राप्त हो गई है । 


धरती दाप 


सारन जिले में सरयू तट पर माँकी नाम का एक प्राचीन ग्राम है। यहाँ कभी क्षत्रिय 
राजाओं की राजधानी थी। पुराने किले का टीला अबतक वरतंमान है। उक्त राज्य के 
दीषान-घराने में, शाहजहाँ के निधन के समय में, धरनी दास नास के एक महान सन्त कवि 
हो गये हैं। ये अपने पिता की मृत्यु के बाद उक्त राजवंश के दीवान हुए. । पर, 
इन्होंने दिल्‍ली के तख्त पर बादशाहओऔरंगजेब के आसीन द्ोते ही फकीरी ले ली। 
फकीरी लेते समय इन्होंने यह दोहा कहा था -- 

“साहजहाँ छोड़ी दुनिआई, पसरी औरंगजेब दु्ाई । 
सोच-विचार आतमा जागी, धरनी धरेड भेष बेरागी ॥” 

इनके पिता का नाम 'परसुराम! तथा माता का नाम “बिस्मा? था। इनका बचपन 
का नाम 'गैबी? था| इनके गुरु का नाम विनोदानन्दजी था। इनका देहावसान विक्रम- 
संबत्‌ १७३१ में, भावण-कृष्ण-नवमी को हुआ था | 

धरनीदासजी ने भोजपुरी ओर हिन्दी-दोनों भाषाओं में 'प्रेम-प्रकाश/ और “शब्द- 
प्रकाश”-नामक दो काव्य-्ग्रथ लिखे थे, जो आज भी प्राप्य हैं। 'शब्द-प्रकाश” तो सन्‌ 
श्थ्ध७ ईं० में बाबू रामदेवनारायण सिंह, चेनपुर, (सारन) द्वारा नासिक प्रेस (छपरा) 
से प्रकाशित हो चुका है; पर प्रेम-प्रकाश” अभी तक अ्रप्रकाशित है जो माँसी के 
धरनीदासजी के मठ में प्राप्य है। “शब्द-प्रकाश” की छपी कापी के अलावा एक ओर 
पाणइ-लिपि मॉँमक्री-निवासी बाबू राजबल्‍लम सहाय द्वारा डॉक्टर उदयनारायण- 
तिवारी को मिली थी, जिसकी प्रतिलिपि उन्होंने इन पंक्तियों के लेखक को दी | 
उसे देखने से पता चला कि जिस पारडुलिपि से श्री रामदेवनारायण सिह ने 
शब्द-प्रकाश” छुपर्वाश था, वह घुन्नीदास द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने माँफी के 
महंथ रामदासजी के लिए लिखी थी। वह संबत्‌ १६२६ में वेशाली पूर्णिमा (सोमबार) को 
समाप्त हुई थी। उक्त छपी प्रति में अन्त के कुछ छन्द नहीं हैं। परन्तु जिस पाणडु-लिपि 
की अतिलिपि मुझे डा० उदयनारायण तिवारी ने दी थी, बह संवत्‌ १८६६ में फाल्गुन- 
बदी-पंचमी (सनीचर) को तैयार हुई थी। इससे यह सिद्ध है कि यह पाण्डु-लिपि दूसरी 
हेजो छपी पुस्तक की पाण्डु-लिपि के लिखे जाने की तिथि के २७ वर्ष पहले की है | 

शब्द-प्रकाश”? की प्रधान भाषा हिन्दी है। उसके बाद ग्रधानता भोजपुर! को मिली 
है। किन्तु 'शब्द-प्रकाश? में बंगला, पंजाबी, मैथिली, मगही, मो रंगी, उदू' आदि भाषाओं 
का भी प्रयोग किया गया है। छुन्दों का नामकरण भी इन्होंने उन्हीं भाषाओं के नाम 
पर किया है, जेसे राग मैथिली, राग बंगला, राग पंजाबी इत्यादि | 


धरनी दास ९७ 


हमने भोजपुरी के गीत या छन्द 'शब्द-प्रकाश? को पाण्ड-लिपि और छपी प्रति,-- 
दोनों से यहाँ उद्घुत किये हैं | हाँ, कहीं-कहीं अशुद्ध पाठ को शुद्ध कर दिया गया है | अत; 
पाठकों को ३०० वध पूव की भोजपुरी का भी नमूना इनमें देखने को मिलेगा । 

धरनी दास की भोजपुरी कविता में छुन्दों की प्रोढ़ता, सरसतता ओर स्वाभाविकत। 
देखते ही बनती है। उसमें भोजपुरों भाषा की व्यापकता ओर शब्द-सम्पत्ति का दर्शनीय 
उदाहरण मिलता है | 


झऋुमदा 
सखुभ दीना आजु सख्ति सुभ दीना ॥ 
बहुत दोनन्ह पीझश बसल बिदेस । 
आजु सुनक्ष निजञ्ु॒ आवन . संदेस । 

चित<द चितसरिआ्रा में कीहल क्ेखाइ | 
दिस्दए कंवल धइसि दीअरा ले जाइ। 

प्रेम पत्नेग तहाँ घइलों बिछाइ। 
नसख्र - सिख सहज खसिंगार बनाइ। 

मन सेवक हि दीहुँ आशु चल्ाइ। 
नेन धइल दुएइ दुअरा बेसाई। 
धरनी स्रो धनि पतछ्लु पल्ु अकुलाइ। 
बिनु पिझा जीवन अकारथ जाह॥ 


हे सखि |! आज मेरा शुभ दिन है। बहुत दिनों से प्रियतम विदेश में बस रहे हैं। 
आज मेंने उनके आगमन का सन्देश सुना है। अपनी चित्तरूपी चित्रशाल्ा में मैंने उनकी 
छुबि अंकित की और अपने हृदय-कमलरूपी दीपक फो जलाकर उस चित्रशाला में 
प्रियवम की छुघि के सामने रखा । फिर वहाँ प्रंमरूपी पलंग बिछा लिया और नख-शिख 
सहज सिंगार करके मनरूपी सेवक को मैंने प्रियतम की अगवानी (स्वागत) में आगे 
मेज दिया | और, अपने दोनों नेत्रों को उनकी प्रतीक्षा में, उनके आगमन को देखने के 
लिए, द्वार पर बैठा दिया अर्थात्‌ दरवाजे को निहारने लगी। धरनी दास कहते हैं कि 
इन तैयारियों को करके प्रिय-मिल्नन की आशा में बैठी विरद्दिणी प्रिंयतम की प्रतीक्षा 
में पल्-पल अकुला रही है और सोच रही द्वै कि उनके बिना यह जीवन अकारथ (बेकार) 
बीता चला जा रहा है। 
विसरास 
ताहि पर ठाढ़ देखल एक महरा अबरनि बरनि न जाय । 
मन अनुमान कहत जन धरनी धन जे खुनि पतिआय ॥ 
मैंने उसी चक्र पर खढ़ा एक महरा (ईश्वर) को देखा जो अवर्नीय है। मन 
अनुमान करके जनसेवक धरनी दास कहते हैं कि वे धन्य हैं, जो सुनकर ही इसपर 
प्रतीति करते हैं । | 


९६ भोजपुरी के कचि और काव्य 


महराई 
पाव दुबी पठआ परम ऋतकार। दुरहुर स्थाम तंव लाम लहकार || 
दँमहरि केसिआ पतरि करिहाव। पीझरि पिछोरी कटि करतेन आवब ॥ 
चंदन खोरिया भरेला सब अंग। धारा अनगनित बहेला जनु गंग॥ 
माथे मनि मुकुट लकुट सुछि लाल । भीनवा तीलक सोभे तुलसी के माल ॥ 
नीक नाक पतरी सलौहिं बढ़ि आँखि । मुकुट मझ्तोर एक मोरवा के पाँखि ॥ 
कान दुनो कुडल लटक लट मूल । दार्‌ही मो्ठ नूतन जैसन मखतूल ॥ 
परफुलित बदन मधुर सुसुकाहिं। ताहि छुवि उपर “धरनी” बलि जाहिं॥ 
मन केला दंडवत भ्रुइयाँ धरि सीस । माथे हाथे धरि प्रश्चु देलन्हि असीस ॥ 
उन आराध्य देवता के दोनों चरण सुन्दर ५पावे? की तरह अत्यन्त चमकीले दीख रहे 
हैं| दुरुहुर (चमकीले) श्यामल शरीर, लम्बे और लइकार (लहकती हुई प्रज्वलित अग्नि- 
शिखा की तरह देदीप्यमान ) केश हैं ओर करिहाँव (कमर) पतली है, जिसमें पीताम्बर 
की शोभा अवर्णनीय है | चन्दन की खोरि (छाप) से सब अ्रंग भरे हैं ओर उस चन्दन 
के लेप की धारा अंगों में ऐसी सोभ रही है जेसे गंगा की धारा बह रही हो। माथे पर . 
मणियों का बना हुआ मुकुट हे ओर हाथ में सुन्दर लाल लकुटी है। माथे पर पतला 
तिलक है ओर गल्ले में तुलसी की माला है । नाक सुन्दर तथा पतली है और आँखें बढ़ी 
एवं ललौहो (हल्की गुल्लाबी) रंग की हैं| उस मणि-मुकुट के बीच मोर का पंख लगा है। 
दोनों कानों से कु डल लटठके हुए हैं और उनके ऊपर लट मूल रही है| दाढ़ी और मूछें 
अभी-अभी निकल रहो हैं, और रेशम के लच्छे की तरह शोभित हो रही हैं| मुखारविन्द 
प्रफुल्लित है तथा मुस्कान अत्यन्त मधुर है । घरनी दास इस छुबि पर न्योछावर हो जाते 
हैं और उनके मन ने प्रथ्वी पर शीश रखकर दंडवत्‌ किया और प्रभु ने उनके माथे पर 
हाथ रखकर आशीर्वाद दिया | 
चेतावनी 


जीव समुझ्ति परबोधहु हो, भेया जनि जानहु खेलधाड़। 

जा दिन क्ेखवा पसरिहे हो, भेया करबद्धि कवन उपाय | 

मंत्र सिखाइ कवन सिधि हो, भेया जंत्र जुगुति नहिं काम | 

नहिं. घट करम करम कटि हो, भेया अवर करम क्पटाइ। 

ऐहि बिसवास बिगरब ना हो, सेया देव दीहल दहिनाय। 

'धधरनी? जन ग्रुन गावत्न हो, भेया भजु लेहु आतम राम । 
हे भाई, सभी प्राणियों को जीव समझकर उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, इसे 
खेलवाड़ मत समको | जिस दिन भगवान तुम्हारे कर्मो' का लेखा करेंगे. उस दिन, हे 
भाई, तुम (अपने बचने का) कौन उपाय करोगे | मन्त्र सिखाने से कौन-सी सिद्धि होगी तथा 
यन्त्र और युक्ति किस काम आयेगी, यदि तुम जीव को जीव समझ कर व्यवह्वार नहीं करोगे। 
हे भाई, पटकर्म करने से कर्म-फल नहीं कटठेगा, बल्कि तुम कम में और लिपटते 
जाओगे | दे मित्र, तुम इस विश्वास को धारण करके बिगड़ोगे नहीं; बल्कि जो ऐसा 


धेरनीदांस दै ७ 


विश्वांस तुम्दारा हो] जाय तो समसतो कि ईश्वर तुम्हारे दाहिने ( अनुकूल ) हो गये | भक्त 
धरनीदास गुण गाकर कहते हैं कि है भाई, तुम श्रात्मा (परमात्मा) राम को भज लो । 

[ इस पद में कवि ने भोजपुरी के दिन! शब्द को क्रिया के रूप में व्यवद्वत करके 
भोजपुरी भाषा का लचीलापन दिखलाय! है । ] द 

डगरि चललि धति सधुरि नगरिया, बीचे साँचर सतवलवा हे गा ॥ 
अटपटि चलनि लटपदटी बोलनि, घाह लगवले अकंवरियां है ना ॥ 
साथ घख्िश्र सब भुखहूँ ना बोलें, कोतुक देखि भुलानी हे नां ॥ 
मद केरि बासत्न भहल मोरि ननदिंषा, ज्ाइ चढ़ल, अहमंडे हे ना ॥ 
तबहिं से हो धनि भइृली मतवलिया, बिनु मरद रहलो ना ज्ाह हे ना ॥ 
प्रेम मगन तन गावे जन घरनी, करिलेहु पंडित बिचार हे ना॥ 
सुन्दरी त्री कद्दती है कि मैं माया मधुर नगर ( संसार ) के मार्ग पर चली जा रही 
थी कि बीच में ही साँवला ( जीव ) मतबाला मिल गया। उसकी चाल अटठपटी थी और 
बोली लटपट | ( उसने दोड़कर ) मुझे श्रंकवार में भर लिया । मेरे साथ की सब सखियाँ 
( वासनाएँ ) मुख से कुछ नहीं बालीं। प्रीतम के इस कोठुक को देखकर भूल-सी 
गई। मेरी नाक में मद ( प्रेम ) की गंध लगी और वह सीधे ब्रह्माण्ड ( मस्तक ) तक 
चढ़ गई। तब से में भी मतवाली हो गई। श्र मुझे बिन। सर्द ( जीवात्मा ) के 
रहा द्वी नहीं जाता | धरनीदास प्रेम में मगन होकर गाते ई ओर कहते हैं कि हे परिडत- 
जन | इस रहस्य पर विचार कर लेना । 
हाथ गोड़ पेट पिठि कान श्राॉँखि नाक नीक 
माँध झुंह दाँत जीमि श्रोड बादटे पेपघना । 
जीवन्हि सताईदा कुभष्छु भष्छ खाईला 
कुलीनता जनाईला कुसंग संग चैसनभा ॥ 
चक्षि ला कुचाक्ष चाल ऊपर फिरेला कात्, 
साछु के सुर्मंत्र बिसराईला से कैसना। 
घरनी कहे भैया पऐसना में चेतीं ना तड 
जामि ल्ेबि ता दिना चीरारी गोड़ पेखना ॥ ; 

( मनुष्य सर्वोग सुन्दर और कुलीन होकर भी संसार में कुमार्गी होकर अपना 
अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है झ्ोर चितारोहण के समय तक भी नहीं चेतता | इसी पर 
कवि की यह उक्ति है। ) 

मेरे हाथ, पाँव, पेट, पीठ, कान, श्राॉँख, नाक, माथ, मुह, दाँत, जीम और ओ्रोठ 
सुन्दर हैं, परन्तु मैं जीवों को सताता हूँ। भक्ष्यामक्ष्य भोजन करता हूँ और कुसंगियों के साथ 
बैठता हूँ । तिसपर भी अपनी कुलीनता दर्शाता हूँ। मैं बुरी चाल चलता हूँ, परन्तु 
सर पर मेंड़राते हुए काल का ध्यान नहीं कर पाता हूँ । तब भो साधुझ्रों के सुम्दर मन्‍्त्रों 
( उपदेशों ) को भुला देता हूँ । घरनीदास ऐशे मनुष्यों से कहते हैं कि हे भाई, ऐसी 
दशा में भी यदि नहीं चेतोंगे तो चीरारी ( चिता ) में पैर रखने पर पता चलेगा । 


६४ भौजपुरी के कवि और कांब्य 


शुयदअली मुहम्मद शाद 


शाद? साहब के पौचत्र श्री नकी अहमद सिवान में जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। इनके यहाँ 
'शाद! साइब की लिखी हुईं 'फिकरेबलीग' नामक पुस्तक की पाण्डुलिपि वत्तमान है। 
इसमें शशाद? की उन रचनाओ्ों जो १८६४ से १८७० तक लिखी गईं, का समावेश है। 
इस पुस्तक में शेरों ओर गीतों की आलोचनाएं तथा टिप्पणियाँ भी हैं । इस पुस्तक के 
पृष्ठ ११९ या ११४ में भोजपुरी के निम्नलिखित गीत लिखे गये हैं, जो 'शाद! की रचनाएं 
हैं। हर गीत के नीचे भ्रथ लिखते हुए टिप्पणी भी है। इससे स्पष्ट है कि 'शादः ने 
भोजपुरी में लोकगीतों की श्रच्छी रचना की है | ये गीत भोजपुरी प्रदेश में प्रचलित भी हैं | 

'शाद! उद्‌ कै मशहूर कवि ये । आपकी ख्याति अच्छी है। हैदराबाद के सर निजाम 
जंग ने “खयालात शाद” नामक पुस्तक का अंगरेजी में अनुवाद किया है। हिस्ट्री आफ 
उदू -लिटरेचर पुस्तक में भी आपकी जिल्द है। 

'शादः साहब का पूरा नाम श्री सैयद अली मुहम्मद था। आप बिहार के एक प्रमुख 
उदू -कवि थे | श्रापका जन्म सन्‌ श्य४६ में पटना में हुआ था। आप जनवरी, १६२७ ई० 
में दिवंगत हुए। आपको अंगरेजी सरकार से 'खाँ बह्माहुरः की पदवी भी मिली थी 
आ्रापके पूर्वज बहुत ऊंचे खानदान के ये जिनका सम्बन्ध बादशाहों से भी था। आपके 
कई पू८षज मुगलकालीन सल्तनत में ऊंचे-ऊँचे पदों पर थे। आपके परिवारवालों के 
हाथ में बहुत दिनों तक इलाहाबाद, मुल्तान, अजीमाबाद, पूर्णिया, हुसेनाबाद आदि 
स्थानों की सूबेदारी थी | आ्रापको अंगरेजी सरकार से पेंशन भी मिलती थी जो गदर के 
साथ सहानुभूति रखने के कारण बन्द हो गई | 

अपने बचपन में हिन्दी श्रोर संस्कृत का अध्ययन एक ब्राह्मण पंडित की देखरेख में 
किया था | श्रापकी शिक्षा-दीज्षा फारसी और अरबी में समयानुकूल हुईं थी। बहुमाषा- 
विज्ञ होने के नाते आप अनेक भाषाशओ्रों में कविता किया करते थे । आपकी शैली बड़ी ही 
चुस्त, श्रासान और मुहावरों से भरी रहतो थी। आपने भोजपुरी भाषा में भी कुद्ध 
गीत लिखे हैं । 


ह चैत 

काहे अहसन हरजाई हो रामा | 
तोरे जुलुमी नयना तरसाई हो रामा॥ 
सास ननद मोका ताना देत हुई . 
छोटा देवरा हँति के बोलाई. हो रामा॥ 
मोरा सेयाँ मोरोीं बात न पूछे 
-तड़पि-तड़पि पारी रेन गँबाई द्वो रामा॥ 
नाजुक घचुनरी रंग में बोरों - 
बाला जोबनंवा कइसे छुपाई' हो रामा॥ 


ण्पि 


रामचरित्र तिवारी ५९५९ 


शादः पिया को हॉढ़न निक्षसी 
गलिअन-गलिभ्रव खाक उड़ाई हो रापा॥ 
ह । “*>पफिकरे चलीग?, पृष्ठ-..११२ | 
सावन 
असों) क्रे सवना* सहआँ घरे रहु, घरे रहु ननदी के भाय ॥ 
साँप छोड़ेला साँप केचुल हो, गंगा छोड़ेली अशर3॥ 
रजवा छोडेला गृह आपन हो, घरे रहु ननदी के भाय ॥१॥ 
घोड़वा के देबो मलीदवा ते हथिया लवेँंगिया के डार॥ 
रठरा के प्रभु देबो घीव खिंचढ़िया, घरे रहु ननदढी के भाय ॥२॥ 
नाहीं घोढ़ा खइहें मलीदवा, हाथी न लवँँंगिया के डाढ़ि॥ 
नाहीं हम खद्दबों- घीच खीचड़िया, नेया बरधी४ लद॒बो बिदेस ॥३॥ 
नेया बहि जहहें मजधरवा, बरधि चोर लेह जाय ॥ 
तोहि प्रभु मरिहें घथ्वरवा", घरे रहु ननदी के भाय ॥४॥ 
नेया भोरी जइहें धीरहिं+ धीरे, बरधी न चोर लेह जहहें रे॥ 
तोहि धनि बेचबों झ्लुगलवा हाथे, करबो में दोसर बिञ्राही ॥ण॥। 
इस गीत के केवल दो पद्‌ +फिकरे-वलिग? के ११३ पृष्ठ में हैं । किन्तु यह पूरा गीत 
जतक भोजपुरी लोगों के कर॒ठ में बसा हुश्रा है | 


>>#+ कक 





रामचरित्र तिवारी 


आप डुमराँव राज ( शाह्ाबाद ) के दरबारी कवि थे। आप भोजघुरी के अतिरिक्त 
हिन्दी में भी रचनाएं करते थे। आपके निवास-स्थान का पता नहीं प्राप्त हो सका | 
किन्तु आपकी भोजपुरी रचनाश्रों की माधा से ज्ञात होता है कि श्राप शाहाबाद जिले के 
निवासी थे। कलकत्ता से श्री यशोदानन्दन अखौरी के सम्पादकत्व में निकन्ननेवाले 
हिन्दी 'देवनागर” नामक मासिक पत्र के विक्रम-संबत्‌ १६६४ के चोथे अंक के प्रृष्ठ १८ में 
आपकी पाँच भोजपुरी रचनाए छपी हैं | उसी में आपके डुमराँव राज-दरबार के कवि होने 
की बात भी लिखी हुई है। उसी पत्र में मुद्रित परिचय से श्रापका रुूमय (८८४ ई० है। 
संवत्‌ १६६४ विक्रमी संबत्‌ के पूर्व आपका स्वर्गंबास हो चुका था; क्योंकि 'देवनागर?- 
पत्र में आपके नाम के पूव स्वर्गीय लिखा हुआ्ना है। 
( १ 9 
देखि देखि आज्ु कालि हाकिम के हालि-चालि । 
देमनीका*' खुस डोके मन में मनाइले ॥ 


इस साल । ३५ सावन मास । ३५ तठ। ४» छदुआ बैल । ५« धाट का साक्तिक | 
है* देमलीग। 
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रास करे ऐसने निझाई"! बदसाह रहे। 
जझेकरा* भरोसे समे सुख से बिवाइले ॥ 
: हक से बढ़ - बढ़ बादसाद द्वारि गइले। 
हमरा... झुलुक रहि रेयति कहाइले॥ 
अति महारानी बिकदोरिया के राज बाढ़े। 
बुकि - बुमि बुधि « बल बलि « बलि जाइले ॥ 
( ४२ 9 
सेकरा झुलुक में कानूस का निसाफरे से। 
सवाल दीले हमनी का हक-पद पाइले ॥ 
जेकरा पसोद से सवारी रेलगाड़ी चढ़ि। 
छोटे-छोटे दासे बड़ी दूर देखि आइले ॥ 
ज्ेकरा पर्तापे अब तार में खबर भेजि। 
क्षगत्षे* कहाँ - कहाँ के हालि सै" जानि जाइले ॥ 
सेकरा के शम करे रोज-रोज राज बाढ़े। 
बुकिि - बुक्ति बुधिबल  बसक्ति « बत्ति जाइले॥ 
( ह॥ ) 
जब सरकार सब उपकार करते बा5 | 
तब अब दमनी के कस हरज० बा॥ 
हमनी का साहेब से उतिरिन: ना होदइबि। 
दसनी का सॉँधे सरकार के करज" बा॥ 
आगें१९ श्ब अवरू) कहाँ ले कहीं मालिके से। 
अइसे ते साहेबे से सगर)?* गरज?३ बा॥ 
उर्दू बलि 'देव नागरी! अछुर चले । 
इहे एग्रो)४ साहेब से एु घरी' अ्ररजञ"/ बा॥ 





शंकर दास 


आपका जन्म स्थान आम इसुआर ( परगाना-गोआ; जिला-सारन ) था। झापके 
पिता का नाम शोमा चोबे था | अन्त सभ्य मे आप वैरागो द्वो गये थे। 


१५ न्‍यायी। २५ जिसके । ३० इम्ताफ। ४» तुरत। ५ तक। ६ करता द्वी है । 
४ हानि। ८ उऋण। & कर्ज। १० आगे । ११ और। १२: प्रब । 
१३५ मतलब, स्वाथ। १४० एक ही । १५७ इस समय । १६. विनती। 


शंकर दाख॑ । . १०१ 


जब आप जचान थे, तब की एक उक्ति सुनिए--« 


ग्‌ ) या 
दमरो से मेठ-छोट के बिभाद दोत 
दमरो ज्ञात अवधियाँ १) ॥१॥ 


प्रभु जी हमरा के देतीं रडरा * नव तन * कविशा ४ | 
हटिश्ा5 जह्तीं तज * ले अइतीं, सारी राति लेतीं सु घनिया? -.. (अपूर्ण) 
२) 
राम शसम भजन कर, जनि < कर डट्ठा ॥ 
सुमती सलाह रहो, जेकती * खब एक सत 
दिने दिने घन बढ़े, रहे व एकाह्दा ॥१॥ 
जाही घरे सुमती सल्लाह ना, शत - दिन 
रूगरा परल रही रही त5 रहहद्ठा १? ॥५॥ 
प्रेम के दुद्दी सही ११ जंव१)२ सन परसम्न रही 
सन में कचोठ १३ रही तब परोस मद्दा ॥१॥ ह 
हे ग्रहस्थ, तुम राम-राम का भजन करो | ठट्ठा ( इसी-खेल ) न किया करो | तुम्दारे 
घर में सुमति और सलाह ( एकता ) सदा बनी रहे । सब परिवार एक मत होकर रहें 
आर परिवार के सब लोग इकट्ठा रहें, तब तुम्हारा दिन-दन धन बढ़ेगा । जिसके घर में 
मेल-मोल नहीं है, रात-दन कंगढ़ा-ममेजा है, उसके घर में सम्पत्ति के स्थान पर अ्रहर 
का डंठल भर द्वी रह जायगा | प्रेम का जमा हुआ दह्दौं खुब खाश्रो, तब मन प्रसस्न रहेगा। 
मदि मन में कचोट रदेगी, तो तुम्हारे आगे दद्दी के स्थान पर मद्ठा हो परोसा जायगा। 
(३) 
राम राम राम रास राम सरन अइलीं 
लोग का बुकके से गंवार हम भष्ठली। 
ईहाँ तजे लोक त परलोक भला द्ाथ 
.. सीतापति राम चन्द के पीछा अब धहइलों। 
: ठाकुर जी के आरती नइबेद भलीभाँति से 
चनाइमरित १४ बालभोग १५ हरिप्रसाद** खद्टक्तीं ॥ राम राम ॥२॥ 
मैं तो राम की शरण में श्राया हूँ । किन्तु दुनिया के लोगों की समस्त में गंबार बन 
गया हूँ । इस ज्लोक के त्यागने से परलोक में भल्रा होतः है। इसलिए सीता-पति 


१, जवानी । २, आप | ३» नवयुवती | ४. दुलहिन । ५८ बाजार । ६. स्त्रियों के सिर के 
बाल में लगाने का एक सुगन्धित मसाला । ७. चुगन्ध का स्वाद्‌। ८० नहीं। & ग्यक्कि 
ु ( परिवार के सदस्य १० अरहर का सूखा इंठल । ११७ भरपुर। १६९७ जैवनार 
.  -( भोजन करो )। १३. कपक । १४० चरणास्त। १५० आतःकाल का प्रसाद । १६० दो 
पहर का भोजन | मो 
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श्री रामचन्द्र का पीछा मैंने पकड़ा। ठाकुरजी की आरती तथा नेबेध मलीन्भाँति 
( भ्रद्धा से ) अहण करके चरणाम्रत, बालभोग, हरिप्रसाद पाया । 


बाबा रामेश्वर दास 


बाबा रामेश्वर दास के पिता का नाम चिन्तामणि ओमा था | 

आप (सरयूपारीण ) काश्यप गोत्रीय शाहक्षण थे। आपका जन्म शाहाबाद जिल्लान्त- 
गंत 'कवल पट्टी! नामक झ्ञाम में ( थान।-बड़हरा ) संबत्‌ १७७१ वि० में हुआ्आा था तथा 
मृत्यु (८८५ के ज्ये8-कृष्ण श्रष्टमी को हुईं । 

आपके पिता जी का देहावसान आपके बाल्यकाल में हुआ | इससे अ्रपनी माता के 
साथ आप अपने ननिहाल 'बम्हन गाँवा? नामक आम में रहने लगे जो बड़हरा थाने में 
ही आरा से ६ मील की दूरी पर है। आप अपने घनाढ्य मामा के पास अपनी युवावस्था 
तक रहे और वहीं आपके विवाह्ादि संस्कार भी हुए। आप बड़े लग्बे-तगड़े और 
पहलवान थे । सत्यवादी और भगवदू-भक्त थे। अपने मामा की छोटी-मोटी सेना के आप 
सेनापति भी थे। श्राप अक्सर अपने मामा के मकई के खेतों की रखवाली में भी जाया 
करते थे । 

कहा जाता है कि आपके मामा के यहाँ एक दिन सत्यनारायण की कथा थी अथवा 
ब्राह्मण-मोजन कै लिए बाहर से निमन्‍्त्रण श्राया हुआ था-। तब भी आपको मकई के खेत 
में रखवाली के लिए बिना खाये-पीये भेजा गया | किसी कारण से आपके पास खेत में 
उस रात भोजन भी नहीं पहुँचाया जा सका। अत: जब बहुत विलम्ब हुआ तब आपके 
साथ के “दुबरिया? नामक नौकर ने कहा--/जान पड़ता है कि आज इमलोगों को भूखे 
ही रहना पड़ेगा। भोजन अब तक नहीं आया ।?”? इसपर आपने कहा।--- 

हमरा तोरा रामजी. के आस रे दुबरिया। 
तब काहे परब जा", उपास रे दहुबरिया॥ 

इस पथ्य से आपका ईश्वर पर अ्रट्टुट विश्वास प्रकट होता है। इसके थोड़ी देर बाद 
ही भोजन लिये हुए एक व्यक्ति आया और आप दोनों को मकई के मचान * पर ही भोजन 
करा कर बरतन वापस ले गया |, दूसरे दिन घर जाने पर जत्न आपने रात्रि में भोजन की 
बात मामा के घरवालों से कद्दी और उन लोगों ने जब घर से भोजन न भेजने की बात 
बताई तब आपको श्राश्चय हुआ श्र विश्वास हुआ कि भगवान ने ही भेष बदल कर 
आपको भोजन कराया था । उसी समय आपको वैराग्य हुआ और आप घर छोड़कर यह 
कृह कर निकल पड़े कि अब में किसी तरह ईश्वर को छोड़कर सांसारिक बंधनों में नहीं 
फंस गा । | | 
.. आप बारह वर्षों तक बेरागी बनकर पर्यटन करते रहे | तीर्थस्थानों में भ्रमण करते-करते 
आपको एक महात्मा 'पूर्णानन्‍्दजी! से भेंट-हुईं। वे उस समय के योगियों में सर्व्रेष्ठ माने 


१. पढ़ेंगे। २ लकड़ी ओर बॉस का बना हुआ ऊचा मं । 
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जाते थे। योग-जिज्ञासुश्रों की बोग्यता की पूर्ण-परीक्षा लेकर ही योग-शिक्षा प्रदान करते 
थये। उनका आश्रम शाद्वाब्राद के “कर्जा! नामक गाँव में, गंगातठट पर, था। आप 
की अलौकिक प्रतिभा को जैसे उन्होंने देखा, वेसे ही इन्हें योगज्ञान प्राप्त करने की 
अनुमति दी। थोड़े ही दिनों में आपकी योग-सिद्धि हुईं | उतके अनन्तर अपने ननिहाल 
बम्हनगाँवा? के निकट 'गुडी” ग्राम के पास बन में श्राकर आप गुप्त रूप. से तपस्या 
करने लगे | कई वर्षो के बाद जब आपके घरवालों को आपके वहाँ रहने की जानकारी 
प्राप्त हुई तब उनलोगों ने आपसे घर पर रहने की प्राथना की | जब आप सहमत नहीं 
हुए तब झ्ापके लिए वहीं मठ बनवा दिया गया। आपकी स्रीभी आपके साथ आकर 
भगवद्-भजन करने लगी और फिर सारा परिवार आकर वहीं बस गया। आपके चार 
पुत्र थे जिनके नाम थे---गोपाल ओोमका, परशुराम ओमका, ऋतुराज ओम तथा कपिल 
झोमा। परशुराम ओमा के वंशन आज भी 'गुडी? के पासवाले मठ में बसे हुए हैं। 
आप हिन्दी में भी अच्छी कविता करते थे १ | 

आपके सम्बन्ध में अनेक चामात्कारिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है | 

एक बार आपके किसी पुत्र को ज्वर आ गया था। वह बहुत संतप्त हो गया था | 
उसकी माता ने आपसे कहा । आपने पुत्र का शरीर छूकर कद्दा--हाँ, ज्वर तो बहुत 
अधिक है और तत्लुण हिन्दी में एक सवेया बना डाला । सवैया पाठ के बाद ही ज्वर 
उतर गया । े 

एक बार किसी आवश्यक काय्यवश आप गंगा-पार जा रहे थे। पश्चिमी इवा जोर- 
शोर से बहती थी। बहुत लोग घाट पर इकट्ठे हुए थे। घट्वार तेज हवा के कारण नाव 
खोलने से लगातार अस्वीकार करता गया। आपका जाना जरूरी था। तत्काल आपने 
एक सवेया बना पश्चिनी पवन से विनय की । इवा शाम्त हुईं | नाव खोली गई | 


एक बार आपकी प्रशध्तति सुन कर एक मंत्रतंत्र-सिद्ध विदुषी श्रति सुन्दरी कामिनी, 
संन्यासिनी वेश में ग्रापकी परीक्षा लेने के विचार से आपके पास आई। कहा जाता है 
कि वह आरा नगर के प्रसिद्ध मठ के संत बालकिसुन दास की भेजी हुई थी। उसने जब 
बालकिसुन दास से पूछा कि किसी सिद्ध महात्मा के दशन मुझे हो सकते हैं तब उन्होंने 
कहा--'हाँ, आरा से दो कोस उत्तर की ओर रामेश्वरदास नाम के एक महात्मा हैं | 
शायद उनसे आपकी सन्तुष्टि हो सकती है |? वह सीधे आपके पास चली आई ओर नंगी 
हो गईं। आपके निकट ही एक स्थानीय जमींदार 'काशीदास? बैठे हुए थे। उन्होंने दृष्टि 
बचाने के लिए अपनी रेशमी चादर #न्यासिनी के ऊपर फेंक दी, परन्तु वह उसके निकट 
पहुँचत ही जल गई | इसपर आपने अ्रपना पीताभ्बर फेंका | तब उसने कहा--“बात्रा, 
कृपया न फेंकिए |” आपने कहा--“नहों माता, मेरा पीताम्बर कदापि जलने का नहीं |”? 

निदान पीताम्बर जला नहीं। रुन्यासिनी ने आपकी सिद्धि का लोहा मान ।लया | 


१, देखिए---'साहित्य! ( बष ७५, अंक २, आपषाढ़, संवंत्‌ २०११) में पृष्ठ-- ७८; बिह्ार- 
हिन्दी-सा दित्यन्सम्मेलन द्वारा प्रकाशित । 


१०४ भोजपुरी के कवि और कांव्यं 


आपके भोजपुरी छुन्द का उदाहरण--- 
ताल भाल झुदंग खाँजड़ी गावत गीत हुलासा) रे 
कबहूँ हंसा* चले अकेला कब्रहीं संगी पत्रासा रे 
गेंठी2 दाम न खरची बाँधे राम नाम के आखा रे 
रामचन्द्र तोरो अजब चाकरी रामेश्वर बिश्वासा रे || 





अप >मारकक 


प्रमहंप शिवनारायण स्वामी 


आपका जन्मन्वेक्र-संवत्‌ १७५० के लगभग हुआ था। बलिया जिले के चरदवार 
नामक ग्राम आपका जन्म-स्थान था। आपके पिता का नाम बाबु बाघराय' था| आप 
संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। आपने श्रपनेकी गाजीपुर का २हनेवाला लिखा है। श्रापके 
गुद का नाम दुखहरन! था। 
आप “शिवनारायणी! पन्य के प्रवर्तक थे। आप एक समाज-सुधारक भी थे | छूत- 
अछूत का मेद-भाव नहीं मानते थे। विशेष कर इरिजनवग के लोग आपके शिष्य थे । 
उन्हीं लोगों के लिए श्रापने भोजपुरी में रचनाएँ कीं। उनमें गंवारू बोली में अनमोल 
उपदेश भरे पड़े हैं। आ्राअ भी आपके हजारों अ्रनुयायी आपके प्रम्थों की बड़ी प्रतिष्ठा 
करते हैं । 
आपके बनाये १३ अन्य ई--(१) लाल अन्थ, (२) संत बिलास, (३) भजन अन्थ, 
(४) एंत सुन्दर, (५) गुरु अन्याप, (६) संतचारी, (७) शान-दौपक, (८). संतोपदेशे, 
(६) शब्दावली, (१०) संत परवाना, (११) संत-महिसमा, (१९) संत-सागर श्रोर 
(१३) संत-विचार | 
श्रापने श्रपने अ्रनुयायियों को बेरागी बनने का उपदेश न देकर उन्हें ग्रहस्थाअ्रम के 
महत्व को ही बतलाया है | ् 
मन तू काहे ना करें रजपूती, 
असहीं काल घेरि मारत ह, जस पिंजरा के तूती | 
पाँच पचीसर्ड तीनों दुख ठाड़े इन संग-सैन बहुती | 
रंग महल पर अनहृद बाजे काहे गइलड तू सूती। 
(सिवतारायन! चढ़ मेदाने मोह-भरम गइल छूटी। 





१५ उल्लाध । ९५ आत्मा । ३६ गाँठ। ४- सनन्‍्तमताञुसार पाँच तत्त्व ( श्रग्नि; जल, वाथु, 
आकाश, पृथ्वी ) और इन पाँचों को पॉच-पाँच प्रकृतियाँ-« “अग्नि ( आतलस्य, 
तृष्णा, निद्रा, भूख, तेज )। जल ( रक्त, वीर्य, पित्त, सार, पसीना )। बांध 
( चलन, गान, बल, संकोच, विवाद )। आकाश ( लोभ, मोह, शंका, डर, लजा )। 
पृथ्वी ( श्रस्थि, मजा, रोम, त्वचा, नाड़ी )।” ये ही तौंस तत्त्व पाँध और पर्ची 
कहलाते हैं । 


प्रमहँस शिवनारायण स्वाम १०४७ 


अरे मन, तू राजपूती क्‍यों नहीं करता ? अर्थात्‌ बहादुर की तरह विष्न-वाघाओं 
का सामना क्यों नहीं करता ! ऐसे ही ( अनायास ) काल चारों ओर से घेर कर पिजड़े 
में बन्द तूती की तरह जीवों को मार डालता है। सामने देखो, ये पंचतत््व और उनकी 
पचीस प्रकृतियाँ तथा काल--ये तीनों दल-- खड़े हैं | इनके साथ बहुत-घी अन्य सेनाएँ 
(विश्न-बाधाश्रों, उत्पातों तथा रोगों को) भी हैं। तुम्हारे रंगमहल ( ब्रह्मांड' मस्तक ) पर 
अनहृद शब्द हो रहा है | अरे सन, तू सो क्‍यों गया है ! शिववारायण कहते हैं कि मैं तो 
संग्राम के हेठ मैदान पर चढ़ आया हूँ। मेरा मोह-अभ्रम सब छूट गया है। 
सुतल रहतलों नींद भरी गुरु देलें हो जगाइ ॥ 
गुरु के सबद-रंग-आॉँजन हो, लेलों नयना लगाई | 
तबहीं नींदों नाहीं आवे हो नाहीं मन अलसाइ ॥ 
. शुरू के चरन सारर हो नित खघेरे नहाह। 
जनम-जनम के पातक हो छुन में देले दहवाह॥ 
पेन्हलों में सुमति गहनवाँ हो कुमति दीहलों उतार | 
सबद्‌ के माँग सेवारों हो, दुरमत दुहवाइ ॥ 
पियलों में प्रेम-पियल्ववा हो, मन गइले बउराइ। 
बइटठलों में ऊँचीं घडपरिया हो, जहाँ चोर ना जाह । 
शिवनरायन-गुरु .समरथ हो, देखि काल डढेराइ ॥ 
खरे, मैं गहरी नींद ( मोहनिद्रा ) में सो रद्दा था, गुरु ने मुझे जगा दिया। गुरु के 
शब्दों ( शञानोपदेशों ) को रच-रच कर मैं ने अंजन बनाया और उसे नेत्रों में लगा 
लिया | वबसे मुझे नींद नहीं आती और न मन ही अलसाता है | गुरु के चरण-रूपी सागर 
में मैं नित्य सवेरे उठकर स्नान किया करता हूँ. और उसमें जन्म-जन्मान्तर के पार्पों को 
क्षणमात्र में ही बहवा दिया करता हूँ। मैं ने सुमति के आशभूषणों को पहन लिया ओर 
कुमति के गहनों को उतार दिया। मैंने गुरुवचन-रूपी माँग को संवार लिया और श्रपनी 
कुमति को धो बहाया था। मैंने प्रेम का प्याला पी लिया जिससे मन मतवाल्ञा ही गया | 
परमात्मा के प्रेम में बेसुघ हो गया। मैं उस ऊँचे चोपाल (ज्ञान के अंधकार ) पर जा 
बैठा, जहाँ ( विकार-रूपी ) चोरों की पहुँच नहीं है। शिवनारायण कहते हैँ कि गुरु की 
कृपा से इतना समर्थ हूँ कि अश्रब मुकको काल भी देखकर डरता है। 
भव सागर गुरु कठिन अगम हो, कोना बिधि उतरब पार हो | 
अखसी कोस रुन्‍्हे बन काट, असी कोस अन्हार हो॥ 
असी कोस बहे नदी बेतरनी, लद्दर उठेला धुन्धकार हो। 
नहहर रहलों पिता सेंग भुकुरी नाहिं सातु धुमित्ताना हो॥ 
खात-खेलत सुधि भ्रुत्षि गइली सजनी, से फल्च आगे पाया हो। 
खाल पकडढ़ि जम भूसा भरिहें, बढ़ई चीरे जइसे आरा हो ॥ 
अबकी बार गुरु पार उतार5, अतने बादे निहोरा हो। 


कृवि अपने गुरु से पूछ रहा है, ( जीवात्मा परमात्मा से पूछ रही है। )--हे गुरु जी, 


१०६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


भवसागर तो अ्गम-अपार है। किस तरह से मैं पार उतरूँगी £ अस्सी कोसों तक का भागे 
तो घनघोर जंगली काँयें से रुँघा हुश्रा है और अस्सी कोसों तक घोर अन्धकार है। फिर 
अस्सी ही कोस में फेली हुई वैतरणी नदी बह रही है, जिसमें गरजती हुई हरे उठ रही 
हैं। मायके ( संसार ) में मैं पिता (मन) के रंग भकुरी? ( मोहअर्त ) पड़ी रही | परन्तु 
तब भी भेरी माता (प्रकृति) धूमिल नहीं हुईं | हे सजनी | खाने-खेलने में पड़कर निञ्र स्वरूप 
की सुधि भूल गई थी, उसका फल आगे मिला । यम खाल खींच कर उसमें भूसा भरेगा 
और बढ़ई (यमदूत) इस शरीर को श्रारा की तरइ चौर डाह्षेगा । अत; हे युद जी |! अब 
आपसे इतना ही मेरा निहोरा (प्राथना) है कि इस बार मुझे पार उतार दे । 

पातर छुट्दर्याँ पताल बसे पनियाँ, सुन्दर हो ! 

पनियाँ. भरन केसे जाँव ॥ 

खेलत रहलीं में सुपली * सडनियाँ 3 सुन्दर हो ! 

अबचक आ गहइले दिन, 

सुन्दद हो [अबचक आ गइले निआर। 

के मोरा धइले दिन-सुदिनवाँ सुन्दर दो ! 

के समोरा भेजलन निआर 5। 

सुन्दर हो, के मोरा भेजलन निआर ॥ 

ससुरा मोरा धेलन दिनवें सुन्दर हो ! 

सेंयाँ ५ मोरे भेजलन निआ्ार ॥ 

सुन्दर हो, सैंया मोरा भेजलन नियार । 

लाली लाली डोलिया सबुजि ओहरिया * सुन्दर हो ! 

लागि गइले बतिसो कहार। 

सुन्दर हो, लागि गइले बतिसी कदर ॥ 

मिल लेहू मिलि लेहु सखिया-सलेहर » झुन्दुर हो ! 

अबसे मिलन गइले दूर ॥ 

सुन्दर हो | श्रव से मिलन गइले दूर ।। 

पतला तो कुँआ है और उसका पानी भी बहुत नीचे है | हे सुन्दरि, में पानी भरने 

कैसे जाऊं ? है सुन्दरि, में सुपली-मौनी से खेल रही थी कि भअ्रचानक भेरे बुलावे का दिन 
था गया । हे सुन्दरिं, किसने मेरे जाने का सुदिन ठीक किया और किसने बुलाने के लिए 
नियार भेजा ! स्वसुर ने मेरे जाने का दिन निश्चित किया और भेरे स्वामी ने नियार 
भेजा। मेरी डोली तो लाल रंग की है, उसमें हरे रंग का ओह्ार लगा हुआ है जिसमें 
बत्तीस कद्दार लगे हुए हैं। दे सखी-सहेली, आओ, मुझसे मिल लो; नहीं तो अब फिर 
मिलने का अवसर बहुत दूर हो जायगा | 


१. भुकरी->बहुत दिनों से रखी हुईं चीज के सड़ने से उसपर जमी हुईं उजली काई । 
२० बाँप का बना छोटा सूप । ३, बॉप की बनी बहुत छोटी चंगेली । ४, आमंत्रण । 
५० स्वामी | ६. पालकी का परदा। ७, सहेली । 


पक्नटूदास 4१0७ 
पलटूदास 


फेजाबाद जिले में मालीपुरी स्टेशन से दस या बारह मील पूर्व जलालपुर नामक एके 
कसबा है। पलट्ुदास श्लोर इनके गुरु गोविन्द साहब यहीं के रहनेबाले थे | बचपन से 
ही दोनों बड़े जिश्ञासु थे। गोविन्द साहब जाति के ब्राह्मण और पत्नट्ूदास कानन्‍्दू भड़भूजा) 
थे | गोविन्द साइब पलटूदास के पुरोहित भी थे | दोनों व्यक्ति एक बार दीज्ञा लेने के लिए 
अयोध्य। गये | उन्होंने इनकों उस समय गाजीपुर जिले में रहनेवाले बाबा भीखमराम 
के पास जिस सन्त से इन लोगों ने दीक्षा माँगी--जाने की राय दी। गोविन्द साहब 
वहाँ गये और पलद्ृदास इसलिए रु गये कि गोविन्द साहब के दीक्षा लेकर लोगने पर ये 
उन्हीं से दीक्षा ले लेंगे | गोविन्द साहब के दीक्षित होकर लौगने पर पलद्ूदाप उनके 
शिष्य हुए। गोविन्द साइब ओर पत्चट्टू दास बड़े ऊंचे भक्तों में गिने जाते हैं। गोविन्द 
साहब के नाम पर प्रसिद्ध मेला आज भी लगता है । 
पलटूदास के नाम पर आज भी पलदू-पंथी-सम्प्रदाय है। इनके कितने मठ हैं। 
इनकी सभी रचनाएं आज भी जलालपुर के पास के मठ में वत्तमान हैं। इनका समय 
श्राज से डेड़ सौ वष पूर्व का कह्य जाता है। वेलबेडियर प्रेस ( प्रयाग ) से पल्द्धदास 
को रचनाश्रों का जो संग्रह छुपा है, उसमें भी उनका यही समय उल्लिखित है। 
१ 
काहे के लगावले घनेहिया हो, अब तुरत न जाय। 
जब हम रहतों लरिकवा हो पियवा आवहिं जाय ॥ 
अब हम भइलों खथतनिया हो, पियवा ठेकलें) बिदेस। 
पियवा के भेजलों सनेसवा* हो, अइहें पियवा मोर॥ 
हम धघति3 पहयाँ उडढि लागबि हो, जिया भइल भरोस | 
सोने के थरिश्रवा जेवनवा हो, हम दिहल परोस ॥ 
हम धनि बेनिया" डोलाइब हो, जेवेले पियवा मोर | 
रतन जड़त्य एक भरियाई हो, जल्न भरल अकास ॥॥ 
मोरा तोरा बीच परमेसर हो, ए कहले पत्चट्ट! दास ॥ 
हे प्रेमी, तुमने क्‍यों स्नेह लगाया। अब तो यह मुझसे तोड़ा भी नहीं जाता। जब 
में कमसिन थी तब पिया निःसंकोच आते-जाते थे, पर अब जब मैं सयानी हुई तब मेरे 
प्रीतम विदेश जा बसे। मैंने अपने पिया के पास सन्देशा भेजा है। मेरे पिया अवश्य 
आवेंगे और तब में सोह्ागिन उठकर उनके पाँव पड़गी, ऐसा मुझे विश्वास हो गया 
है। तब में सोने की थात्न में जेबनार परोसू गी और मेरे प्रीवम भोजन करने लगेंगे और 
में सामने बैठकर पंखा कलने लगंगी। रत्न-जदित एक मारी है। मैं उसमें अकाशरूपी 
जल भरकर पिया के पीने के देतु रखू गी। पलद्वदास कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच 
में केवन्न परमेश्वर का नाता है| दूसरा कोई नहीं । ' 
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१०८ भोजपुरी के कवि और कार्थ्य 


२ 

कह दिन मेरा तोरा जिश्नना ऐ*, नर चेतु गवार॥ 

कॉँचे माटी कर घइ्टलवा* हो, फुटत ज्ञागत न बेर। 

पनिया बीच बतसवा हो, लागल गलत न देर॥ 

धुओआँ केरा धघरहर हो, बालू केरा भीत्त३ | 

लागत पवन भझरि जाले हो, तृन ऊपर सरीत ॥ 

जस कागदू कह कलई हो, पाकल  फल्षवा डारि। 

सपने केरा सुख प्म्पति हो, अइसन् हवथे संसार ॥ 

बाँस केरा घन पिंजरा हो, ताहि बीच दूस ठुआर। 

पंछी लिहले बसेरा हो, लागल उड़त न बार०॥ 

आतसबाजि तन भहलेह, हाथे काल के आगि। 

पलदटू दास उड़ि जहबहु हो, जबहीं देइहें दागि॥ 

हमारी-तुम्दारी कितने दिनों की जिन्दगी है ? रे गंवार, जरा तू चेत जा | जिस तरह 
कच्चे घड़े को फूय्ते देर नहीं लगती तथा जिस तरह से पानी के बीच बताशे को गलते 
विलम्ब नहीं होता; जिस प्रकार धुए का धोरहर और बालू की दीवार तथा घास के 
ऊपर पड़े हुए शीतकण हवा लगते ही विलीन हो जाते हैं; जिस प्रकार कागज पर को 
हुईं कलई ओर डाल का पका फल तथा सपने में सम्पत्ति ज्षणभंगुर है, उसी तरह यह 
संसार है। बाँस का बना हुआश्रा घना पिंजड़ा (शरीर ) है, उसमें दस दरवाजे ( इन्द्रियाँ ) 
लगे हैं | उसमें पंछी (आत्मा) बसेरा लिये हुए हैं। उसको उड़ते देर नहीं लगती | श्ररे 
नर, यह शरीर आतिशज्ाजी है। काल के हाथ में आग है। पलदट्ूदास कहते हैं कि जिस 
क्षण काल इस आतिशबाजी में श्राग छुला देगा; उसी क्षण जल कर उड़ जायगा | 
( है ) 

बनिया सम्ुक्ति के लाहु लद॒नियाँ *। 

हई सब मीत काम ना अइहहें, संग ना जहहें करधनियाँ॥ 

पाँच भने के पूजी लद॒ले, अतने में गरत गुमनिया* । 

करले5 भजन साधु के सेवा, नाम से लाउः लगनिया4 ॥ 

सउदा चाहसि त इहवे* करिले, आगे न हाट दुकनियाँ | 

पलदू दास गोहराइ१९ के कहेले, अगवा देख निरपनियाँ॥ 

अरे वणिक्‌, समझ-बूक् कर तुम लदौनी करो | ये सत्र मित्र किसी काम नहीं आवेंगे | 

कमर की करघनी भो तुम्हारे साथ नहीं जायगी। वूने पाँच मन (पंचतत्त्व) को पूजी की 
लदौनी की ओर इतने में ही गुमान से पागल हो उठे | अरे वणशिक्‌, साधु की सेवा और 
ईश्वर के नाम से लगन लगा | यदि तुम सचमुच कुछ सोदा (शुभकर्म) करना चाहते हो 
तो यहीं इस लोक में कर लो । आगे कहीं हाट या दूकान (शुभकर्म करने का स्थान) 


१, जिन्दगी । २० घड़ा। ३० दीवार। ४. ऐसा। ५» देर। ६० बोफ की लदाई। 
४ पमंड । ५० प्रेम । ६. यहीं (इसी लोक में )। १०० जोर से पुकार कर । 


रामदास 4७५९ 


तुमको नहीं मिलेंगी। पल्चद्वदास घुकार कर कहते हैं कि आगे का देश बिना पानी का या 
बिना हाटबाजार का (साधनहीन) है। 


रामदास 


रामदास जी बुल्ला साहब! (बुलाकी दास) के शिष्यों में से थे। आप के जन्म-स्थान 
का पता ठीक नहीं लग सका। अनुमान है कि आपका जन्म-स्थान तथा कार्य-क्षेत्र 
बलिया ओर गाजीपुर में ही कहीं रहा होगा | आपकी रचनाओं की बड़ी प्रसिद्धि है। 
देहातों में, अनेक अवसरों पर, माल-ढोलक के साथ उनको लोग सम्मिलित रूप में 
गाते हैं | 
(१) 
रास5 चहत १ अजोधेआ में राम जनमले हो रामा, 
घरे घरे, बाजेला अनेंद बधइया हो रामा । घरे घरे० 
राम5 लवेंग-सोपरिया के बोरसी * भरवलो हो रामा 
घनदून काठी, पस्त॑ंगिः जराबों हो रामा॥ घरे घरे० 
रास5 सोने के चउक्षोियां ते राम नहवाबवों हो रामा 
राम5 चेरिया-लडेंडिया ४ आई पानी भरे हो रामा | घरे घरे० 
राम5 केई सखि डालेली अंगुठिया सुदरिया "» हो रामा 
रामा कवन सखी डालेली रतन ए पदारथ हो रामा । घरे घरे० 
राम केकई डालेली ऑँगुडिया, सुमितरा भ्लु नरिया हो रामा 
कीसिला डालेली, रतन पदारथ दो रामा॥ घरे घरे० 
रामदास ए छुल्ाकी चद्ठत धारटों * गावे हो रामा 
गाइ गाई, जियरा » छुकावे < हो रामा। 


(२) 
राम जझुना किनरवा सुनरि * एक रोचे हो रामा 
राम एडी दहे)!" मानिक हेरइले हो रामा 
_ शाम गोड़१) तोर लागों में केवट मलदहवा हो रामा 
एडी दृहे डालू महजलिया हो रामा 
एक जाल डलेले दोसर जाल डलले हो रामा 


१. चैत्र मास। २. गोरसी (भूसी की आग रखनेवाला मिट्टी का पात्र) । ३« असूती गद के 
द्वार पर लगाई गई आग जिसमें टोटके के तौर पर राई-सरसों आदि द्रव्य जलाते हैं। ४. दासी। 
०. अँगूठी या अशरफी ( स्वरण-सुद्रा )। ६० वसनन्‍्त में ढोलक-म्लाल पर गाया जानेवाला धमार- 
गीत ! ७. जी । ५० जुड़वाते हैं (संतुष्ट करते हैं) । ६. सन्दरी । १०. भील में । ११« पैर । 


११० भोजपुरी के कवि और काव्य 


बाकी गले " घोंधवा « सेवरवा हो रासा 

रास तोरा लेखे * मलहा घोंघवा-सेवरवा हो रामा 

मोरा लेखे, उगले चनरमा हो रामा। 

रामदाप्त रे बुलाकी आरे गावेले घटेलरिउ हो रामा 
गाइ गाहइ, जियरा समुकावे हो रामा। 
श्राप का निम्नलिखित गीत ग्रियर्सन साहब द्वारा सम्पादित और रुंणहीत होकर 
श्रंश्न जी पत्रिका में छुप चुका है । 
घाँटो 
( ३ ) 

रामा एडि पार गंगा, ओहि पार जमझ्ुना हो रासा। 
तेहि बीचे कृष्ण खेलले फुलगेनवा ४ हो रामा ||१॥ 
रामा गेना जब गिरलें मजधघरवा हो शरामा! 
तेहिरे बीचे कृष्ण खिलले,* पतलवा हो रामा ॥२॥ 
राम लट धुनि£ क्रेश्रिया * जसोमति मेया हो रामा | 
एहरी राहे मानिक हमरो हेशइल< हो रामा ॥१॥ 
राम गोड तोहि क्ागो, * केवट मलहवा हो रामा | 
एड्री रे दहे डालु महाजलवा हो शर्मा ॥द्ा 
राम एकडजाल बीगले, १" दोसर जाल बीगले हो रामा | 
बाकि १) गले घोंघवा « सेवरवा हो शामा ॥णा। 
रामा पहठि पताल, नाग नाथल हो शमा। 
शर्मा काल्ली फन ऊपर नाच कट्ठत्नन हो शमा ॥६॥ 
रामदास बुल्ाकी संग घाँठे गावत्न हो शमा। 
गाह रे गाईं, बिरहिन सखि पम्मुकावल हो रामा ||७॥ 


गुलाजह साहब 


. शुलाल साहब के जीवन का निश्चित समय शत नहीं है। ये जगजीवन साइब के 
गुरु-भाई थे, इसलिए इनका समय भी सं० १७५० से (८०० सं० तक माना जाता है। 
जाति के ये ज्ञत्रिय थे | ये 'बुल्ला साहब” के शिष्य थे | 

पावल प्रेम पियरवा हो ताही रे रूप। 
सनुआ हमार वियाहल हो ताही रे रूप || 


अर+ कक जन सननगानकैल+ कमान पननान»» ०-७ ल्‍नन-झ८ नमन «5 


१. फेस गया। २, वास्ते । ३५ घादों गीत । ४» झुन्दर गेंद। ५० तह तक पैठ गये। 
६« पीटना+- घुनना। ७ केश (मस्तक)। 5 भूल गया। &« निहोरा करना । १० फेंका । 
११, फेक्ष गया। । 


रामनाथ दास 3३३ 


ऊंच अठारी पिया छावक्ष हो ताही रे रूप । 
मोतियन चडक पुरावल हो ताही रे रूप || 
अगम घुनि बाजन बजावल हो वताही रे रूप । 
दुलहिन-दुलहा मन भावल हो ताही रे सन || 
भ्ुजमर  कंठ लगावल द्वो वाही रे मन | 
'गुलाल” प्रभशुवर पावल हो वाही रे पद ॥ 
समनुग्रा न प्रीत लगावल दो ताही रे पद । 
उसी ( ध्यानस्थ ) रूप में मैंने अपने प्रियतम को पाया | मेरा मन उसी रूप से ब्याहा 
गया। मेरा प्रियतम ऊँची अठारी ( आसन ) पर विराजमान है। वहाँ मोतियों का 
चौक पुरा हुआ है। फिर उसी रूप के लिए अ्रनहृर्द शब्द का बाजा बज रहा है| 
इलहिन-रूपी मन को उसी रूपी का दुलहा मन भाया। इसीलिए फिर हुलहिन-रूपी मन 
ने दुलहे को अकवार में भरकर गले लगाया | ग़ुलालदास जी कहते हैं कि मैंने अपने 
उसी प्रभु का सामीष्य पा लिया। मैंने उस पद की प्राप्ति कर उन्हीं में प्रीति लगाई है। 
गुलाल साहब की अधिक रचनाएं प्रकाश में नहीं आ पाई हैं। 





रामनाथ दास 


अनुमान है कि आप शिवनारायण जी के शिष्यों में से ७क सन्‍त कवि थे। आपका 
परिचय प्राप्त नहीं हो सका | संगहीत गीतों में आपके इस तरह के गीत मिले हैं-- 
अपन देसवा के अनहृदू कासे कहाँ जी सन्‍्तो, 


अपन देसवा के अनहद॒ कासे कहाँ। 
भोरा देखवा में नित प्रनमासी कंबहेँ ना लागे असवसवा। 
हे तो, कंबहूँ. ना लागे अमवसवा | 


घूप ना छाह ताहाँ सीतत्न ना ताप नाहि भूख न पियासवा । 
बन सेन्ती अपना देसवा के ०॥ 

मोरा देसवा मे बादल उमड़े, रिसि क्रिमि बरिसे ले। 
देव, सन्‍तो,  रिसमझ्िमि बरिसे देव, सम्तो॥ 
ठाढ़ रहों जंगल मेदान में कवहूँ ना भींजेला देह प्न्‍तो। 
कृतहीं ना भींजेला देह सनन्‍तो ॥ 
धपन देखवा ० 

मोरा देखवा में बाजन एक बाजे, गहिरे उठेले अवाजा । 
सन्‍तो गहिरे डठे अवाजा ॥ श्रपन देखवा ०॥ 

रामनाथ जब मगन . भेले टठाढ़ रहे ले। 
गढ़गाजा सन्‍तो ढाढ रहे ले गढ़ गाज़ा ॥ 
अपन देखवा ०| 


११२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


भक्त अपनी सिद्धि के बाद अपने मानस-देश की दशा को अ्रन्य साथकों से बता 
रहा है । 

है सन्‍्तो, मैं अपने देश के श्रमहद शब्द की कहानी किससे कहूँ १ भेरे देश में 
नित्य पूणमासी ही रहती है। यहाँ कभी अमावस्या नहीं आराती अर्थात्‌ सदा शान 
का उजाला ही रहता है, अज्ञान का अन्धेरा कभी नहीं होता। हे सनन्‍्तो, वहाँन 
धूप है, न छाया है, न शीत है और न औष्म है | वहाँ न भूख लगती है, न प्यास सताती 
है। मेरे देश ( हृदय ) में बादल ( भक्ति की घटा ) उमड़कर आते हैं। रिमक्तिम-रिमम्िम 
मेह बरसता है, अर्थात्‌ श्रानन्द बरसता है। हे सनन्‍्तो, उस वर्षा में में जंगल-मैदान 
में कहीं भी खड़ा रहता हूँ, मेरा शरीर नहीं भींगता | ( केवल हृदय ही सिक्त होता है। ) 
मेरे देश में एक अनहृद बाजा बजता है जिसकी आवाज बहुत गहरी होकर उठती है। 
रामनाथ जब ध्यानमम्म होते हैं तब वे आननन्‍्द-रूपी-गढ़ पर सदा खड़ा रहते हैं । 


भीखा साहब 


भीखा साहब की जन्मभूमि बलिया जिला ( उत्तर प्रदेश ) नहीं है, किन्तु उनकी 
कमभूमि ही बलिया है। उस जिले के बड़ा गाँव के आप निवासी थे | बड़ा गाँव में 
जहाँ आप रोज बैठते थे, वहाँ एक चबूतरा है । विजया दशमी के दिन वहाँ एक बड़ा 
भारी मेला लगता है। लोग चबूतरे को पूजते और मेंट चढ़ाते हैं । बड़ा गाँव 
( रामशाला ) के श्रादि महन्ध हरलाह साहब के आप ही गुरु थे। आप बारह वर्ष को ही 
अवस्था में शहत्यागी बन गुरु की खोज में लग गये। श्राप जाति के ब्राह्मण ( चौबे ) थे | 
घरेलू नाम मोखानन्द था। आप श्राजमगढ़ के खानपुर बोइना! गाँव में, संबत्‌ १७७० 
आस-पास, पैदा हुए थे। आपके गुरु का नाम गुलाल साहब था | 
बड़ा गाँव में किंवदन्ती प्रचलित है कि “जब आप एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए थे, 
तब आप से मिलने के लिए. एक सौनीषाबा, पिंह पर सवार होकर आये। कोई दूसरी 
सवारी पास न होने के कारण आपने चबूतरे को ही चलने की आ्राशा दी | चबूतरा चलने 
लगा और तभी से उसका नाम “दुम-दुम” पड़ गया। आप ४० वर्ष की श्रवस्था में 
स्वगंवासी हुए |” # 
है. मन राम नाम चित धोबे १। 
काहे इत उत्त धाइ मरत हव अवसिक ५ भजन राम से धौबे ॥ 
गुरु परताप खाध्ुु के संगति नाम पदारथ रुचि से खौबे 3 | 
सुरति निरति अन्तर लव ॒ लावे अनहृद नाद गगन घर जौबे 5 ॥ 
+ ठाकुर असिद्ध नारायण सिंह लिखित---'बलिया के कवि और लेखक? (सन्‌ १८८६ ई० 
में प्रकाशित ) से उद्ध त । 
% घोझोगे। ध्यावोगेः्अ्ध्यान करोंगे। २. अवश्य। ३ खाश्ोंगे। ४. जाओगे। 


दुल्लह दास ११३ 
श्मता राम सकल घर व्यापक नाम अनन्त एक ठहरोबे १। 


तहाँ.. गये जगसों जर २ ट्ूटत ठीनतान 3 गुन ओऔशुन नसौबे ॥ 
जन्म स्थान खानपुर बोहना सेवत चरन 'भिखानन्द”ः चोबे ॥१॥ 





अ्प्य काट फमनयापाा 5 ८4ारा54 -. स्नाममडकाए 


दुल्लह दास 


आपका परिचय अज्ञात है। कह्ीं-कहदीं कुछ पद मिल गये हैं । 
नहहरे में दाग परल  मोरी चघुनरी। 
सतगुरु धोबिया मरे चरचों ना कइलो रे, 
उनह धोबिया' से कवन छज़री ॥ नइहरे ० ॥ 
पक मन लागे के सो मन लगले, 
महँग साबुन बीकाला पिथा के नगरी || नइहरे ० ॥ 
चुनरी पहिर के सथधुरा चललें, 
ससुरा लोग कहे बड़ फुहरी ॥ नइहरे ०॥ 
हुल्लह दास गोघाई' जग जीवन, 
बिनु सत संग कहसे केह खुधरी ॥ नहहरे ० ॥ 
मेरी चुनरी (चोला) में नेहर (8ंसार) में ही दाग पढ़ गया। मैंने इसकी चर्चा अपने 
सतगुरु-रूपी धोबी से नहीं की। उस धोबी से दूसरा और कौन अधिक स्वच्छ है, अर्थात्‌ 
मल-(पाप) नाशक है | एक मन मेल लगने के बदले सो मन मैल लग गई। पिया के नगर 
में तो साबुन ( तत्व-शान ) बहुत महगा बिकता दै। वही घुनरी ( चोला ) पहनकर मैं 
ससुराल (परलोक) को गई; पर वहाँ के लोग कहने लगे कि यह बड़ी फूहड़ नारी है | हुल्लइ 
दास कहते हैं कि मेरे मालिक जगजीवन दास ह। इस संसार में बिना सत्संग के कोई 
कैसे सुधरेगा £ 





नेवल दास जी 
आपका जम्म सरणू पार उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था । आपकी शुत्यु 
सं० १८५० में, १०० वर्ष की श्रायु में हुईं। आपके माता-पिता के नाम शात नहीं हैं । 
आपके गुरु जगजीवन जी थे। आप सन्त कवियों में प्रसिद्ध हैं । 
अपने घर दियरा बार रे | 
नाम के तेल, प्रेम के बाती, श्रह्म अगिन उद॒गार रे ॥ 
जगमग जोति निहारु मेँदिलवा में, वन मन धन सब बारु रे। 
मूँट ठगिनि जानि जगत के आखा बारहि बार बिसारू रे। 
दास नेवल भजु साई' जगजीवन आपन काज सेंवारू रे ॥ 


१, ठद्दरोगे। ९० जड़। ३« टीस-ठास । 


११४ भोजपुरी के कवि और काब्य 


अरे, अपने धर (हृदय) में (ज्ञान का) दीपक जलाओ | राम नाम का तेल बनाश्रों । 
उसमें प्रेम की बत्ती लगाओ और ब्रह्माग्नि की लौ जन्ञाओ । तब अपने मन्दिर ( अन्तः- 
करण) में जगमगाती ज्योति को निहारों। उस ज्योति पर तन-मन-धन सबको न्योछावर 
कर दो । जगत्‌ की श्राशा को तुम ठगिनी की तरह समझो । उसको कभी अपने पास न 
फटकने दो । नेवल दास कट्ते हैं कि गुरु जगजीवन को भजकर अपना काम बनाश्रो । 


बाबा नवनिधि दास 


ग्रापफा जन्म बलिया जिले में 'लखउलिया? नामक ग्राम में हुआ था । जाति के 
कायस्थ और मु॒शी शिवदयाल लाल्लन के पुत्र थे। चन्दाडीहबाले कविवर रामचन्द्र 
उपनाम “चनरूराम? आपके शुरू थे | पहले आप 'वधुद़ी'-निवासी यु शी प्रयागदत्त कानूनगो 
के यहाँ मोसद्दी थे। वद्दीं आपके द्वृदय में वेराग्य उत्तन्‍्न हुआ और आपके मुंह से 
निकल पड़ा--“मोहि राम नाम सुधि श्राई | लिखनी अ्रब ना करब रे भाई ॥” 


“झरे मुझे राम नाम की सुधि आ गई। अ्रब हे भाई, मैं लिखनी नहीं करूगा ? 


यह कहते हुए आप उठ पड़े और संन्यासी बन गये। आपका रचना-काल संवत्‌ 
१६०५४ है, यह आपकी एक रचना से प्रमाणित है। संन्यास आपने ल्वगभग ५०-६० वर्ष की 
ब्रवस्था में अहण किया था। आपका जन्मकाल अनुमान से संवत्‌ १८६१० के श्रास-पास 
हो सकता है; क्‍योंकि ११० वर्ष की अवस्था में संवत्‌ १६२० के लगभग आपका 
देहाम्त हुआ था। 'मंगलगीता? आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है। आपके अनुयायी उसका 
पाठ करते हैं| लोगों का विश्वास है कि आपकी “संकथ्मोचनी? पुस्तक के पाठ से सब 
प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं । | 
कद्दी-कहीं आपको रचनाओं में कबीर की छाप मिलती है। आपने अपनी 'ककहरा? 
पुस्तक में जो योग-सम्बन्धी बातें बताई हैं, उनसे पता लगता हैकि आप एक 
सिद्ध योगी ये। . 
 काहे मोरि सुधि बिसरवलई हो, बेदरदी कान्ह । 
ऊ ) दिन यादि * कर5 मनसोहन गलिअ्रन दूध पिश्रवत्न5 हो | 
बेद्रदी कानन्‍्ह | 
अदू -उद्ध बिच तू मोहि के ढलल5 कुबरी कंत कहवलऊ हो, बेद्रदी कान्ह, 
बृन्दावन हरिरास रचवल5 तहाँ कुलकानि गँववल<5 हो, बेदरदी कान्ह | 
कहे 'नघनिद्धि! सुन5 करुनामयथ आपन बनाइ बिसश्वलड हो, बेदरदी कानह। 





5४2 0७ ४0७७-७७ 
२. वह । २० स्मरण । 


बाबा शिवनारायंणजी ११५७ 


बाबा शिवभारायण जी 


बाबा शिवनारायश जी बलिया ( उत्तर प्रदेश ) के रहनेवाले थे। कहते हैं, आप 
नवनिधिजी! के शिष्य थे और बाबा कीनाराम आपके शिष्य थे | १ आपने 'मंगल गीत? 
नामक पुस्तक लिखी थी । आप एक जशींदार के दीवान थे; ब्रैठे-बैठे बही-खाता लिख 
रहे थे। एकाएक आपके मन में ज्ञान का उदय हुआ | बाबा नवनिधिदास के समान 
झप भी यह कहते हुए घर से निकल पड़े--- 
. “लिखनी अब ना करबि है भाई। 
मोहि राम नाम सुधि आई॥” 
आप बहुत बड़े सिद्ध पुरुष माने जाते हैं * | श्रापकी एक रचना मुझे “सूपर-त रंग! 5 
नामक पुस्तक में मिली है, जो नीचे दी जाती है--- 
चलु सरित खोजि लाई! निज सइयाँ॥ 
पिया रहले अबहीं साथ में ऊछोड़ि गहइले कवन ठटद्याँ ४। 
बेला से पूछों चमेली से पूछों में पु'छू बन बन कोइयाँ ५ || 
वाल से पूछो तलइया से पूछों, पूछू' में पोंखरा * कु'इयाँ » | 
सिवनारायन सखी पिया नहीं भेटे हरि लेले मन जदुरइया ॥१॥ 


वादा रामायण दास 


आपका ग्रहस्थ-जीवन का नाम पंडित संसारनाथ पाठक था: | आपका जन्म-संवत 
१६०७ वि० के अगदन में हुआ था। आप भारद्वाज गोत्रीय कानन्‍्यकुब्ज ब्राह्मण थे | 
आ्रापके पूव-पुरुष बलिया जिले के 'मुरारपाही! ग्राम में रहते थे। पर, लगमग दस-बारह 
पुश्त से आपके पूयज शाहाबाद जिले के 'बड़का डुमरा? नामक गाँव में रहते आये हैं | 
आपका जन्म भी उसी गाँव में छुश्रा । 

अ्रपके पिता प॑० काशीनाथ पाठक श्आारा की फोजदारी कचहरी में नाजिर थे । अप 
छुदद भाई थे। बाल्यावस्था में ही आपके पिता का देहान्त हो गया। बहुत छोटी 


१, भोजपुरी के एक दूसरे शिवनारायण कवि का परिचय इसी पुस्तक में अन्यत्र प्रकाशित 
है; किन्तु जीवन-गाथा, गरुरु-परम्परा आदि में भिन्नता होने के कारण ये शिवनारायण जी दूसरे 


ही कवि जान पड़ते हैं । “लेखक 
२, आपका यह्ट परिचय मुमे बलिया के प्रसिद्ध मुख्तार और हिन्दी के कवि श्री मधुर! जी 
से प्राप्त हुआ । “-क्षेखक 


बेजनाथ प्रसाद बुक्सेलर, राजा दरवाजा, काशी, सन्‌ १६३१ ई० में प्रकाशित । 
४» जगह | ५. वन-कुमुद्नी ।६« पुष्कारणी । ७ कूप। 
८ आषाढ़ ३०६ तु० स० की मासिक 'सुघा? (लखनऊ) में श्री दामोद्रसद्ाय सिंह “कावि- 
किंकर” के लेख से संकलित । । । ४“जेसक 


११६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


अवस्था में आपने अ्रपनी बुद्धि का चमत्कार दिखलाया। आपकी स्मरण-शक्ति तीक्ष्ण ' 
थी | आपने २५ वर्ष की अवस्था में; १६३२ विक्रमी संवत्‌ में, नोकरी की और संवत्‌ ४४ 
तक आरा, इजारीजाग इत्यादि जगहों में काम करते रहे | आप साधु-सन्‍्तों की सेवा में 
गहस्थ-जीवन में भी लगे रहते थे। आपने संवत्‌ १६५७ में अपनी खुशी से पेंसन ली। 
छोड़ते समय आपने यह पद्म कहा था -- 

अस जीय जानि छोड़ल कचहरिया। 

'क! से काम “वा से तन चिन्ता 'ह? से हरि नहीं आवबे नजरिया । 

(री? से रिस" बिन कारन देखल यहि लागि में माँगले भगरियाँ * । 


देवीदास 


आप सनन्‍्त-कवि ये । आप दुल्लह दास और जगजीबवन दास के सम्प्रदाय के ही कवि थे 
और दुल्लइ दास के शिष्य थे। इस हित्षाब से ईंसवी सदी $६ वीं का प्रारंभ आपका 
समय कहा जाता है। 
१ 
धन सुमंगल घरिया आजु मोरा धन सुमंगल घरिया। 
आाजु मोरा अइले संत पहुनवा का ले कराब नेवतरिया 5 ॥ 
अन, धन, तन लेइ अरपन करबो, मातल ग्रेम लहरिया | 
आज. मोरा धन सुमंगल घरिया ॥ 
देबीदास बरन लिखि पठवों सब रंग लाली घुनरिया | 
: हुलभ दास गोसाई जगजीबन मातेले प्रेम लह रिया || 
आजु भोरा धनि सुमंगल घरिया । 
आज मेरी यह मंगलमय घड़ी धन्य है। शआ्राज मेरे यहाँ संत पाहुन के रूप में आये 
हैं। में उनका स्वागत क्‍या लेकर करूँगा ! मैं अन्न, धन, तन, अपंण करके और प्रेम 
की लह्टर में मस्त होकर स्वागत कहूगा। देवीदास कहते हैँ कि अ्रक्छर ( प्रेम-पत्र ) 
लिखकर प्रीतम के प|स भेजू गा कि मेरी आ्रात्मा पूर्ण अनुरक्त हो गई है। दुल्लह दास और 
जगजाबन दास से दीज्ञा प्रा करक मे इंश्वर-प्रेम की लहर में उन्मत्त हो उठा हूँ। 


सुबचन दासी 


ग्रापकी गणना संत-कवयत्रियों में है । श्राप बलिया जिल्लान्तगंत डेहना-निवासी मुंशी 
दलसिगार लाल का पुत्री थीं और संवत्‌ १६२८ में पैदा हुई थीं। इतनी मोली-भाली 
थीं के बचपन भ॑ आपको लोग 'बउरहिनिया? कहते थे | १४ वर्ष की श्रवस्था में आपका 
विवाह बलिया-निवातों म्॒शी युगल्नकशोरलाल से हुआ | वे सरकारी नोकर थे । 


% कोध। २. भागने की छुट्टी । ३. पहुनाई, स्वागत । 


फााक ;८ 5-2 आदि हक उआ थु> आआार्या 2200. ८ को ४ मर पे 


राम मदारी ११७ 


जप तपस्विनी थीं। लगभग २१० व की अवस्था में आपने हीरादास नामक एक 
नानकपंथी साधु से दीज्ला ली | तभी से आपका मन संसार से विरक्त हो गया। गहस्थाभ्रम 
में रहते हुए भी श्राप योग की क्रियाओं में प्रवृत्त रहने लगीं । 

संबत्‌ १६८६ बवि० में आप स्थायी रूप से बालापुर (गाजीपुर) में निवास करती थीं | 
साधु-सन्‍्तों में पूर्ण प्रेम रखती थीं । 

आपके भजनों का संग्रह 'प्रेम-तरंगिनी? नाम से पाँच भागों में प्रकाशित है। आपकी 
रचनाओं में शब्द-लालित्य नहीं है; किन्तु भाव अ्रच्छे हैं। सखोहर, लावनी, जंतसार श्रादि 
गीतों में आपने अपने अनुभवों को आध्यात्मिक ढंग से प्रकाशित करने का प्रयत्न 
किया है १। 


तन छुनरी के दाग छोड़ाऊ धोबिया ॥ टेक ॥ 

लख चोरासी धूमिश चुनरिया, अबकी दाग छोड़ाऊ धोबिया ॥ 
सत गुरु कंडिया* सें सडननउ होई प्रेम-सिल्लाए पदकाऊ धोबिया | 
सान्ति-सरोवर जल में थोवा दे नाम के साबुन गाऊ धोबिया ॥ 
तनमन धन ह5 छाक" धघोबिया के स्वेत चुनरिया पेन्द्राऊ धोनिया ॥ 
“घुबचन दाली? घुनर पेन्हि बहंटठल्ली हरि लेलीं गोद लगाय घोबिया ॥१॥ 


तन-रूपी चुनरी का दाग € पाप ) हें घोबी (पाप धोनेवाले परमात्मा )! चौरासी 
लाख योनियों में भ्रमण करते-करते यह शरीर-रूपी चुनरी धूमित्र हो गई है। हे धोबी, 
इस बार इसका दाग छोड़ा दो । सतगुरु-रूपी कूंडी में इस शरीर-रूपी कपड़े को धोने 
के लिए भिगो कर और प्रेम-रूपी पाठ पर पटक कर साफ कर, तब इस शरीर-रूपी 
कपड़े को शान्ति-सरोवर में नामन्‍जप-रूपी साबुन लगाकर थो दो। उसके लिए मेरा 
तन, मन, घन निछावर है । निष्कलंक शरीर-रूपी श्वेत चुनरी मुझे पहनाओ | सुवचन दासी 
जब ऐसी चुनरी पहन कर बैठी, तब हरि ने उसे गोद में बिठा लिया | 


राम मदारी 
शाप शाहाबाद जिले के कवि ये। आपके जन्म-स्थान का ठीक पता नहीं चला | 
आपके गीत शाहाबाद में गाये जाते हैं। श्रापका समय १६ वीं सदी का मध्यकाल है। 
ग्रियसन साहब ने अपने भोजपुरी-व्याक रण में आपका निम्नालखित जंतसार गीत उद्ध,त 
किया है--- 
पिया बटिया जोहवद दिन गेलों । 
तोरि खबरिया न पाइलों ॥ 


१, बलिया के कृषि और लेखक' नामक पुस्तक के आधार पर। २० धोबी का नाद, 


जिसमें गन्दे कपड़े सज्जी में गोते जाते हैं। ३. शराबोर करना। ४» धोबी का पाठ | ५, धोबी 
की दिया जानेवाला कलेंवा। 


११< 


भोजपुरी के कवि और काव्य 


केसिया. अपने गुधाइला | 
मेंगिये.. सेन्दुरा भराइला। 
पिया के सुरतिया लाइला। 
जियया हमार रुघेला॥ 
नेन नीरवा ढरि गेल्ो ॥१॥ 
बाग्हना के बेटा बोलाइला। 
पोधिया एकर खोलाइला ॥ 
्साँचि सगुन॒ सुनाइला 
पिया नइखे. आइला ॥ 
जोबन हमार बढ़ भेल ॥र॥ 
नोआ के छोकड़ा बोलाइला । 
पुरुष देसवा पठाइला ॥ 
ड्त्तर भहके  श्रावेज्ञा। 
द्खिन सुरत लगवलों ॥ 
पच्छुम घरे घरे हूं ढलों ॥१॥ 
गुरु. हुकुम मनाइला | 
साजन. घरवा आइला । 


खुब खुब भोज  बनाइला। 


साजन के जेवॉइला ॥ 
रास मदारी गाइला। 
लोगन के सुनाइला । ॥ 
दुसमन सार जरि गेलो ॥४॥ 


अरे प्रीतम, तुम्दारी बाट जोहते-जोहते दिन बीतता जा रहा है; परन्तु तुम्हारी खबर 
छ नहीं मल रही है। में अपना केश गुथाती हूँ और माँग में सिन्दूर भराती हूँ। 
तुम्हारी सुरति मन में आती है। उससे द्ृदय मेरा प्रिंध जाता है ओर नेत्रों से आँसू 
गिर पड़ते हैं ॥१॥ 
ब्राह्मण के पुत्र को बुलाती हूँ। उससे पोथी खुलबा कर तुम्हारे आगमन का सगुन 
निकलवाती हूँ । बह सच्चा-सच्चा सगुन सुना देता है। दें पिया, तुम नहीं आते हो | यहाँ 
मेरी जवानी आ गई । ॥२॥ 
में नापित-पुत्र को बुलाती हूँ। उसे तुम्हें हूं ढ़ने के लिए पू्ब-देश मेजती हूँ | वह 
पूव में खोजकर उत्तर देश भी होता हुश्रा लौट आता है। तब दज्गञिण देश में सुरति 


(ध्यान) लगती है| पश्चिम का तो घर-घर हू ढ़ ही डाला ॥३॥ 


गुरु के हुक्म को मानती हूँ। साजन घर आते हैं। मैं बढ़िया भोजन बनाती हूँ और 
ठुमको जेवाती हूँ। 'राम मदारी? गत गाते हैं और लोगों को सुनाते हैं| मेरे इस सौभाग्य 


को देखकर दुश्मन सारे ( साला) मर रहे हैं ॥४॥ 


सरभेर-संस्त्रंदयाय के कवि ११६ 


सरभग-सम्प्रदाय के कृषि क्‍ 
उत्तर-बिह्वार के चम्पारन जिले में 'सरमंग”? नामक एक तांजिक सम्प्रदाय है। इस 
सम्प्रदाय के अनुयायो श्रभक्ष्य वस्तुश्रों का भी भज्ञुण करते हैं। बनारस जिले में भी इस 
सम्प्रदाय के मठ हैं। इस सम्प्रदाय में अनेक सन्त-कवि दो गये हैं, जिन्होंने अनेक 
रचनाएं भोजपुरी में की हैं | चम्पारन के लोक-साहित्य-मर्मश॒ विद्वान पं० गणेश चौबे १ 
का कहना है कि इन कवियों के अ्रसंख्य गीत लोक-करठ में आज भी बसे हुए हैं। नीचे 
सरभंगी कवियों का परिचय दिया जा रहा है--- 


१--भीखम राम 

भीखम राम ग्राम माधोपुर (थाना मोतिह्ाारी, जिला चम्पारन ) के निवासी थे। 
आप टेकमन रास कवि के गुरु थे। आपके समय का ठीक अन्दाज नहीं लग सका है। 
कविताएं भी अधिक न मिल सकी | श्रापका एक पद यहाँ दिया जाता है--- | 

हंसा करना नेवास, अमरपुर में। 

चले ना चरखा, बोले ना वॉची 

अमर चीर पेन्दे बहु भाँती ॥हइंसा०॥ 

गगन ना गरजे, धुए ना पानी 

अम्त जलवा सहज भरि आनी ॥हंसा०॥ 

सुख नाहीं लागे, भा लागे पियास्रा; 

अमृत भोजन करें सुख बासा। हंँंसा० 

नाथ भीखस गुरु सबद बिबेका । 

जो नर जपे सतगुरु डपदेसा ॥हंसा०॥ 


हे हंस (जीव), तुम श्रमरपुर ( परमधाम ) में निवास क्‍यों नहीं करते ! वहाँ ( जीवन 
का ) चरखा नहीं चलता और घुनक। ( मृत्यु ) की ताँत नहीं बोलती है। वहाँ तो सभी 
अमरता के चीर अनेकानेक तरह के धारण किये रहते हैं। हे हंस, उस अमरपुर में 
अकाश का गजन तथा भेघ,की वर्षा नहीं होती | वहाँ अमृत का जंल सहज ही भरकर 
, लाया जाता है। अरे हंस, वहाँ तो भूख नहीं लगती और न प्यास सताती है। वहाँ दिन- 
रात अमृत का भोजन किया करो और सुख-सम्पन्न निवास में रह करो। भीखमराम 
कहते हूँ कि गुरु का शब्द ही विवेक है। जो उसको जपता है, वहदी सतगुर का उपदेश 
देता है । 

२--टेकमन राम 

आप भीखम राम के शिष्य थे। समय का अन्दाज या रचनाश्रों का पता नहीं लगा 
है । आप झूखरा ग्राम ( थाना मोतिहारी, चम्पारन ) के निवासी थे | श्राप इस सम्प्रदाय 
के प्रमुख कवि थे। आपको प्राप्त रचनाएँ नीचे दी जाती हैं -- 


१, पँ० गणेश चौबे की सहायता से मुभे सरभंग-सम्प्रदाय के अनेक कवियों कौ. जौवनियाँ 
ओर रचनाएँ मिली हैं (««क्लेखक 
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(१) 
समधिन ! भले हो भले, बिअहल बाडू की कुआँर | सम० ! 
माता होई तुहु जग प्रतिपललू, भत्ते हो भत्ते ० । 
जोइया ? होइ धन खालू । समधिन | ० 
केकई होई दूसरथ के ठगलू, भले हो भले० 
रासजी के देलू बनबास। समधिन !० 
सीता होई रवनवों के ठगलू , भले हो भक्ते० 
लंका गढ़ कइलू उजार, समधिन [७ 
सिरी टेक्सन राम निरगुन गावेले, भले हो भले० 
राम भ्ीखम संगे स्राथ । समधिन० ! 
हे समधिन, (माया) तुम बड़ी नेक हो । यह तो बताओ, तुम ब्याही हो श्रथवा अ्रभी 
कवारी हो। माता बनकर तो तुम जगत्‌ का प्रतिपालन करती हो ओर पत्नी बनकर 
घन खाती हो | कैकेयी बनकर तो तुमने दशरथ को ठगा और रामजी को वनवास दिया | 
फिर सीता बनकर तुम्ने रावण को ठगा और लंका के गढ़ का सत्यानाश किया | 
श्री टेकमन राम कहते हैं कि में भीखमराम के संग निगु ण गाता हूँ | कवि ने समधन का 
अर्थ माया माना है। ' 
द (९२) 


संत्त से अन्तर ना हो नारद जी ! सन्त से अ्रन्तर ना० | 
भजन करे से बेटा हमारा ग्यान पढ़े से नाती। 
रहनी रहे से गुरू हमारा, हम रहनी के साथी । 
संत जेवेके तबही में जेइल्े' संत सोए हम जागी। 
जिन मौरा संत के निन्‍दा कइले ताही काल होइ लागी 
किरतनिया से बीस रहीले नेहुआ से हम तीस । 
भजनानंद का दहिरदा में रहिले सत का घर शीश 
संतव मोरा अदल सरीरा हम संतन के जीव। 
सब सतन से हम रमी रहीले जइसे मखन*“के घीव । 
श्री देकमन सहराज भीखम स्वामों जइसे मखन के घीव ॥ 


भगवान्‌ देवषि नारद से कह रहे हैं | हे नारद ! सन्त से-मेरा कोई अन्तर (भेद) नहीं 
है। जो मेरा भजन करता है, वह मेरा पुत्र है और जो शान पढ़ता है, बह पौत्र (अत्यन्त 
प्यारा) है। हे नारद, जो रहन ( अच्छी चाल-चलन ) से रहता (सदाचारी) है, वह मेरा 
गुरु है । में सदाचार का साथी हूँ | संतों को भोजन कराकर ही मैं भोजन करता हूँ ओर 
जब संत सोता है, तब में जगकर उसका पहरा देता हूं। जो भेरे भक्त सन्‍्तों की निन्‍दा 


करते हैं, उनका मैं महाकाल हैँ। कीर्त्तन करनेवालों प मैं सदा बीस , प्रसन्न ) रहता हूँ 
यम 
१५ जाया, पत्नी । 


सरभंग-सरप्रद्याय के कथि १११ 


श्रोर नेह करनेवालों (भक्तों) से तीस? अर्थात्‌ उससे भी अधिक प्रेम करता हूँ । मैं आनन्द 
से भजन करनेवालों के हृदय में रहता हूँ. जहाँ सत्य का बोलबाला रहता है, वहाँ मैं 
सदा उपस्थित रहता हूँ। संत मेरे शरीर हैं ओर मैं सनन्‍्तों का जीव हूँ। में सन्‍तों से वैसा 
ही रमकर रहता हूँ जिस तरह मक्खन में घी रहता है। ठेकमन कवि कह्दते ईं कि मैं 
ओर महाराज भीखम स्वामी वेसा ही मिला छुआ हूँ जैसे मवखन का धो श्रर्थात्‌ मैं 
उनका अननन्‍्य भक्त हूँ । 

कुलवा में दगवा बचइह है सोहागिनि ! 

दूध से दही, दही से माखन, घीउआ बनके रहिह5 है सोहागिनि ! 

ऊँख से गुढ़, गुड से चीनी, मिसरी बनके रहशिह5 है सोहागिनि | 

सीरी टेकमन रास दयाकर सतगुरु के, जगवा से नतवा लगइह5 है सोहागिनि ॥ 


अरी सुहागिन, ( भक्त की आत्मा ) अपने कुल में दाग लगने से बचाना। दूध से 

दही और दही से मक्खन और मक्खन से घी बनकर रहना अर्थात्‌ दिन-दिन साधना में 
उन्‍नति करते जाना। अपने को स्वच्छ बनाती (निखारती) जाना | श्री सुद्दागिन, ऊख 
से गुड़ बन जाना, फिर गुड़ से चीनी बनना ओर चीनी से मिश्री की तरह अपने को 
स्वच्छ बना लेना | भ्री टेकमन राम कहते हैं कि हे सुहागिन, सत गुरू की दया का स्मरण 
करते हुए मृत्यु से रिश्ता जोड़ना | 

बिना भजन भगवान रास बिलनु के तरिदें भवसागर। 

पुरइन पात रहे जल भीतर करत पसारा हो। 

बुन्द परे जापर ठहरत नाहीं ढरकि जाव जइसे पारा द्वो । 

तिरिया एक रहे पतिबरता पतिबचन नहीं टारा हो। 

आपु तरे पति को तारे तारे कुज्त परिवारा हो। 

सुरमा एक रहे रन भीतर पिछा पग्मु ना धारा हो | 

जाके सुरतिआ हव लड़ने में, प्रेम मंगन ललकारा हो। 

लोभ मोह के नदी बहत बा लछ चोरासी धारा हो। 

सीरी टेकमन महराज भीखम सामी कोई उतरे संत सुजाना हो । 


बिना राम-भजन की सहायता के, इस भव-सागर को कौन तर सकता है ! यद्यपि 
पुरइन का पत्र जल में फैला रहता है तथापि उसपर जब जल की बंद पड़ती है तब 
पारे की तरह ढरक कर गिर जाती है। ( उसी तरह से रे मन ! अपनेको तुम इस संसार 
में निलिप रखो । ) एक स्त्री जो पतित्रता होती है और अपने पति के वचन को नहीं 
टालती वह स्वयं तो तर ही जाती है पति को भी तारती ढे और कुलपरिवार को भी तार 
देती है| (अरे मन, तुम भी वैसा ही हरिमजन में लवक्लीन हो जाओ) । रण में एक सूरमा 
होता है जो पीछे पग नहीं रखता और जिसका श्षारा ध्यान लड़ने के लिए प्रेम-मरन होकर 
ललकारता रहता है | (अश्ररे मन, तू भी उसी रण-बाँकुरे की तरह भगवदु-मजन में लगा 
रह ) | इस संसार में लोभ और मोह की नदी बह रही है। चोरासी लक्ष योनियों की , 
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घारा उस लोभ-मोह की नदी में प्रवाहित हो रही हे। महाराज भीखम स्वामी के शिष्य 
भरी टेकमन कहते हैं कि विरला ही कोई सुजान (शञानी) उस नदी को पार करता है । 





३--स्वामी भिनक रामजी 


संत कवि मिनक रामजी चम्पारन जिले के ये। आपका जन्म-समय, स्थान, रचना- 
काल आदि शात नहीं हैं। * कुछ रचनाओं के उदाहरण -« 
१ 
आगि लागे बनवा (रे ” परबतवा, 
मोरे लेखे हो साजन रे नइृहरवा। 
आव5ड आव5 बभना बहु मोरा श्रेगना, 
सोचि देहु ना मोरा गुरु के अवनवा | 
जिनिह सोचिहँ सोरा गुरु के अवनया, 
तिन्हे देवों ना साजन ग्यान के रतनवा ॥ 
नेता भरि कज़रा लिलार भरि सेनुरा, 
मोरा लेखे सतगुरु भदर््क निरमोहिया ॥ 
सिरी भिनक राम स्वामी गावल निरगुनवा, 
धाह धरबों दो साधु कोग के *सरनवा॥ 
वन में आग लगी हुई है, पवत जल रहा है। (संसार में वासनाश्रों की आग लगी है 
ओर बड़े-बड़े धीर पुरुष जल रहे हैँ | ) परन्तु दे साजन, मेरे लिए तो मानों मेरा मायका 
(शान-घधाम) ही जल रहा है। हे ब्राह्मण देव, आओ, इधर आओ, मेरे आँगन में टुक 
बैठ जाओ । मेरे गुर कब आपवेंगे, इसको सोचकर जरा बतला दो । अरे ! जो मेरे गुरु की 
आ्रगमन-तिथि को बतायेगा, उसको मैं ज्ञान-रूपी रत्न प्रदान करूँगा। नेत्रभर काजल 
श्रौर माँग भर सिन्दूर रहते भी मेरे लिए मेरे सतगुरु निर्मोही बन गये । वे मेरी सुधि ही 
नहीं लेते । भी मिनक राम स्वामी निर्गुण गाते हैं और कहते हं कि में दौड़कर साधु 
लोगों की शरण पकड़ गा | 
(२) 
केऊ ना जाइ संग साथी बन्दे | केऊ ना०॥ 
जइसे सती हँसकर बन्दे ! ऊ काया जल जाती। 
दिन चार राम के भजिले बान्ह का ले जहृबड गाँठी ॥ 
भाई-भतीजञा हिलमिल के बइझे वोही बेदा वोही नाती। 
अंत काल के काम ना अइहें समुमभि; समुक्ि फाटी छाती ॥ 
जम्हुराजा के पेश्रदा जब अइले आइ रोके घेट-छाती । 
प्राण निकल बाहर हो गइले तन मिलन गेले मॉटी ॥ 


१, काशी के दैनिक "आज? में प्रकाशित चम्पारन-निवासी प॑० गगेश चौबे के लेख से । 


सरेभंग-संस्भदाथ के कवि १६९ 


खाइल पीअल भोग बिलासल ई न जात संघ साथी | 
सिरी भिनकरास दुया सततगुरु के सतगुरु कहले साँची ॥ 
अरे बन्दे (सेवक), तुम्दारे साथ कोई नहीं जायगा | जिस तरह सती हँख कर (पति के 
शव के साथ) चली जाती है और काया जला देती है, वैसे ही तुम भी हंस कर राम का 
भजन कर ले। संसार से चलते समय तू गाँठ बाँध कर क्या ले जायेगा ! भाई-भतीजा, 
सब हिल-मिल कर तुम्दारे साथ बैठंगे। कोई अपने को बेटा कहेगा और कोई नाती 
बतायेगा । परन्तु, अन्त काल में कोई काम नहीं आयेगा | तब इसको सममझ-सममे कर 
तुम्हारी छाती पश्चाज्ञाप की वेदना से फयने लगेगी । जब यमराज का प्यादा आया, 
और तुम्हारे कंठ और छाती को अवरुद्ध कर दिया तत्र तुम्हारा प्राण निकल कर 
बाहर हो गया ओर शरीर मिद॒टी से मिल गया*। श्री भिनक राम कहते हैं कि गुर ने कहा 
था (कि गुरु की दया ही सब-कुछ है», वह सत्य निकला । 
रे 
पिश्नवा मिलन कठिनाई रे सखिया | 
पिश्नवा मिलन के चलली/सोहागिनि धइले जोगिनीया केशमेसवा हो । 
रहली रॉढ भइल्ी एडहवाती सेनुरा ललिंत सोहाई ॥ 
पए्‌ह दुलहा के रूप ना देखल दुल्लद्दिन चलत लजाई-। 
सिरी भिनक राम दया सतगुरु के चरण चित लाई॥ 
त्रिकुटी घाठद बाट ना संझ्के मोरा बुते चढ़लत ना जाई॥ 
अरी सखि [ प्रियतम से मिलने में बड़ी कठिनाई है| देखो न जोगिन'का वेश धारण 
करके सुदागिन पिया से मिलने के लिए चली । पहले यह वहाँ राँढ़ थी, पंरन्तु अब एडवाती 
(सधवा) हो गई है। उसके माथे पर सिन्दुर कितना सुन्दर मालूम होता है। श्रभी उसने 
इस दुलदे का रूप नहीं देखा है, इससे वह लजा-लजा कर चल रही,है। श्री मिनक राम 
कहते हैं कि सतगुरु की दया से मैं उनके चरणों में चित्त लगा पाया हूँ | अब इस त्रिकुटी- 
रूपी घाट पर पहुँचकर बाट नहीं सूकती | हे गुरु! मुझे अपने बल से इस घाट पर चढ़ा 
नहीं जायगा ? दया करो कि चढ़ जाऊ । 
(४) 
बटिया जोहते दिन रतिया बीती गदइल्ने। 
राम सुरतिया देखि के ना सतगुरु नेनवा लोभवत्षे । 
तेजलीं नइृहर लछु लोगवा सासुर राम जोगिनिया बन के ना । 
कइली अपना साधु के संघतवा। 
घिरी सिनक राम स्वाभी गावले निरशणुनिया। 
राम दरदिया भइले हो सतग़ुरु रठरा भेजुना कदरीया। 
बिरही भक्त विरह से व्याकुल हो प्रभु से श्रपना सन्देश सुना हा है। सीधी-सादी 
बातें हैं। सहज रूप से जो भावना उठती है, उसी को बह विना किसी आडम्बर के प्रभु के 
सामने रख देता है | कहता है--हे प्रभु, बाठ जोइते*जोहइते रात-दिन दोनों व्यतीत हो गये; 
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पर तुम नहीं आये | दे राम, तुम्हारी मूत्ति को दिखा कर सत गुरु जी ने मेरे नेत्रों को लुभा 
लिया | मैं ससुराल जाने के लिए, जोगिन का वेश बनाया ओर अपने सायके के ल्ष-लक्ष 
लोगों का परित्याग कर दिया। साधुओ्रों की संगति की। परल्तु हे प्रभु, रात-दिन (यानी 
जवानी और बुढ़ापा ) दोनों व्यतीत हो गये और ठुम श्रब तक नहीं आये | श्री मिनक राम 
स्वामी निर्गण गाते हैं ओर कहते हैं कि विरहिणी कहती है कि मेरे हृदय में असझ्य वेदना 
हो रही है; हे सतगु६द! आप पालकी-कहार भेज दें कि में जल्द चली आऊ । हे नाथ 
बाद जोहते-ह्ी-जोइते रात-दिन दोनों व्यतीत हो गये | 
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छेघपर बाबा 
श्राप चम्पारन जिले के संत-कबि थे। अपपका समय श६वीं सदी का प्रारंभ या 
श्य वीं का अन्त माना जाता है। आपकी एक रचना" नीचे दी जाती है। आप कबीर- 
पंथी सम्प्रदाय के थे | 
देखलीं में ए सबजनिया सइयाँ अनमोल के। 
दुधो दुअरिया, ज्ञागे केबढ़िया मारे सबद का जोर से 
सून भवन में पिया निरेखो नयनवा दुनू जोर के। 
छत्तर निज पति मिलक्ष5< भर कोर के॥ 
अरी सजनी, मेंने अपने अनमोल सैयाँ को देख लिया] दसो दरवाजों में किवाड़ 
लगे हुए हैं। उनपर अनहद शब्द के धक्के जोरों से पड़ रहे हैं| सूने भवन में अपने 
सैयाँ को, ध्यानमम हो, जी-भर देखा । 'छुत्तरः कहते हैं कि श्रह्मा ! मेरा पति भेरी गोद में 
भरपूर मिला, श्रर्थात्‌ मैंने अपने पति का जी-भर के आलिंगन किया | 


श्री जोगेंथरे दास 'परमहंस” 
अ्रपपका जन्म-स्थान चम्पारन जिले के 'मधुवन? थाने का #ूपवल्िया मठ” है 

अ।पकी रचनाएँ बहुत प्रोह़् और सुन्दर होती थीं। कह जाता है कि आपने एक हजार 
पदों की रचना की थी। आप श्ध्वीं सदी के अन्त में हुए। चम्पारन में श्राप परमहंस 
जोगेश्वर दास के नाम से विख्यात हैं| 

टूट पेचरंगी पिंजवा हो, सुगना उड़ल जाय | 

सुगनू रहले पिंजरवा हो, सोभा बरनि न जाय ॥ 

उड़त पिंजरवा खाली हो, सब देखि के डेराय॥ १ || हृटल० ॥ 

दसो दरवजवा जकरिया हो, लगले रह जाय | 

कंवन हुआर होह भसगले हो, तनिको ना बुकाय॥ २॥ टहूटल० ॥ 

सभीनी भइले निरदइया हो, अवघट ले जाय। 

सारा रचि धरत पिंजरवा हो, ओ में अगिनी त्लगाय || ३ || टृटल० ॥ 


१, चम्पारन«निवासी प॑० गणेश चोबे से प्राप्त +-«दठे० 


कैसोदास .जी ११७ 


घिरी जोगेसर दास काया पिंजरा हो, नित चलल लगाय। 
सेहु परले मरघटिया हो, ओ में अगिन घहकाय ॥ ४ ॥ हृट्ल० || 
शरीर की क्षणभंगुरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है-- अरे, पंचरंगी ( पाँच 

तत्ववाला ) पिंजय (शरीर ) दृट गया। उससे निकलकर सुग्गा ( जीव ) भागा जा 
रहा है | जब सुग्गा, पिंजरे में रहता था तत्र शोभा का वर्शन नहीं किया जा सकता था; 
किन्तु उसके उड़ते ही पिंजर खाली हों गया और सब लोग उसे देखकर डरते हैं। 
दसो दरवाजों में जंजीर लगी ही रह गई। कहीं खुला नहीं । किस द्वार से होकर सुग्गा 
उड़ गया, यह ज्ञात नहीं हो सका | अरे, सभी ह्वित-मित्र निदंय बन गये | उस विंजरे को 
उठाकर वे श्मशान-भूमि की ओर ले चले । वहाँ सारा ( चिता ) को रच-रचकर लोगों 
ने बनाया ओर फिर उसमें आग लगा दी। श्री जोगेश्वर दास कहते हैं कि में भी 
अपनी जिस काया-रूपी पिंजरे को नित्य धारण किये फिर रहा था, वह आज मरघटिया 
( श्मशान-भूमि ) में पड़ा हुआ है और उसमें अभि धधक रही है । इसमें मरण-काल का 
भयानक दृश्य चित्रित है, जिससे विराग उत्न्न होंता है। 





केसोदास जी 


केसोदास सन्त-कवि ये। आप चम्पारन जिले के मीतिहारी थाने के परिडतपुर! आम॑ 
के निवासी थे। आपका' मठ बेलवनिया ग्राम ( थाना मोतिद्दारी ) में है। आप 
कबीरपंथी साधु थे। पूर्वोक्त छत्तररामजो कवि आपके गुद थे। श्रापकी मृत्यु ब्नगभग 
५० वर्ष पहले हुईं होगी। आपका जन्म-काल १८४० ई० के लगभग माना जाता है । 
आपके पद बुन्दर और गम्भीरतापूर्य होते थे । 
(१) 
भावे नाहीं मोहि भवनवथाँ। 
हो रामा, बिदेस गवनवाँ ।||१॥ 
जो एह मास निरास मिलन सेले । 
सुन्दर॒ प्रान गवनवाँ ॥२॥ 
केसो दास गाघवे निरगुनवाँ 
ठाढ़ि गोरी करें गुनवनवाँ ? ॥३॥ 
अरे, मुझे भवन नहीं भाता । मेरे प्रीतम का विदेश-गमन हुआ है। जो इस मास में 
भी निराशा ही से मिलन हुआ ( आशा-पूर्ति नहीं हुईं ), तो निश्चय ये सुन्दर प्राय 
निकल जायेँंगे। केसोदास निरगुन गा रहे हैं ओर गोरी खड़ी-खड़ी गुनावन ( सोच ) 
कर रही है । 


१, गयर्सन साहब ने इस गीत को अँगरेजी-पत्निका में प्रकाशित किया था। 


१२६ भोजपुरी के कवि और कांब्य 


(३) 
आजु मोरा गुरु के अवनवाँ। 
जब में सुनलों गुरु के अवनवाँ, चंदन लिपलों रे अंगनवाँ। 
गगन-मंडल से गुरु मोरा अइले, बाजे अनहद निसनवाँ ॥ 
सिरी पंडितपुरवा में मोरा गुरु गढ़िया उतरावेखा हो रामा॥ आज मोरा ०|| 
अरे, आज भेरे गुद का आगमन है | जब मेंने अपने गुरुका आना सुना तब चन्दन 
से आँगन को लिपवा लिया | गगन-मंडल से मेरे गुर आये और श्रनहृद शब्द का धोंसा 
( निसनवाँ ) बजने लगा । श्री पण्डितपुर में गुरु आज अपनी गाड़ी उतार रहे हैं, मेरे 
गुर का आज आगमन हो रहा है। 
( हे) 


सुधि कर मन बालेपनवा क्रे बतिया । 

दसो दिसा के गम जब नाहीं, संकट रहे दिन रतिया । 

बार बार हरि से कोल कइक्न5, बसुधा में करबि भगतिया ॥ 

बालापन बालहिं में बोतल, तरुनी कढ़के छुतिया। 

काम क्रोध दसो इन्द्री जागल, ना सूझे जतिया ना पतिया ॥ 

शर्त काल में समुझी परिहें, जब जम्मु घेरिहें दुअरिया | 

देवा देई सधे केड हरिहें, कूठ होइहें जड़ी-बुटिया ॥ 

केसो दास समुझर्ति के गावले, हरिजी से करेले मिनितिया | 

सामबिद्वारी सबेरे चेतिह5, अन्त5 में केहूना संघतिया ॥सुधि०॥ 

अरे मन, अपनी बाल्यावस्था की बातों ( गर्भाधान के समय ) का स्मरण करो | जब 

दसो दिशाओं का गम नहीं था ओर जब दिन-रात संकट-ही-मंकट सामने था, तब तुमने 
बार-बार कौल ( प्रतिज्ञा ) किया था कि वसुधा में में आपकी भक्ति करूँगा | सो हे मन, 
तुम्दारा बालपन तो खिलवाड़ में बीत गया और जब तरुणाई आई, तब अपने शरीर के 
उभार में ही तुम भूल गये | काम, क्रोध पंथा दसो इन्द्रियाँ जाग्रत हुई' और जाँउि-पाँति 
का विचार छोड़कर तुम पागल बन॑ गये। अरे मन, अश्रब अन्तकाल आया, अब तुम्हें 
सममक पड़ेगा जब थमराज तुम्हारे घर का दरवाजा घेरेगा | अब देवता ओर देवी ( अर्थात्‌ 
झोकाई आदि ) सब हार जायेंगे ओर सभी जड़ी-बूटियाँ भी बेकार सिद्ध शेंगी | केशोदास 
इसको अच्छी तरह समझ कर गा रहे हैं और दरिजी से विनय करते हैं। हे श्याम- 
बिद्दरी ( केसोदस का शिष्य )! सबेरे (पहले ही )से द्दी चेतो। श्रन्त में कोई 
तुम्हारा संगी-साथी नहीं होगा। 





तोफा राय 
तीफां राय सांरन जिंले के इथुआ्रा-राज्य तथां अन्य राज्यों के राजं-कवि' यें। आप 
उस भाँट-वंश में उत्नन्न हुए थे, जिधमें बहुत अच्छे कब आपके पूर्व भी हो गये थे। 
आपकी ख्याति छुपरा जिले में श्रष्छी थी। पुरानी पीढ़ी के लोगों से आपकी रचनाएँ 


सचोफा राय १२५७ 


अधिक्रतर मिलीं । आप कुवरसिंह के समकालीन थे | आपने 'कुँश्रर-पचासा? नामक ग्रम्थ 
भी लिखा था। जिसके बहुत-से कवित्त लोगों के कंठ से तथा कुछ लिखित भी, मुझे मिलते 
थे। कुअर पचासा” में हिन्दो ओर भोजपुरी दोनों में वीर-रस की कविताएँ हैं। आप 
बड़े अक्खड़ स्वभाव के कब थे ओर आवभगत में जरा भी कमी हो जाने पर तुरन्त निन्‍दा 
को रचना सुना देते थे। आप आशुकाव कहे जाते थे। अरपके सम्बन्ध की अनेकानेक 
ऐसी घटनाएं उस समय लोगों में प्रचलित थीं कि जिनको सुनकर आपकी प्रतिमा का 
पता चलता था। 'कुंअरूपचासा? से आपकी कुछ भोजपुरी घनाक्षरियाँ नीचे उद्धुत 
की जाती हैं। ये बीबीगंज ( शाहाबाद ) की कढ़ाई के सम्बन्ध की हैं। बीबीगंज की 
लड़ाई में कु वर सिंह की विजय हुईं थी। उस लड़ाई में अंगरेजी-सेना का कप्तान 
'विसेंट आयर! था | 
(१) 

खलबल भइले तब कुअर सिंह सेना बीच , 

बीबीगंज आइ आयर बागी, पर ट्टलेनि नू। 

तोप आ बन्दूकि डगिले लाल आगि ओने से 

ते ऐने टोंटा-हीन ही बन्दूकि खाठी बनलिनि नू ॥ 

आरा आ गांगी के लड़ाई सब सोखि लेलसि , 

टोटा बरुदि जे दानापुर से लवखनि नू। 

सेनानी कुअर ते चिन्तित ना भइल रंच 

बंक करि नेन सेना जंगल धरवत्षनि नू॥ 

बीबीगंज में कुंबर सिंह की सेना में तब खलबली मच गई जब आयर ने आकर 

बागियों पर हमला किया । उधर से तोपें और बन्दूर्के लाल श्राग उगलने लगीं, किन्तु इस 
तरफ कुँअर सिह को सेना में टोंटेनकारतूसों के अभाव के कारण बन्दूर्के लाठी का काम 
दे रही थीं। आरा और गाँगी की लड़ाई में ही सब कारतूस, बारूद आदि समाप्त हो 
चुके थे | अब सिपाहियों के पास केवल कुछ तोड़ेदार देशो बन्दूके और भाले-बरछे लड़ाई 
के लिए, बच रहे थे; परन्तु इस विषम अवस्था में भी सेनानी कुबर विद रंचमात्र भी 
चिन्तित नहीं हुए ओर नेत्नों का इशारा करके सेना को पास के जंगल में ले गये | 


(३२) 

एक एक पेड़ पीछे एक एक बीर ज्वान 
नेजा संगीन खाँढ़ा गहि छिपि बहठल नू। 
दन्न-दज्ञ गोली चले धाइ-घाइ घहरे तोप 
ऋुझ पानी पढ़ि मेघ घदरि लोका लडकल नू ॥ 
भेल घमासान फिरंगी सेना आगे बढ़क्ि 
मार संगीन सुरु होखल नेजा चमकल नू। 
बनि श्राइल रंग तब बीर कुंशर गरजल जब 
बिजली झस तरुआरि चमचमाइ लरजल नू ॥ 


१५८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


सेना के जंगल में पहुँच जाने पर एक-एक पेड़ के पीछे एक-एक जवान वीर मेजा- 
संगीन, खाँड़ा झ्रादि शख्त्रों के साथ छिपकर बैठ गये | उधर ( अ्रंगरेजी-सेना) से गोलियाँ 
दननदन चल रही थी और धार्य-धाय करके तोपं घहर रही थीं। इधर आकाश से मूमा- 
मम पानी बरस रहा! था| मेघ घहर रहे थे और बिजली चमक रही थी।| घमासान युद्ध 
होने लगा और घीरे-धीरे फिरंगी सेना आगे बढ़ने लगी | संगीन की सार शुरू हो गई 
और भाले-बरछे चमकने लगे । युद्ध में उस समय रंग आ गया, जब बीर कुंवर विंह ने 
( घोड़े पर से ) गरजना शुरू किया और उनकी तलवार बिजली-सी चमचमाती हुई 
फिरंगियों की गरदन पर क्रुकने लगी। 


(३) 
खप्प करिअसि घुसे लोथि गिरे भूमि थप्प 
गोरा सिक्‍्ख कटत देखि आयर दहलल नू। 
भूखल बाघ्र अस बीर भोजपुरी दुल 
पदल ललकारत हर बस्म बम्म कहल नू ॥ 
देवता देखे लागल जोगिनी भखे लागति। 
गोरन के रक्त लाल पीके पेट भरक्ञ नू । 
ऊपर अकास गर्जे' नीचे बीर कुंअर गजें 
गोरा फिरंग संग पावस होली खेलल नू ॥ 
तलवा रें खप्प-खप्प करके फिरंगियों के शरीर में घुसने लगीं और थप्प-थप्प करके 
उनके लोथ ( शव ) एक-पर-एक गिरने लगे। इस तरह गोरों और तिक्‍्खों को कव्ते 
देखकर अंगरेज-सेना के सेनानी आयर का दिल दहल उठा । इसी समय भूखे बाब की 
तरह बीर भोजपुरी दल ने ललकारते हुए तथा हर-हर बम-बम! कहते हुए दुगुने जोश से 
युद्ध शुरू किया। इस दृश्य को आकाश में देवता विमानों पर बैठकर देखने लगे 
और जोगिनियाँ गोरों के लाल-लाल गरम-गरम रक्त को दौड़-दौड़कर पीने लगीं तथा 
इतना पी चुकी कि उनके पेट भरकर फटने-फटने को हो गये | ऊपर से आकाश गरज 
रहा था; नीचे वीर कुंबर लिए गरज रहा/ था और फिरंगियों के साथ पावस में रक्त की 
होली खेल रद्दा था | 
(४) 
खपाक्षप छूरी चललि छुपाछुप मुढी कटली 
. टहकते घोनित के नदी धार बहलि नू। 
चमकल उज्जैनी नेजा तीखा दुधारी तेगा। 
वीर सिरोमनि केअर सेना ललकारल नू ॥ 
इन्द्र डरे भागि गेल जमराज दोढड़ि आइल 
खप्पर ले डाविनी नाचे नाच ८गत्नि नू। 
भूमत कुँअर बाका चैसे रन बीच जैसे 
कोपिव सिंह द॒द्ददत हाथी दुल पहल नू ॥ 


तोफा राय १२६ 


खपाखप छुरियाँ चलने लगीं ओर छुप-छुप मस्वक घड़. से अलग होने लगे। टहकते 
( उमचमाता हुआ ताजा-ताजा ) शोणित की नदी तेज घारा के साथ बहने लगी.। 
उज्जैन-र।जपृती <रछे तथा दछुधारे तेगे चमकने लगे और बीर->शिरोम ए कुँवर सिह 
अपनी सेना को ललकारने लगे | ऐस। +षण युद्ध हुआ कि इन्द्र डर के मारे भाग गये 
( अर्थात्‌ वर्षा उन्द हो गई )। और, यमराज के दूतों से जब्र इतनी जल्दी-जलद' मरत हुए 
फिरंगियों के प्राण नहीं निकल सके तो स्वयं यमराज को दौड़कर आपा पड़ा। ( जब 
जोगिनियाँ रक्त पी-पीकर अधघा गई और अधिक रक्त नहीं पी सकीं तब ) डाकिनियों का 
नया दल खप्पर ले-लेकर दोड़ पड़ा और नाच-नाचकर रक्त पीने लगा इस महाघोर 
संग्राम के बीच म षाँका मरदाना कुंवर ठीक उसी तरह से भूम रद था जिस तरह द्वाथियों 
के दल में क्रोधी सिह दहाड़ता हुआ्रा प्रवेश करके भ्रूमता है । | 
(५) 

हारत देखललसि जो आयर चालाक तब 

पीछे से घुमा के हुतरफी वार केलसि नू । 

जंगल के दूनो ओर जंग जुझकार छिड़ल 

वीर सेनानी दूनों हाथ लोहा फेकलसि नू॥ 

गजरा मुरई अ्रस कटे ल्ागल गोरा सिक्‍ख 

लोथि प लोथि गिरल ढेरि काटि कैलसि नू । 

हार फिरंग होइत गोला ना सहाय होइत 

अगर हरकिसुन दगा कूुअर से ना करिंतस नू ॥ 

इस भीषण युद्ध में जब चालाक आयर ने अपनी सेना को हारते देखा, तब उसने 

अपनी रिजव सेना को जंगल की दूसरी ओर घुमाकर कुंवर सिंह पर पीछे से हमला कर 
दिया और कुंवर सिंह की सेना पर अआ्आगे-पीछे दोनों ओर से दुतरफो वार होने लग। | इस 
प्रकार से जब जंगल के दोनों तरफ जुझारू जंग छिड़ गया, तब वीर सेनानी कुँवर ने 
दाँत से घोड़े की रास पकड़कर अपने दोनों हाथों में लोहा ( अख्र, तलवार, भाला ) ग्रहण 
करके वार करना शुरू किया | गाजर और मूली की तरह गोरों और क्खों के रुर कटने 
लगे और लाश-पर-न्ञाश गिरने लगी। कुंवर ने सर काट-काट कर ढेर लगा दिया। 
कवि कह्दता है कि इस विषम परिस्थिति में भी फिरंगियों की द्वी हार द्वोती। उनके ये 
भीषण गोले कुछ भी सहायक सिद्ध नहीं हो पाते, यदि इरकिसुन सिंह ने कुवर सिह से 
दगा न किया होता । 


श्री लक्ष्मीसखी जी 
लक्ष्मीसखी भोजधुरी के महकवि थे। छपरा ( सारन ) जिले के 'अमनोर” ग्राम में 
ग्रापका जन्म एक कायस्थ-कुल में हुआ था। आपके पिता का नाम मुंशी जगमोहन: 
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दास था। आपकी मृत्यु संवत्‌ ६७० में मंगलवार, १८ वेशाख को हुई थी | उस समय 
आपकी आयु ७१ वर्ष की थी | | | 
' आप लड़कपन से ही विरक्त रहा करते थे। पढ़े-लिखे नहीं थे। सुन्दर कैथी लिख 

लेते थे | पहले अ्रापका नाम लक्ष्मीदास था। आपने एक औघड़ साधु से प्रभावित होकर 
ओधड़-पंथ ग्रहण ।कया । फिर, अपने गुरु के आचरण को देखकर उनसे घ॒ुए। करने लगे। 
वहीं से.भागकर ठेरुश्रा ( सारन ) ग्राम में, शालिआरमी नदी के तट पर, आकर रहने 
लगे | यहीं आपकी मृत्यु हुई । ह । ह 

गुरु ने कद होकर आपको पकड़ लाने के लिए अपने अन्य शिष्यों को भेजा; पर वे 
गाँववालों का विरोध करने में सफल न हो सके। टेरुआ में आपने तपस्या की | संवत्‌ 
१६६२ तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी थी। संवत्‌ १६६६ ई० में, माघ मास के 
बूइस्पतिबार को आपको ईश्वरीय ज्योति के दर्शन हुए । उसके बाद से ही आपने मोजपुरो 
में रचना करनी शुरू की | उसके पहले आप कविता नहीं करते थे | आप कबी ९, सूर और 
तुलसी के भजन गाया करते थे। ज्योति-प्राप्ति के बाद से कभी-कभी भोजपुरी में छन्द 
आप-ही-आप आपके मुल्ल से नकल पड़ते थे | पहले तो आपने उधर ध्यान नहीं दिया; 
परन्तु जब रचना श्रधिक होने अगी, तब आप लिखने लगे | 

चार वर्ष को अ्रवांध में अपने चार अन्थ विधवध छन्दों और राग-रागिनियों में लिखे, 
जिनके-नाम हं--( १) अमर बिलास, (२ अमर फरास (३) श्रमर कहानी और (४) 
श्रमर सीढ़ी | इनमें कुल ३४२० छुन्द हैं। 'अमर कहानो? में ७७४, 'अमर करास? म॑ ६८५, 
“अमर बिलास! में ८७३ और 'अमर सीढ़ी? में ८८+ छन्द हैं। ये रचनाएँ श्रत्यन्त प्रौढ 
श्रौर काव्यगुणों से सम्पन्न हैं तथा सभी भक्ति-मार्ग की हें। आपने यथार्थ, भर्यानक 
और रोचक तीन तरह के भावों की श्रभिव्यक्ति को है। आपका सखी-मठ आज भी टेस्श्रा 
में भीजानकी सखी के प्रबन्ध में चल्न रहा है। आपके सबसे बड़े |(ध्य काम्ता सखी जी 
हैं, जो छपरा में सखी-मठ स्थापित करके वहीं रहते हैं | आज भी सखो-सम्धदायें में लक्ष्मी-. 
सखी के चारों ग्रन्थों की पूज' होती है । सिक्‍खों के 'प्रन्थ-स;इच? की तरह इन पुण्य अन्यों 
को भी अन्थरामज? को वंज्ञा दी गई है। और अ्न्थरामजी? के नाम से ही मठ की 
सारी सम्पत्ति है। ४. 8 का 

आप सखी-सम्प्रदाय में एक दूसरे मत के प्रवत्तक थे। आप्रके सम्प्रदायवाले साड़ी 
आदि नहीं पहनते तथा खान-पान म॑ छुआछूत का “वचार नहीं रखते । आपके शिष्य 
'कामता सखी जी! दिग्रम्बर-वेश में रहते हैं | सखी-मठों में श्रापके ही भजनों को गा-गाकर 
शिष्य-+णडली कीत्तन करती है। आपके प्रायः सभो ग्रन्थ भर्कता के द्वारा खण्डशः 
मरकाशित कराये जा चुके हैं। आपकी रचनाए हिन्दी के अष्टछापी कावया को रचनाओं 
का श्रेया में रखी जा सकता हैं | ््ि 

कगार की हो अपने आन्‍्तम दिनों में आपने गुर माना था। किसी पौष-पूर्णिमा को 
प्रन्थ हज इुआ था | आर, शवंसे पाष-पूणिभ। की, आपके सम्प्रदराव मे, सहात्सव भना[वा[ 
जाता है। .. - है... डे ५ मन जे व 3 न कक, 


श्री लक्ष्मीसखीजी ३७ 
चोमासा 


अब लागल हे सखी मेघ गरजे चलु अब पिया जी के देस, है । 
 ओहि रे देसवा में जगमग जोति, गुरुजी दिहले उपदेस हे! 
रागन गुफा में ऐगो सुन्दर मूरत देखत लागेला परमेस हे। 
रुप भश्रभुप छुबि बरनि ना जाला जनु कोटिन डगेला दिनेस हे । 
उगली घाम तहाँ आठो पहरा माया-मोह फाटेला कुद्देस हे । 
ज्नमनमरन कर छुटेला अनेसा जे पुरुष मिलेला पअ्रबधेस है। 
सारू ओर हिरा लाल ,के बाती हलदहल करेला हमेस हे। 
उठेला गगन-गगन घन घोर महद्दा घूनी श्रद्धत भरेला जलेस हे। 
लब्चिमीसखी के सुन्दर पियवा सुनि लेहु पियवा के सनेस है। 
मानुष जनम के चूकल पियवा फिर नहीं लगीहे उदेस हे। 
हे सखि, अब मेघ गरजने लगा । चलो, हम अब पिया के देश को चले | गुण्जी ने 
_ उपदेश दिया कि उस देश में जगमग-जगसग ज्योति सदा जलती रइती है। उस गगन- 
रूपी गुफा में एक श्रत्यन्त सुन्दर मूत्ति है, जो देखने में परमेश्वर जान पड़ती है। उसका 
रूप अनुपम है ओर उसकी छवि का वर्णन कर्ते नहीं बनता | ऐसा ज्ञात होता है, मानों 
. कोटि सूय उदित हो गये हों। वहाँ धूप आठो पहर निकली रहती है। माया-मोह का 
कुददरा सदा फटा रहता है। वहाँ जन्म-मरण की श्रःशंका छूट जाती है और अवधेश पुरुष 
(राम) मिल जाते हैं। वहाँ चारों ओर द्वीरी ओर लाल की तत्तियाँ सदा सिलमिल-मल- 
मिल किया करती हैं। वहाँ आकाश में महाध्वनि ( की लपठ ) घनघोर-रूप से उठा 
करती है | जलेश ( इन्द्र ) अ्रम्गत की वर्षा किया करते ई। लक्ष्मीसख। कहते हैं कि भेरे 
प्रियतम बड़े सुन्दर हैं। उनका सन्देश सुन लो | मनुष्य के जन्म में यदि उस प्रिय को पाने 
से चूक गये, तो फिर आगे उसका पता लगना कठिन है | 


( २ ) 
सुन्दर सहज उपाय कहिले, से करू सबन के ना। 
सबसे दोई रहु छोट बढिया चलु नवन के ना॥१॥ 
कह बेर आइल नियार सखिया पतिया गवन के ना। 
अबकी घटल संजोग मिल्ति लेहु . राधारमय से ना॥२॥ 
.... नाहीं त बीतेला बहार सखिया भादों सावन के ना। 
जे रह-रह उठेला भकोर आन्धी पानी पवन के ना॥ ३॥. . 
सुखसे आवेतला नीनद्‌ पिया संगे सेज फुलवन के ना। ५. 2 
लछिमी सखिया स्वार्थ करी. लेहु जीवन जनम-मरन के ना॥ ४ ॥ 
अरी कामिनी, जी भर के कलोल कर ले। भवन की खिड़कियाँ खुज्ी हुई हैं। 
अपनी कमर में तलवार बाँध कर विया से मिल्लने. की तैयारी कर |. इसके लिए सुन्दर 
झौर सहज उपाय जो मैं कहता हूँ, उसे तू कर। तू सबसे अपने. को छोटो बनाकर रह 
और नम्न होकर मार्ग चल | अरी कामिनी, बुलाने के. लिए कई बार नियार (निर्मत्रण) 
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आया और गवना कराने के हेतु कई बार पाती आई | अबकी बार संयोग मिल गया है। 
तू राधारमण नी से मिल ले। नहीं तो हे सखि, इस सावन-भादो की बहार, जो रह-रह 
कर आँघी-पानी के रूप में प्रकट हो रही है, बीती जा रही है। पुष्प-शय्या पर प्रीतम 
के संग लेटने पर सुख की निद्रा आती है | लक्ष्मी सखी कइते हैं, अरी सखी ! श्रपने जीवन 
श्र जन्म-मरण का स्वार्थ सिद्ध कर ले | 
आरती 
डे 
आरती संतगुरु दीन दयाला, जेकरे पर ढरेला तेकर करेला निहाला दो ॥ 
से सहजेससहजे गगन चढ़ि जाला, आपु-से-आ्रापु उज्जे खुलेला ताला हो ॥ 
लडकेला सगरे लाल्े-लाला, जे माया के बंधन उभरी नु जाला हो ॥ 
जगमग-जगमग होला उजियाला दरसेला सुन्दर फरेला कपाला हो ॥ 
छुछिमी सखी के सुन्दर पियवा उजे बिधना लिखेला मोरे भाला हो ॥ 
आरती सत गुर दीनदबाल की है। जिस पर वह ढल गई, उसी को निहाल कर 
दिया । बह व्यक्ति सइज रूप से गगन पर चढ़ जाता है और आ्राप-से-आप उसका (अ्रशान 
और मोह का) ताला खुल जाता है । उसको सब्वेत्र लाल-ही-लाल (प्रेम का रंग) दिंखलाई 
पड़ता है। वहाँ जगमग-जगमग उजाला-ही-उजाला रहता है और भाग्य का फल सुन्दर 
रूप स फलने लगता है। लक्ष्मी सखी कद्वते हैं कि विधि ने मेरे भाग्य में लिख। है, मेरा 
सुन्दर प्रियतम मुझे मिलेगा | 
डं 
जागु.जागु मोरे सुरति-सोहागिन, हरि सुमिरत कर घेरा ॥ 
पियवा बियोगिनों होखना जोगिनी, करिले अलखकर फेरा ॥ 
सात सबेरी भले लागल लगनी, करिले अमरपुर ढेरा॥ 
करि लेहु सजनी सरजुग भंजनी, सुन्दर खसम कर चेरा ॥ 
लछिमी सखी क॑ सुन्द्र पियवा देखिले करम कर फेरा ॥ 
अरी मेरी सोहागिन सुरात, ( स्मांत ) जाग, जाग, इरि का स्मरण करने (जपने) की 
यह बेल है | अरी जोगिनी अपने प्रियत+ की वियोगिनी बन कर अलख श्रियतम के लिए 
फेरा शुरू कर इस बार सबेरं ही लग (शुभ मुहूर्त ) श्रा गया है। श्रमर५र (परलाक) में 
डेरा कर ले। अ्री धजनी, तू सब युगों में भजन कर ले | सुन्दर पति की चेरी बन जा | 
लक्ष्मा सखी कहृवत हैं, मुझे तो सुन्दर पिया मिल गया। देखो, करम का फेर इसी को 
कहते हैं । 
भजन 
- हे पु 
खुलन चाहे नेया केहु बा सतलोक के जवैया ॥ 
चढ़बत चढ़दड ना .त फ्रेझ ना श्वैया, 
ना त का करबें$ फेर 'पाछे पहछतैया || 


श्री लक्ष्मीससी जी... -१६३ 


भर्वैँ-जल अगस एक नाम के नेया सतगुझू मिलने खेवैया, 
खिकुटी में घाद लागे गगन. डतरेया, 
लछिमी सखी पार भेली साहब सरनेया ॥ 
नाविक ( गुरू ) यात्रियों ( संसारियों ) को पुकार रहा है। नाव खुलना चाहती है। 
अरे, कोई सत्‌ लोक को जानेवाला है! चढ़ते हो तो चढ़ो, नहीं तो फिर नाव 
( इरिनाम ) श्रानेवाली नहीं है। फिर पछुता कर क्‍या करोगे १ इस संसार-सागर में 
अगम जल है। हरि नाम रूपी नोका ही एक मात्र सहारा है। अरे | इस नाव को खेने 
वाले सत्‌ गुरु.जी मिल गये, यह नाम कभी नाव भ्कुटी ध्राट (त्रिकुटी ) पर तो ज्ञगती है; 
ओर गगन ( ब्रह्मांड ) में पार उतरती है। लक्ष्मी ७खी कहते हैं कि में इस नाव पर 
चढ़ कर मालिक को शरण में आकर भव-सागर पार कर गया। 


( ६ ) 

बारह मासा 
लागेला हिरोलवा रे अमरपुर में ऊूलेला संत सुजान ॥ 
चलु सखियन सुन्दर बर देखे खोलि लेहु गगन पेहान | 
येह पार गंगा ओह पार जम्ुना बीचे-बीचे सुन्दर भाव ॥ 
चारू ओर उगेला जगमग तारा रूलकेला सुन्दर ॒ चान | 
लछुमी सखी के सुन्दर पियवा मिलि राइले पुरुष पुरान ॥ 
लागेला हरोलंवा रे अवधपुर जे अ्ुलेला राम नरेख। 
चलु रूखी चलु अब देखन पियवा नीके तरी बॉधी बाँधी केस ॥ 
एक ओर सीया धनी एक ओर सखिया बीच में बइठेला श्रवधेस । 
सोने कर बरहा रूपन कर पाटी खिलुहा कछुलावे ला सेस ॥ 
लछिमी सखी के सुन्दर पियवा गुरुजी दिहले उपदेस 


अमरपुर में हिडोला लगा हुआ है और सनन्‍्तों कः समाज उसपर चढ़कर भूला भूल 
रहा है | दे सांखयो ! चलो सुन्दर वर देख आओ | आकाश का पेद्ान ( दक्कन , अर्थात्‌ 
ध्यान-पटल को खोज्ञ लो । इस पार गगा हैं, उस पार यमुना, और बीच में सुन्दर सुथ्ये 
हैं। ( इड़ा और पिगला के बीच में ज्ञान है ) चारों ओर जममग-जगमग तारे उगे हुए हैं 
श्र सुन्दर चन्द्रम। कलक रहा है ( समाधि-दशा में कलकनेवाले प्रक/शपु'ज दीख पड़ते 
हैं।) उसी स्थान पर लक्ष्मी सखी के सुन्दर पिया, जो पुरातन पुरुष हैं, मिल गये । 
अवधपुर में हिडोला लगा हुआ है ओर राजा रामचन्द्र उसपर चढ़ भूला भूल रहे हैं । 
अरी रखी ! चलो पिया को देखने के लिए | अच्छी तरह बालों को संवार लो । एक ओर 
तो रोम ग्यवतं। सीता हैं शोर दूसरी ओर सखितयाँ हैं, बीच में अवधेश राम बैठे हैं। सोने 
की रस्सी है, चाँदी की पटरी हें और शेषनाग ( लक्ष्मण ) भूला भुला रहे हैं। लक्ष्मी 
सखी के सुन्दर प्रीतम हैं | गुद्ध ने उनका ऐसा ही उपदेश दिया है | 


१३४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


क्‍ ७ ) 
लागेला हिलोरबवा कदम तवरे गोझआलिनि करत बिहार ॥ 
एक ओर हम धनी एक ओर राधिका बिचेबिचे नन्दकुमार। 
चार ओर सलाम घटा सखी गरजे झरहर-भहर फुहुकार ॥ . 
बाजेला बंसी उजे बिगेला तान सागरवा के पार।.. 
: लकछिमी रुखी के सुन्दर पियवा जे कत मिलेला करतार ॥ 


' कर्दम्ब्र के नीचे हडोला लगा हुआ है। गोपी विह्र कर रही हैं। एक और में 
'सुद्दागिन हूँ ओर दूसरी ओर राधिका हैं। बीच में नन्‍्द के कुमार श्रीकृष्ण हैं। श्री 
सखी, चारों ओर काली-काली घटाएं गरज रही हैं। भेध बरस रहा हे | .वंशी बजती है | 
वह सागर के उस पार तक अप्रनी तान फेक रही है। लक्ष्मी सखी कहते हैं कि इमारे 
प्रीतम तो बड़े सुन्दर हैं । वे कर्तार कहाँ मिलेंगे 


( &< ) 
नइृहर, में मोरा लागेला हिरोलवा जगमग जन#$ फुलवार। 
' कईइसे च्ों लाज सरम कर बतिया पिया मोर अइले ससुरार ॥ 
'ए_क शोर हम धनी एक ओर सखिया बीचे-बीचे सुन्दर भतार । 
'चलु सखी चलु: सुख करि लेहु सजनी ना त नाटक जाला द्वार ॥ 
' लछिमि सखी के छुन्दर पियवा देखिलेहु अधम उधार॥ 


मेरे मायके में जनक की जगमगाती फ्रंजवारी में हिंडोला लगा हुश्रा है ' मैं वहाँ 
कैसे जाऊ ? लाज की बात है। मेरे पिया ससुराल आये हुए हैं। एक ओर में बैठती 
ओर दूसरी श्रोर मेरी सखियाँ बैठतीं हैं और बीच में सुन्दर पिता बैठते हैं। अ्री सखी 
चलो (लाज छोड़कर ) दम सुख कर ले | नहीं तो इस संसारं रूपी नाठक के खेल्ल में 
हमारी द्वार होने जां रही है । लक्ष्मी सखी कहती हैं कि हमारे प्रीतम बड़े सुन्दर हैं। 
श्रधमों के उद्घधारक उंस पिया को तुम देख लो । 


( ९ 
“ ज्ञागेला हिरोलवा गगनपुर जहँवा भुला मझूलेला मोरे कंत। 
“ कहसे चलों लाज सरम घखी मोरा ससर भसर" सभ॑ संत ॥ 
- 7 रात कर डोलिया सुरत कर डोरिया सनदर बइठेला महंथ | 
” चारू और ए सर्खी अदभुत सोभा हीरा लटकेला लंटकंत॥ 5“ 
लकिमी सखी के सुन्दर पियवा पुरुष मिलेला भगवंत॥ - 
:,._ अगमपुर में हंडोला लगा हुआ है। जहाँ मेरे प्रियतम भूला भूल रहे.हैं | श्री 
: सखी, में.बहाँ कैसे जाऊं ? मुझे लाज लगती है। वहाँ सब संत मेरे ससुर. और भसुर 
हूँ । मैं तो रांत रुपी ढोंली में सुरति की डोरी-से .हिंडोंला लगाऊँगी, श्रथात्‌ रात को 
अत ०-३+++ तन पन न 33 आन ०++ कद ० न «3०००० ०++++०>+क 


१० पति का बड़ा भाई, जेंठ | हक 2 पा6 आह 25 
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श्यान धर कर भूलू गी। उसी में सुन्दर कंत लेकर बैटू गी। उसके चारों ओर अश्रदूभुत 
शोभा होगी ओर हीरों के तमाम लटकन वहाँ लगे होंगे | लक्ष्मी खखी को सुन्दर पिया के 
रूप में परम पुरुष भगवान्‌ मिल्न गये | 
2, 
चल सखी चल धोओ सनतवा के मइली ! 
कथी के रेडिया कथी के घइली | कवने घाट पर सउनन भ्रइली ॥ 
 चितकर - रेडिया सुरतकर घधइली। श्रिकुटी. घाठ पर सडनन भइली ॥ 
ग्यान के खबद से काया धोअल गइली । सहजे कपड़ा _ सफेदा हो गइली ॥ 
कपड़ा पहिरि लछुमी सखि आनंद भइली | धोबी घरे मेज देदत्नी नेवत कसइली:| ..; 
सखी कह्दतों है--अरी सखी, चलो मन की मेल धोलें। किस चीज की रेह: 
( सजीदार मिट्टी ) होग! श्रोर किसका घड़ा होगा १ कि धाट पर सउनन (सजी मिट्टी में 
कपड़ों को भींगोना.) होगा ।! पहली सखी उत्तर देती- है--चित्त की तो रेह होगी 
ओर सुरांत ( सुमिरन ) का घड़ा बनेगा और त्रिकुटी घाट ( ध्यान ) पर सोंदन होगा:॥ 
अतः दोनां संखकों ज।कर त्रिकुटी घाट पर ज्ञान के शब्दों से शरीर धोती हैँ. सहज ही 
उनका शरीर-रूपी वद्नर स्वच्छु ह गया। लक्ष्मी सखी कहते हैं, धाए हुए स्वच्छ बस्र को 
पहनकर हमारी सखी आनंद-मप्त हो- उठीं। उन्होंने घोबी के घर ( गुरु के घर ) निमंत्रण. 
की सुपारी भेज दी । इक 
हैं; 383 ४ ((११-) » न 
मान5 सान5 सुगना हुकुम हजूरों॥ 
तन-मन-धन सब मिलि जहूहें धूरी 
दूनो हाथे करथे .जइसन ,मिलत्रिहें मजूरी ॥ 
रती भर घाट ना होई मजूरी। 
एक दिन मरे के परी कोटि काटि- खूरी ॥ मी 2 
लछुमी सखी कहे अबहूँ ले चेंतो। का 
- ना. त जम्हू आके मुहे मुंहे थुरी॥ कक 
:” झरे तोता ( आत्मा ), तू हुंजूरी (सरकारी आशा) को मान | तेरे तन; मन, घन सब 
एक दिन धूंले में मल जायेंगे। तू दोनं हाथों से जैसा कम करेगा, वैसी ही मजदूरी भी 
तुझे मिलेगी ; रक्ती-भर भी कमी-बेशी मजदूरी में नहीं होगी। एक दिन तुझे खूरी काट- 
काट कर ( एड़ी रगढ़-रगढ़करं ) मरना पड़ेगा। लक्ष्मी सखी कहतें हैँ क अबसे भी 
तू चेत जा; नहीं तो यमराज आकर मुह को खूबं थूर (कुचल ) देगा।../ 
१२ 
जागियें अबधेस इंस | बसिला-रुखान _ मेंगवाइये , मिलन 
जे अबले कछु बनल नाहीं अबहूं ले. बनवाइये ॥ 
सुन्दर . ऐगो. कुटी गगनसमंडल में. छुवाइये । 
जे रास वो विक्ञास रख्ि... रेनिया -गेवाहये.॥- 


१६६ . भोनपुरी के कवि. और काम्य 


 ज्ञेमं कुलि-छुलि राम राम-नाम गुण गवाहइये। 
जे खोआ-खांड, बरफी कडडू बइठल-बहठल खबाइये || 
खुदी नाहीं जूरे ताको अस्त से सनवाइये। 
भासाक ओ्रो पोशाक छिनि छंगे बेठबाइये ॥ 
लछिसी सखि के सुन्दर पियवा नाल भरवाइये। 
| राम नास ना भजे ताको टठाढ़ करवाइये || 
यहाँ भगवान को बढ़ई (कारीगर) के रूप में मानकर लक्ष्मी सखी ने स्तुति की है | 
हे ग्रवध के मालिक ( ईश्वर ), जागिए.। श्रव बधूला और रूखानी' मंगवाइए। अब 
तक जो कुछ नहीं बन!', उसको आप अब भी बनवाइए,। मेरे लिए. गगनमंडल में एक 
सुन्दर कुटी छुवा दीजिए | उसमें रास-विलास करके मेरी रात्रि को सानन्द व्यतीत कराइए। 
उस क्ुटी में मुझे भूला छुलाकर राम-नाम का गुण गवाइए। खोश्रा, .मिसरी, बरफी, 
लड्डू, श्रांद को उस कुटी में बैठे-बैठे मुके खिलाइए। जिसको खुदी ( तण्डुल-कण ) 
नहीं जुड़ती हो, उसे अमृत से सना हुआ भोजन दीजिए । वेष-भूषा को छीनकर उसे नम 
बैठाइए, अर्थात्‌ उसके सभी भेद-भावों को मिटाकर अपने में मिलाइए | लक्ष्मी सखी के 
प्रियतम बड़े सुन्दर हैं। दे प्रियतम, आप सुझूसे पूरा नाक्ष भरवा ली|नए; अर्थात नाल 
उठवा. कर कसरत करा लीजिए | जो राम-नाम नहीं भजे, उसे दिनन्‍रात इसेशा खड़ा 
रखने का दंड दीजिर | 
यह छुन्द विशुद्ध भोजपुरी का है, परन्तु अ्रन्त के क्रियापद हिन्दी के हैं | 


तेगअली 'तेग' 


आप बनारस के रहनेवाले मुसलमान कवि थे | आपकी लिखी एक पुस्तक बदमाश- 
दरपण!” प्राप्त हुईं है । यह पुस्तक कवि की प्रौढ़ावस्था की रचना जान पड़ती है | इसलिए, 
अनुमान है कि कवि का जन्म उन्नासरवी सदी पूर्वाद्ध के श्रन्त में हुआ होगा । 
पुस्तक उदू 'शेर! के छुन्द में लिखी गई है। आद्योपान्त गजलें हैं। इसको इम 
तेगश्र॒लली का भोजपुरी 'दीवान? कह सकते हैं। पश्चिमं|य्‌ भाजपुरा का शुद्ध रूप इसमें 
मिक्रता है। यह एक उच्च कोटि का काव्य है। लाला भगवानदीन कहा करते ये कि 
काव्य का बहुत प्रौढ़ रूप 'बदमाश-दरपण” में व्यक्त किया गया है | इस पुस्तक की कविता 
की भोजपुरी म॑ बन|रक्षीपन का पुट अधिक है | 
आँख सुन्दर नाहीं यारन से लड़ावत बाट5। 
जहर के छूरी करेजवा में चल्नावत बाद ॥१॥ 


१० बढ़ई का एक ओऔजार, बटाली । 
३० काशी-नागरी-प्रचारणी-पुस्तकालय में पुस्तक सुरक्षित दे। यह काशी के 'भारत-जी वन! 
प्रेश्न प्रे सन्‌ १८६५ हें» में छुपी थी । 


तेग अली “बैग” ५३७ 


सुरमा श्ाँखी सें नाहीं ई तू छुलावत बाठ<5। 
बाढ़) दुतर्फी बिछुआर पे चढ़ावत बाट$ ॥२॥ 
अत्तर2 देही में माहीं तू ई सगावत बाटड। 
जहर के पानी में तस्झार* बुकावत बाट5 ॥३॥ 
रोज कह जाल$ कि आइला से आवत बाटई$। 
सात चोदहुडक ठेकाना तू लगावजत बाट5$ ॥|४॥ 
सच कह5 बूटी कहाँ छानल5इ सिंघा राजा। 
आज कल काहे न बैठक में तू आवत बाटडई ॥७॥ 
चार" में बूटी के मिक्ल5 कि तुम्हें ले गैल्लीं । 
लामे-लामे* जे बहुत साम बुकावत* बाट5 ॥६॥ 
धेके कोदरो: तू करेजा पे दरल5 बरबस | 
ई हमज्नन के भक्बा काहे सुआवत' बाठ5 ॥७॥। 


३६ >८ 

भों चूम लेइला केह खुन्दर जे पाइला । 

हम ऊ हुई जे ओडे पर तस्आर खाइला ॥८॥। 
चूमीला माथा जुलफी क लट सुहे में नाईला । 
घंका सबेरे जीमी में नागिन डसाईला ॥९॥ 
डंन कैफ़े अपने रोज धघ रहिला१० चबाइला | 
राजा" के अपने खुरसा औ बुंदिया चभाइला ||१०॥ 
सौं सो तरे*५ के मुड्ढे१३ पे जोखिम उठाइला। 

पे राजा तूहें एक बेरी)४ देख जाइक्ा ॥११॥ 
कहलीं के काहे आँखी में सुरमा लगावल$ 
हँस के कहलें छूरी के पत्थर «चटाइला ॥१२॥ 
पुतरी सतिन१० रक्‍्खब तुदें पत्चकन के आइढ़ में। 
तोहरे बढ) ६ हम आँखी में बेठक बनाइला ॥१३॥ 
हम खरमिटाव*० कैली हाँ रहिला चबाय के। 
भेवल धरत वा दूध में खाजा तोरे बढ़े ॥१४॥ 
अपने के लोई लेहली हाँ कमरी भी बा घईल१<। 
किनलीं ? * हाँ राजा लाल दुसात्वा तोरे बढ़े ॥|१५॥ 
अत्तर तू मत्ञ' के रोज नहायत्ष कर रजा। 
बीसन*" भरत घइल वा कराबा5" तोरे बे ॥१६॥ 


१, शान चढ़ाना ( २० छोटा तेगा। ३« इत्र । ४० तलवार । ५« भंग का नशा । ६० छम्बी- 
चौड़ी डोंग। ७. शैखी बधारना। ८, कंजलेने पर कोदो दलना # अत्याचार करना। &« सूआ 
खोभना, सालबा। १०, चना। ११ ्िय। १३० तर्‌ह। १३५ शिर। १४६ बार, दड्का । 
१५५ संदेश । १६. निमित्त । १७० खराई मिठावा >प्रातःकाल मुंद्द धोकर पहले-पहल कुअओ 
खा हर षाती पीवा। १७ रखा हुआा। १६५ खरीदा है। २० बौ्सों। ३१ घुगन्ध-पात्र । 


पद 


१ संदश । २. राम-शपथ । ३» डंक। ४» सतानेवाला प्रिय व्यक्ति। ७५ अंगीठी, गोरसी । 
६. आँख मूद-मूं दकर, ध्यान धर-घरकर। ७ दे दिया। ५० उस्ताद ( बनारसी 


भोजपुरी के कवि और काब्य 


नागिन मतिन" त गाले पे जुलफी क बार बाय । 
भों औ बरोनी रामघें* बिच्छी के आर३ बाय ॥१७॥। 
तरुआर तीर बढ़ीं ओर खंजर के घार बाय। 
खूनी: के हमरे अ्राँख छुरी बा कठार बाय ॥१८॥ 
एक दू मिद्दी तू ओठे क कबौ दु5 राजा | 
रामधे तेग बहुत दिन से भ्रुखावत्त बाड़े ॥१५९॥ 
अ्ंगार बोर्सी" क बाइ5 बनल तू जाड़ा में । 
गरम कर5 कबो हमरो बगल्ल सुनझ्त सही ॥२०|| 
जब से फंदा में तोरे जुलफी के आयल बाटीं। 
रामधे भूल श्रुरैया में श्ुलायल बादीं ॥२१॥ 
मून-मून* आँख तोहें देखीला राजा रामपे। 
नत बूदी के नसा बा न उँधघायतल बाटीं॥२२॥ 
साथ परछाही मतित राजा फिरीला दिन रात | 
बन के पुतरी तोरे श्राॉखी में समायत्न बाटीं |२३॥ 
राजगही बस हमें तेग राज्ञा दे देखें»। 
जब कहइलें ,क्वि तोहरे हाथ « बिकायल बाठीं॥२४॥ 


: रिसी झुनी से भी तोरे बढ़े बढ़ल बाटदी। 


न दाना खात हुई औ न पीयत जल बाठीं ॥३णा| 
फद्दे-सुने के ऐ संगी गुरु5 भ्रयज्ञ बाठीं। 
ले एक पंछी के चंग पर हम चढ़ल बाठीं ॥२६॥ 
ऐ राजा देखीला जुलफी के जात से तोरे। 
छुटब न रामधे चिरई१* सतिन बल बारी ॥२७॥ 
जेदल में तोदढली हैं बेढ़ी और हथकड़ा डण्डा। 
से तोहरे झुलफी के फंदा में हम फस्तल्ल बाटीं ॥२८॥ 
पत्थर के पान्री आग के बायू के सामने | 
जा जा के रजा मूढ़ क्ुझ्राइला तोरे बढ़े ॥२५॥ 
जुल्फी तू अपने हाथे में धेके कसम ई खा। 
नागिन डसे हमें जे करों तोसे बत्च*९ करब ॥३०।| 








. बोली में ), और भारी । &« चिड़िया । १०. दगा, घोखा। 


महाराज खड़बहादुर मल 


भी खन्नबहादुर मन्न, राज्य ममोली ( गोरखपुर ) के राजा थे। आप बड़े मधुर 
प्रकृति के पुरुष थे | सन्‌ १६१० ई० में इलाहाबाद में जो नुमाइश हुईं थी, उसी में आग 
लग जाने के कारण आपका स्वरगंवास वहीं हुआ | आप का उपनाम लाल” था| आप 
हिन्दी और भोजपुरी के बड़े सुन्दर कवि थे। आपने भोजपुरी में 'सुधाबूँ द! नामक 
पुस्तक" कजली गीतों में लिखी है | आपकी कजलियाँ बहुत रसोत्पादक हैं। उनकी तारीफ 
भारतेन्दु दरिश्िन्द्र ने भी की है। सुधाबू ढ! के सभी छन्द भोजपुरी में नहीं हैं, कुछ 
ब्रजभाषा के भी हैं। आपकी भोजपुरी-भाषा में पछाहीं भोजपुरी ओर गोरखपुरिया अश्रवधी 
का भी पुट है। 

(१) 


सखी [ बांसे की बँसुरिया जियरा मारे रे हमार | 
नीच जाति मोहन-मुँह लागलि, बोले नाहिं संभार। 
लाल अ्रधर रख पान करति दे बिख उगिलति निरभार।॥| सखी, बाँसे० ॥ 


(२) 
प्यारे । धीरे से कुलावद मकोका सहत्तो न जाय।। 
जस5 जप्त$ पेंग परत इत-डउत सो, तस-तस जिया सद्दराय || प्यारे | भीरे० ॥ 


( है) 
कैसे भूले' रे हिंडोशगा जिनके सेंया परदेस। 
ओरन के संग प्रीति लगाई, घर के किछु न संदेस ॥ कैसे ऋूले'० ॥ 
(४) 
तोर पिया बोले बढ़ी बोल, मोरी ननदी | 
क्रेतनो कहाँ तनिको नाहीं माने, सूटे-मुझे करेला ठठोल, मभोरी नमदी | 
बांहि पकरि बरबस बिलमावे, लुटेल्ा जोबन अनमोत्त, मोरी ननदी ! 


( ७ ) 
परदेसिया के प्रीत जइसे बदुरा के छांह ॥ 
प्रीति लगा के निरबाह करत नहिं, नाइक पकरे बाँहिं । 
लात चारि दिन नेह लगाके दग देत जिय माहिं (॥ परदेसिया० ॥। 


(६) 
अबहीं थोरी-सी उमिरिया सेजिया चढ़तो डेराय ॥ 
बाँदद गद्दत तन थर-थर काँपे, उर पकरत घबराय। 
अंक लगावत लाल बाल, वह बार-बार बलखाय ॥ श्रबद्दीं शेरी ० ॥ 


१ सन्‌, १८८२ ई० में यद खड्गवितास प्रेत, पढना पे प्रकाशित हुईं थी । 


१४० भोजपुरी के कवि और काव्य 


( ७) 
अब व छोटकी रे ननदिया हछ तिरछावे लागलि नेन॥ 
मुरि) मुसकाये लागति निज्र न ताकि-ताकि, करे लागलि कुछु-कुछु सेन । 
छिपि-छिपि साल बाल सखियन से सने लागलि रस बेन ॥ अब त छोट०॥ 


( ८) 
पिया निरमोहिया नाहीं आवे रे भवनवाँ रामा, 
रहि. रहे आवधवेला भवनवाँ* रे हरी ! 
काहे मोरे अंचरा से तें जोरले रे दुमनवाँ3 रामा, 
केहि. कारन ले अइले गवनवाँ रे हरी | 
चढ़ती जवनियाँ दूजे बहेला पवनवाँ रामा, 
तीजे जियरा मारेला सचनवाँ ४ रे हरी। 
(९) 
आये रे सवनवाँ नाहीं आये मन-भवनवाँ "५ रामा, 
ज्हते* दुखालीः दूनो अँखिया रे हरी।! 
केहू ना समिलावे उलदे मोहे* सम्ुझावे रासा, 
दुख नाहीं बूके प्यारी पखिया रे हरी।! 
केंहि विधि जाई उड़े पिया के मैं पाई' रामा, 
उड्लो ना जाये बिना पँखिया रे हरी।! 
( १७० है| 
पिया बिनु पपिद्द की बोली मोसे सहलो ना जाय। 
'पपीड कहाँ? कहि बोले पापी एक छुन रहलो ना जाय । 
लाल भलन अइसन निरमोही अब कुछ कहलो ना जाय ॥ पिया बिनु पपि०॥ 
( ११ ) 
भनभावन बिन रतिया सावन के भयावन भइलो ना ॥ 
बाद्र गरजे जियरा लरजे, बरजे पपिद्य न कोय, 
दैया सूनी सेजिया सॉपिन-सी भयावनि भइलो ना॥ 
प्यारी भइली अब तो कूबरी रे सबतिया उनके लेखे९, 
मोरी चढ़ली जबनियाँ हाय अपावन भइलो ना॥ 
( १२ 
माथे दे-दे रोरिया१" नई-नई गोरिया, 
सू हिलिमिलि गावेली कजरिया॥ 
१५ मुँह मोइ़कर । २६ मूछी, घुमरी । ३५ दामन, चादर या अगरखा का छोर । 
४* पवन भास। ५४७ सनभावन, प्रियपति। ६» बाठ जोहना, प्रतीक्षा । 
७० दुखती है। ८. मुमे। ६. वास्ते, लिए। १०, रोली का टीका । 


मीशणजीजी 


महाराज खऱ्् बहादुर मत्ल १४१ 


मोहनी मूरतिया 35ली , दूनो छुतिया, 
लगाये जाली बॉकी रे नजरिया ॥। 
नाके सोहे मोतिया पहिर धानी घोतिया, 
उजारी हारे लगली बजरिया श॥ 
( १३ ) 
उनके मु हवाँ के उजेरिया देखि, चन्दा छिप-छिप जाय ।। 
निरखि पलक कारी घुंघुरारी नागिवहू बल खाय। 
लाल लाला के सोहे) बिस्बा फल सुरक्ताय ॥ उनके मु हवाँ० ॥ 
( १४ ) 
कलपत बीते सखी मोददे सारी रतिया, 
लहरी,* लड़िका छुयलवा 3 तबो जागेना ॥ 
मुहृयाँ में चूम-सुर्मो ल्लेन्‍्ले उनके कोरवाएं, 
लहरी अखिया ना खोले गरवाँ लागे ना ॥ 
केतनी. सलिखि सिखाओं समुझाओं, 
लहूरी कौनो विधि सुरहा+ रस पाणे ना ॥ 


( १७ ) 

कैसे में बिताओं सखी सावन के महिवरँ, लद॒री सेंया निरमोही परदेसवा ना ॥ 
गवनवाँ ले आये मोहे घर बेठाये, सहरी, दूवरि* भले एडी रे श्रैंदेसवा» ना ॥ 
आपो नाहीं आबे पापी, भेजे नाहीं पतिया, लहरी केहू से पठावे-ला दँदेसवा ना ॥ 


( १६ ) 
कड़के बिजुलिया धष्के छतिया मौर जनिया< 
तापर रिमि-क्लिमि बरसेला सवनयाँ रे हरी । 
भावे ना भवनवाँ पिय बिन आवेला कवनदों $ शामा 
सखि कल होइहें मोरा गवनवाँ रे हरी! 
केहः ना सुनावे दोपीवलबा१० के अबनवाँ रामा 
जियरशा मारे प्रथा पवनवाँ रे हरी! 
( १७ ) 
चमके रे बिजुलिया, पिथा बिन कइ्कै११ मोरी छुतिया रामा, 
कल ना परेला दि्न-रतिया रे हरी। 
हमें बिसराय भइले, कुबरी के संघतिया १ * रामा, 
आखिर तो अहिरवा के जतिया रे हरी | 


१, सामने । २० कमसिन । ३० कमसिन पति । ७७ कोड़, गोद । ४» सूढ़, अरसिक । 


६० दुर्बत | ७. चिन्ता | 5० सखि। &« सूच्छी । १०६ टोपीवाला ( छैला पति ) | 
११८ फटना | १२६ रंगी-साथी । 


१४१३ भोजपुरी के कवि और काव्य 


शभापु नाडीं आवे पापी भेजे नाहीं पतिया रामा, 
कैसे के बितावोी बरसतिया रे हरी ! 
( १4 ) 
तोरी अँखिया रे नशीली, भोहें चढ़दी कमान 
कतुना घायल: इत-उत लोट कतुना तजले परान । 
लाल भये कितने दीवाने बक्त" श्र/न-के-आन २ 
तोरी अँखिया रे नशीली भोहें चढ़ली कमान ॥ 





पण्डित बेनीराम 


आप काशी के रहनेवाले थे। आपका समय हरिश्वन्द्र जी के समय से कुछ ही पूव 
था। आप केवल कजली लिखा करते थे | काशी और मिर्जापुर में कजली गाने की प्रथा 
बहुत अ्रधिक है और मनचले कवि इस छुन्द में श्रच्छी रचनाए करते हैं । भा रतेन्दु 
हरिश्रन्द्र जी ने अपनी पुस्तक “हिन्दी-भ।षा? में कजली छुन्द का इतिहास लिखा है बिससे 
इस छुन्द्‌ की प्रसिद्धि शात होती है | उन्होंने आपका भी नाम उद्ध,त करके आपकी एक 
कजली का उदाहरण भी दिया है, जो नीचे उद्धत है। आपका पता दमें उसी पुस्तक से 
लगा । आपने काफी रचनाएं की थीं | 
(१) 

काहे मोरी सुथि बिसराये रे बिदेसिया ! 

तड़पि - तड़पि दिन रेना गँवायो रे 

काहे भोसे नेहिया लगाये रे बिदेसिया ! 

अपने तो कूबरी के प्रेम आुज्ाने रे 

मोह लिख जोग पडटाये रे बिदेसिया ! 

जिन सुख अधर अमी रस पाये रे 

तिन दिपष पान कराये रे बिदेसिया ! 

कहें 'बेनी राम! लगी प्रेम कठारी रे 

डउधोजी को ज्ञान भुल्ाये रे बिदेसिया ! 





बाबू रामकृष्ण 'वम्मों 'बलवीर 
श्राप काशी के कवि थे | हिन्दी ( ब्रजभाषा ) में आपने काफी रचनाएं. की थीं। 
श्राप 'रज्नाकए जी के मित्रों में थे। काशी के सापाहिंक 'भारत-जीवन! के आप 
सम्पदक थे | 


१. बड़बढ़ाना | ३५ ओर का भर, अंड-बंड । 


बाबू रामकृष्ण वर्म्मो “बलवीर'* १७४३ 


सन्‌ १८६५ ई० में आपने भोजपुरी में तेगश्रज्ञी 'तेएरः द्वारा लिखित बदमाश 
दर्पण” का सम्पादन करके प्रकाशित किया था | सन्‌ १६०० ई० में आपने भोजपुरी में 
“बिरहा-नायिका-भेद! लिखा और उप्ते 'भारत-जीवन-प्रे8? से प्रकाशित किया | बिरहा- 
नायिकानमेद बहुत प्रौढ़ काव्य है। कुछ उत्तियाँ यहाँ दी जाती हैं- 
आलम्बन विभाव 
लजिया दबावे सनमथवा खसतावे मोसे, एको छन रहलो न जाय | 
लखि “बलबिरवा” जम्ुनवा के तिरवा री हियरा के घिरवा नत्ताय ॥१॥ 


नायिका 

. झरूपवा के भरवा) त गोरी से पयरवा" रे सोकवा5 घरल नाहीं जाय। 
लचि-खचि जाला देया गोरी की कमरिया, जोबनवाँ के बोरूवा दबाय ॥२॥ 
तसवा की सरिया में सोने के किनरिया डँजरिया करत भुख जोति। 
अगर - बगर जर - तरवा"७ लगल बढ़ जगर-मगर दुति होति ॥३॥ 
जोबना उल्नहिया* री नवकी” दुलहिया हो गोरा - गोरा गोरी तोरा गाल । 
चकवा घरिस तोश जोबना लसत देह, दिये सानो सोना के मसाल ॥४॥ 
गोरिया छुबीली तोरी अखिया रसीली भोरी* बतिया रंगीली रसखान । 
मुख चेंदवा बिमल दोड जोबना-कमल “बलबिरवा! के जियरा-परान* था 


स्वकीया 
ग्राआ बरसाहृत)?" रगरबा)) मचाओ जिन नहके )* ऋगरवा उठाव। 
अपनो ही बरवा "3 में पुजों 'बल्विरवा? पीपरवा १४ पूजन तूही जाब ॥६॥ 


(मुग्धा ) अज्ञात यौवना 
तेहूँ न बतावे गोइयाँ झूठे भरमावे काहे सवती के मुंहवाँ नराज । 
मोरी छुतिया पे करवा घुख “बलबिर॑वा! री अँखिया मुँदत केहि काज ॥ण॥। 
भर-भर आधे मोरी अंखिया न जानूँ काहे, देखे के स्ागल बड़ चाव | 
ओहू मोहे छिप - छिप सजनी निहारे “बलबिरवा' के मतया बताव ॥<॥ 
बईंद - हकीमवा बुलाओ कोह गुहयाँ, कोई छलोझो री खबरिया मोर । 


खिरकी से खिरकों ज्यों फिरकी फिरत हुओ, पिरकी उठल बड़े जोर ॥९%॥ 


अरथातू--अरी सखी, तू भी नहीं बताती | तू भी मुझे कूठे ही बहला रही हे। मेरी 
सोत का मुख आज उदास क्‍यों है! श्राज क्‍यों मेरी छाती पर हाथ रखकर सुख से 
किस काम के लिए बलवीर प्रीतम आँखें मू द देते थे ! मेरी आँखें आज भी मर आती 
हैं| में नहीं जानती कि क्‍यों उप्ते देखने के लिए बड़ा चाव हो रहा है | वे भी छिप-छिप- 

१. भार। २५ पेर। ३. सीधा । ७ अगल-बगल | ७. जरी का तार। ६. उभड़े 

हुए। ७. नई । 5 भोलीमाली । ६« प्राणाघार । १०. वव-्सावित्री के पर्व का दिन । 

११, रगड़, संघर्ष । १३२० नाइक, व्यर्थ ! १३० पति और वठ-इकत्त । १४० पीपल का 

पेड़ ओर पराया पति। 


१४४ भोजपुरी के कवि ओर कार्य 
कर मुझको निहार रहे हैं | री सल्ची, उप बतबीर का मेरे साथ क्या रिश्ता है, बताओ | 
अरी सखी, किसी वैद्य-हकीम को बुला ले आाश्री, जो मेरी खबर तले। मुझे दो पिरकी 
( दो कुच ) बड़े जोर की उठ आई द। में इध खिड़की से उस खिड़की तक फिरकी की 
तरह ( छट्पटाकर ) दौड़ा करती हूँ। 
ज्ञात योवना 
हथ-गोड़वा * के ललिया मिरख के छा्नलिया मगन होली मनवाँ मेंकार । 
हेरी-.हेरी जोबना निहारे दृश्पसवाँ में घेरे - बेरि अचरा उचार ॥१०॥ 
उठले जोबनरवाँ मेहर के भवगर्वा गवमवाँ भयल दिन चार। 
भावे नाहीं गोरिया के गुड़िया के खेत नीकू सागे बबिता भतार ||११॥ 
फिरज्ञी रोहनियाँ 3 जोबनयाँ दो पतियाँ ४ जवनियाँ चढ़ल घनघोर। 
रोवेली सवतित्रा निरखि के पिरितिया, बढ़त 'बलबिरवा' के जोर ॥१२॥ 
तोहरी नजरिया री प्राण पिय्रिया सछुरिया कहेले कवि लोग। 
तोहरा जोबनवाँ त बेलवा के फल “'बत्बिरवा' के हथवा ही जोग ॥१३॥ 


नवोढ़ा 
हथवा पहुरि हुओ बहियाँ जकरि पिय, सेजिया बेठावे जस लाग ५ । 
मटक-पटक मानों बिजुरी छुट्क 'बलबिरबा'! के कोरवा से भाग |१४॥ 


विश्रव्ध नवोढ़ा 


धुकुर-पुकुरर॑ सब श्रपने छूटल अब, रसे-रसे जियरा विरान। 
सेजिया के भीरी” गोरी जाके देवे लागल 'बलबिरवा! के हथवा में पाव ॥१०॥ 
संध्या 
बगरे८ सुतैली मोरी ननदी जिठनियाँ बिग्रहवल्ल हुलहवा में लजाडँ । 
रतियाँ के उठे सेयाँ * चोरवा की नैयाँ१९ लाजन घरतिया गरि जाजँँ ॥१६॥ 
लजिया की बतिया ई केसे कहीं ऐ भौजी जे मोरे-बूते* १ कहलो न जाय । 
पर" ९ के फंगुनवाँ के सियली चोलियया में, असो१ 53 न जोबनवा अमाय १४ ॥१७॥| 
छत्ियाँ लगति रस बतियाँ पगति पारी रतियाँ जगति बिध केल । 
मैया भेया न सुहावे मनसथवा सतावे सम भावै “बलबिरवा! के खेल ॥१५४॥ 
परकीया 
जनम-जनस कर पुनरवाँ१५ के फल मोरे गडरि-गोसाइनि१९ हेरि। 
महया | जोर करवा) भ॑ माँगो इठे बवरा १३ जे कीजे 'बलबिरवा' की चेरि ॥१९॥| 
१५ फोड़ा । २० हाथ-पैर । ३ रंगत, रोशनी । ४ पानी, शोभा। ४५» जैसे ही 
( बैठाने ) लगा।६« घड़कन, हिचक | ७ निकट । ८० वगज्ञ में हो। ६. स्वामी । 
१०० तरह। ११ भुकपे। ३ गत वधे। १३५ इस वर्ष । १७ ऑँंठना। 
१५७, पुसुय। १६» स्वामिनी पावती । १७ हाथ । १८० वरदान । 


बाबू रामकृष्ण वर्मा बलवीर' १४9 


गुप्ता परकीया 


ननदी जिठनियाँ रिसावें चाहे गोइयाँ मारे मोहिं ससुरा भतार। 
बगरे१ की कोटरी में सूतब न देया डहाँ, फपटेला सुखवा-बिलार ॥ २०॥ 


वचनविदग्धा 


सखी न सहेली में तो पड़लीं अकेली, मोरी सोने-ली इजतिया बचाव । 
हथगोड़वा में मेंहदी लगल 'बलबीर'” मोरा, गिरउ्ल * अचरवा धराव3 .॥ २१ ॥ 


रूपगर्तिता 


मोरी बहियाँ बतावे बलबिरवा” सरोज़वा, त हरवा गरवा में कि४ न देत | 
घ८छ ्‌ँ नध+ २३/ जज 
जब सुं हवाँ कहला मोर चंद॒वा सरिस, कहु चंदव निरखि कि न लेत ॥ २२ ॥ 
भावाथे;--हे सखि | वह नायक, मेरी बाँहों को कमलनाल कहता है तो उस को क्‍यों नहीं हार 


बनाकर अपने गले में डालता है। वह मेरे मुख को चदख्रमा के समान कहता है तब उससे कट्ो 
कि चन्द्रमा की ही देख लिया करे । 


प्रोषितपतिका 


फुलिदे अनरवा सेसर कचनरवा पलसवा गुलबवा अनन्त । 
बिरहा७ क बिरवा5 लगायो 'बतल्बिरवा' सो फुलिहें जो आयो है बसंत ॥ २३ ॥ 
रजवा७ करत मोर रजवा< मथुरवा में हम सब भद्टलीं फकीर । 
हमरी पिरितिया निबाहे केसे ऊधो, 'बलबिरवा?* की जतिया अहीर१० ॥ २४ ॥ 


खंडिता 
ओटवा के छोरवा कजरवा, कपोलया प पिकवा के परली लकीर। 
तोरी करनी समुझ के करेजवा फटत, दरपनवाँ निहारो बलबीर॥ २०॥ 


तोरी ल्टपट पगिया ओऔ डगमग डेगिया११ तू अगिया लगावे मोरे जान। 
जावो छावो १६ बोही गेह्िया १३ ल्गावो जहाँ नेहिया, तू जावो बलबिरऊ सुजान ॥ २६ ॥ 


उत्कठिता 


डगरा१४ के लोगवा से कगरा भइल किधों बगरा१७ के लोगवा नराज १ ६ । 
सगरा रयन मोहि तकते बितल बलबिरवा न आयल केहि काज ॥ २७॥ 


१, पास के। &. खिसका हुआ। १. पकड़ाओ। 8. क्‍्यों। ५. वियोग | $६. पीधा। ७, राज्य | ८. प्रिय (राजा) । 
६, बलदेव के भाई श्री कृष्ण । १०, ग्वाज[,,हृदयद्वीन । ११, डग। १०, बिराजी, बसी । १६, गेहू. घर। १9, रास्ता! 
१५, पड़ीस। १६, ना[राज, असंतुष्ट । 


क्र 


१४६ भोजपुरी के कबि ओर काव्य 


स्वाधीनपतिका 
भुखवा निहारे तन-मन तोपे बारे आठो छुन रहेला हजूर) । 
अपने हाथन तोर बरवा सँचारे 'बलबिरवा! त भइल बा सजूर ॥ २८ ॥ 
प्यारे की पियरिया* जगत से नियरिया३ सुनरियाएं अनूठी तोरी चाल । 
गोरी तोहे कोरवा में अपने बइसवले" होला प्यारी 'बलबिरवा? निहाल ॥ २६ ॥ 


, प्रवत्स्यतू-पतिका 
दुखवा के बतिया नगीचवो १ न आवे गुइयों ७ हँघी-खुसी रहला हमेस । 
बजुआ< सरकि* कर-कँगना भइल सुनि प्यारे के गवनवाँ१० बिदेस ॥ ३० ॥ 
परस्पर भाग्यन्वण न 
लखि बनमाली सब तिरिया१ १ सिहाली१* घन-धन गोरी तोहरा सोद्दाग। 
तोरी-सी पियरिया१३ के गरवा १४लगावे धन प्यारे 'बलबिरवा” के भाग ॥ ३१ ॥ 
रूपक 
गोरा गोरा रेंग हो भभुतवा रमौले मानो सेली१५ लाल ललिया लकीर । 
रूपया के भिखिया पलकिया१$ में माँगे बलबिरवा' की अखियाँ फकीर || ३२ ॥ 
भपझकप १७ भपकेलीं)८सोई भसानो गोरिया री कुक-रकुक करेली सलाम । 
(तोरे) गोड़वा १५ क घुरिया** बरोनियाँ से पोछें 'बल्तबिरवा” क अखिया गुलाम ॥ ३३ ॥ 


न्‍अन्‍म-«२-अन-उतमन5 उजैदाबकाकडक ५४०न+तपननपन-न-न«न-नभ पता कलतानिभाजन्‍कण, 


महाराजकुमार श्रीहरिहरप्रसाद सिंह 


महाराजकुमार श्रीहरिहरप्रसाद सिंह शाहाबाद जिल्ले के दलीपपुर ग्राम के निवासी थे। आपके 
पिता का नाम महाराजकुमार श्रीभुवनेश्वरप्रसाद सिंह था। आपका वंश परमार ( उज्जैन ) 
जपूतों का है। शाहाबाद में परमार (उज्जेन) राजपूत ८११ फंसली में, धार नगर (उज्जैन) से, 
मद्राराज शान्तनशाह के नेतृत्व में, आये ओर यहाँ के चेरो और हेहेय वंशी राजाओं की परास्त करके 
उन्होंने अपना राज्य कायम किया। इसी वंश में आपका जन्म हुआ था। 


आपकी हिन्दी-रचनाएँ बहुत सुन्दर, प्रीढ़ तथा सरस होती थीं। आपने अपने अल्प जीवनकाल 
में ही हिन्दी को कविता की पॉच पुस्तक लिखीं, जिनकी हस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैँ। प्रथम पुस्तक 
'नखसिख' है, जिसके केवल तीन पृष्ठ प्राप्त हँ। दूसरी पुस्तक “हरिहर-शतकः है। इसमें १०० कवित्त 
ओर स्वया-छुन्दों में शित्र-पार्बती की स्तुति है। तीसरी पुस्तक “अध्मरनी या बिस्मरन! है। 
इसके कवित्तों में अपने बेकार जीवन-यापन पर पश्चात्ताप है। 


इस “बिस्मरनी” की एक प्रति भोजपुरी में भी है। माज़ूम होता है, कवि ने प्रथम भोजपुरी में 
मूल रचना की, फिर उसका उल्या ब्रजभाषा में किया। चौथी पुस्तक “अस्फुटावली' है। इसमें 
अरुफुट छुन्दों? का संग्रह है। पाँचवीं पुस्तक 'षट्पदावली” है। यह अध्यात्म-विषयक है। 

हरिहरप्रसाद सिंह को एक पुत्र हुआ जिनका नाम महाराजकुमार गिरिजाप्रसाद सिंह था। वे 
भी भोजपुरी में ही रचनाएँ करते थे। उन्होंने प्रचलित गीतों के छन्दों में बहुत-से गीतों की रचना 
वी थी। पर वे सब आज अप्राप्य हैं। 


१ उपस्थित, द्वाजिर। २, पारी, प्रीति। ३. निराली । 8. सुन्द्री। ५. बैठाया। ६ नजदीक। ७. सखि। 
८. घाजूबन्द । ६, खिसक कर ] १०. गसन। ११, स्त्री। १२. सिद्दाती है। १३, प्यारी। १०७, गला। १५. धूत की मोती । 
१६, पढके। १७, ताबड़-तोड़ । १८. भपकी लेती हैं। १६. पैर । २०. घूल। 


न्ड 


भहाराजकुमार श्रीहरिहर प्रसाद सिंह १४७ 


हरिहरप्रसाद सिंह के अन्थों का प्रकाशन होने पर ही उन कविताओं की सरसता तथा आपका 
प्रतिभा का पता पाठकों को लगेगा। वंश-परम्परा की प्रथा के अनुसार अस्त्र-शस्त्र कला तथा घोड़ 
की सवारी आदि के आप बड़े प्रेमी और ज्ञाता थे। चिड़िया पालने के भी आप शौकीन थे । 
आपकी “बिस्मरनी” का भोजपुरी पाठ नीचे उद्धृत किया जाता है और उसका अर्थ हिन्दी सें 
लिखने के स्थान पर उनकी ब्रजभाषावाली रचना हो, प्रत्येक छन्द के नीचे दी जायगों । 
कवित्त 
(१) 
लवलीं ना मन केहा' देवन के अराधे में, 
सघलीं ना मंत्र-तंत्र तीर्थ ना नहैतलीं हम, 
नाहीं देलीं कान कबी कथा ओ पुरानन में, 
एको बेर रुकिके ना हरिंगुन गवलीं हम। 
लेलीं ना नाम कबो ध्यान कइलोीं ना जाम में भी, 
ऐसन विधि बाम काम कवनो ना अइलीं हम। 
एक प्रभ्च॒चरन सरोज रति पवले बिना, 
विसय लुभाह हाइ समय बितवलीं हम ॥५॥। 


बअ्रमभाषा 


लायो में न मन कोंऊ देवन के अराधन में, 
साध्यो में न॒ मंत्र नहिं तीरथ अन्हायो में। 
दियो में न कान कबों कथा ओ पुरानन में, 
एक बार हूँ न अभिरास गुन गायो सें। 
लियो में न नाम-ध्यान कियो नहिं जाम में 
ऐसी विधि बाम काहू काम हू न आयो में । 
एक, प्रभु चरन-सरोज रति पाये बिना, 
विषय लोभाय हाय समय बितायो में ॥९॥ 


(२) 
जपलीं ना जाप सत बरत ना कइलीं कबो, 
जोग जग्य दान में ना रत उपजवलोीं हम । 
छुवलीं ना कुटी बन, जल में ना सेन कइलीं, 
तापन में तपि के भी तन ना तपवलीं हम । 
तिरपितव ना कइलीं तपंन से पितरन के, 
देके पिण्ड-दान गया रिन ना चुकवलीं हम । 
एक प्रभु चरन सरोज रति पवले बिना, 
विषय लुभाइ हाइ समय बितवलीं हम ॥२।॥। 


अजभाषा 


जप्यो नहिं जाप सत ब्रत को न कियो, 
कबो जोग जग्य दान में न रति उपजायो में । 
छायो न कुटी बन जल सेन हूँ न लियो, 
जाय तप तापन में तन को न तपायो में । 


१४८ 


भोजपुरी के कवि ओर काब्य 


तृप्त न कियो में तपनादिक ते पिन्ननि को, 
देह पिण्ड दान गया रिन न चुकायों में । 
एक प्रभ्न॒ चरन सरोज रति पाये बिना, 
विषय लोभाय हाय समय बितायो में ॥१२॥ 


(३ ) 
बइटठवरलीं ना देव कबो मन्दिर न बनवलीं, 
चटिया-चटसार के खरच ना चुकौलीं हम । 
खोदवलीं ना कूप कबो पंथी पथ जीवन के, 
हेत बिसराम घर भी ना डठवलीं हम, 
लव॒लीं ना आराम जे आराम के देवेया जग, 
बौली खोदवलीं ना तड़ाग बनबचलीं हम । 
एक प्रभु चरन सरोज रति पवले बिना, 
बिसय लुभाई हाइ समय बितचलीं हम ॥श॥॥ 


अजभाषां 


थाप्यो में न देव कबो मंदिर बनायो नहीं, 
नहीं पाठशालन को खरच चुकायों में। 
खोद्यों में न कूपः कब्रों पंथी पथ जीवन के, 
हेत बिसराम पथगृह न उठायो में। 
लायौ न अराम जे अराम के देवेया जग, 
बापी हूँ. खुनायो न तड़ाग बनवाथों मैं । 
एक प्रभ्ु चरन सरोज रति पाये बिना, 
विषय लोभाय हाय समय बितायो में ॥शे॥ 
( ४ ) 
थदल्लीं बहुत सिंधु खोदलीं बहुत भूमि, 
गारि-गारि मूरि रस धातु के गलौलीं हम। 
तोरलीं अनेक सिला फोरलीं कतेक गिरि, 
हहली अनेक गढ़ लोभ ललचोलीं हम ॥ 
जतन ते कइलीं बहुत कंचन रतन हेतु, 
पवलीं ना कुछुओ चृथा बुद्धि के थकवलीं हम । 
एक प्रभु चरन सरोज रति पवले बिना। 
विषय लोभाह दाइ समय बितवलीं हम ॥४॥ 


त्रज़भाषा 
डोहो में बहुत सिन्धु खोद्यो में बहुत भूमि, 
डारि-डारि म्रूरि रस धातुद्दि गलायो में। 
तोरयो में बहुत सिला, फोरयो में बहुत गिरि, 
ढाह्मो में बहुत गढ़ लोभ ललचायो में ॥ 
जतन कियो में बहु कंचत रतन हेतु, 
पायो मैं कछू नद्था बुद्धि ही थकायो में। 


साहेब दास श््ह्‌ 


एक प्रश्ष॒ु चरन सरोज रति पाये बिना। 


विषय लोभाय हाय समय बितायो में ॥४॥ 
( ५) 
पवलीं ना कबो हा बिनोद वर विद्या के, 
चौसटठों कला भें ना एको अपनवली हम । 
कर्म में बसोली ना उपासना में मन लबलीं, 
नाहीं चित्त मात्र सत रूप में टिकवलीं हम ॥ 
लोको ना सधली परलोक के ना सधलीं काम, 
हाथ ब्था पाह नर-जनम गेंववलीं हम ॥ 
एक प्रभु चरन सरोज रति पवले बिना। 
बिसय लुभाई हाइ समय बितवलीं हम ॥७५॥ 


अजमभाषा 


पायो में न कबो घिनोद वर विद्या को, 
चौसटों कला में हूँ न एक अपनायो में। 
कम में बसायो न उपासना में लायो मन, 
नहीं चित्त सात्र सत-रूप में टिकायो में ॥। 
लोक की न साध्यो परलोक को न साध्यो काम, 
हाय बछ्ुथा पाय नर-जनम गँवायों में। 
एक प्रभु चरन सरोज रज पाये बिना। 
बिसय लोभाय हाय समय बितायो में ॥ण।। 





| आन यु 
कवि टॉकी 
आप गया जिले के भाँठ कवि थे। आपका समय उन्नीसवीं शताब्दी का पूवाद्ध था, जब रेलगाड़ी 
बिहार में पहले-पहल दोड़ी थी। 
चलल रेलगाड़ी. रेंगरेज तेजधारी , 
बोफाए खूब भारी हहकार कइले जात बा। 
बहसे सब सूबा जहाँ बात हो अजूबा , 
रेंगरेज मनसूबा सब लोग के सुहात बा ॥ 
कहीं नदी अडर नाला बाँधे जम्ुुना में एुल्ल , 
कतना हजार लोग के होत गुजरान बा ॥ 
कहै कवि टॉकी बात शाखि बाँधि साँची , 
हवा के समान रेलगाड़ी चल्नि जात बा ॥ 


56 
साहब दास 
आप शाहाबाद जिसे के भाँठ कबि थे। आपकी भोजपुरी-रचनाएँ भाँटों के करठ में बहुत हैं। 


थ्रापका समय ईस्ट डिया कम्पनी का राज्य-काल था। 


कम्पनी अनजान जान नकल के बना के सान , 
के 
पवन के छिपाइ मंदान में घरवले बा। 


१४० भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


तार देत बार-बार खबर लेत आर-पार , 
चेत करू टिकटदार गाड़ी के बोलवले बा।। 
कहेला से करे काज भझालर अजबदार , 
जे जइसन" चढ़नहार ओइसन * घर पवले बा ॥ 
कहे कवि साहेब दासः अजब चाल्न रेल के , 
जे जहाँ चाहे ताके तहाँ पहुँचवले बा॥ 





रमेया बाबा 


रमेया बाबा शाहाबाद जिले के 'डिहरी' गाँव में रहा करते थे। ये कौनाराम बाबा के चेलों में से 
अपनेकीो कहते थे। आपका मत ओघड़-पन्थी था। आपके शिष्य का नाम खुब्बा बाबा था । 
खुब्बा भी कविता करते थे। रमैया बाबा के भोजपुरी के गीत जन-कण्ठों में आज भा वत्तेमान हैं। 
डुमराँव, शाहाबाद के पचपन वर्षाय 'शिवपूजन साहु? से उनका परिचय और एक गौत के कुछ चरण 
ग्राप्त हुए हैं। आपका समय १६ वीं सदी के अंत और २० वीं के प्रारम्भ का है। 
रमेया बाबा जगवा में भूल बा रुपेया॥ 
माई कहे ईत 5 3बेटा आपन भगिनी कहे संगभेया, 
घर के नारि पुरुषद सम जाने निति उठि लेत बलेया ॥ 
परन्तु ये सभी रुपये के अभाव में क्या करती हैं--- 
माई कहे बेटा ई कइसन”" बहिनी कहे कट्टसन भाई । 
घर के नारि कुकुर अस जाने निति उठि लेति लड़ाई ॥ 





श्री बकस कवि 


आप शाहाबाद जिले के रहनेवाले थे। आपका समय १६ वीं सदी का उत्तराद्ध है, जब रेल विह्यार 
में जारी की गई थी। आपका विशेष परिचय तथा कविताएँ प्राप्त न हो सकी । 


घनाक्षरी 


भ्रक-भक करत, चलत जब हक हक , 
धक घक करत, धरती धम धमके 
कम-कम * चले में बाजि रहे रूम.रूम 
छुम-छुम चले में चमचम चमके 
कहे 'बकस”' असमान के विमान जात 
सोभा डउड़ाते, असूले*ः दाम टटके८ 
अइलों में चटक९ कहीं न देखों अटक" ० 
धारी १ १देखि भटके, आपिस पर पटके १ २॥ 





२, जसा। ३, वस[्‌। ३. यहू ती। 9, पति। ४५, कंसा। &., धीरे-चीरे। ७, दसूलती है । ८, ताणा, तुरत 
६, फुर्तील[। १५, रुकावट । ११, भंडा। १६, पहुँचाती है। 


लछ्ुमनदास १ १ 


लछुमनदास 


लछुमनदास के गीत तो बहुतस्से प्राप्त हैं, पर नाम-प्राम का ठिकाना नहीं मिला। आपके प्राप्त 
गीतों में श्व'गार और शान्त गीत अधिक मिले हैं। आप शाहाबाद या सारन जिले के निवासी थे। 


आपके एक गीत में 'तिलंगा? शब्द का प्रयोग है जिससे ज्ञात होता है, कि आप सन्‌ 
१८०५७ इ० के राजविद्रोह के समय या उसके बाद तक जीवित थे । 


खेमटा 
( १) 


पनिघटवा ) नजरिया सटल* बाटे३ ॥ टेक ॥ 

काली काली पुतरी मिलल एक दिसे० , उपरा पलकिया० हटल+ बाटे। 
टारे नजर नहीं, हारे गुजरिया,» बॉका सँवलिया डटल८< बाटे॥ 
कहेला लछुमन श्री राधे के मनवा, स्यथामसुनर से पटल * बाटे॥ 


पनघट पर श्याम की नजर (सटी हुईं) लगी हुईं है। काली-काली पुतलियाँ उसी दिशा में लगी 
हुई हैं ओर उनके ऊपर की पलकें हटी हुईं हैं अथोत्‌ निनिभेष श्याम पानी भरती हुईं राधा को 
निहार रहे हैं। श्याम की नजर राधिका की ओर से हटतो नहीं ओर राधिका भी उन्हें एकटक 
निहारने में हार नहीं मानना चाहतीं। बॉका कृष्ण इस नजर के युद्ध में डटा हुआ दे। लक्ष्मणदास 
ने हैं कि श्री राधिकाजी का सन श्यामसुन्द्र से खूब लग गया है। 
(२ 
पेंया लागों, सुरतिया दिखाये जा ॥ टेक ॥ 
एक त जंगल में मोर बोलत बाटे, दूजे कोइलरि करे सोर । 
मोरे राजा, अटरिया पर आजा॥ 
बिरहा सतावे मदन सारी रतिया, जोबना करेला जोर । 
मोरे राजा, नज़रिया लड़ाये जञा।। 
कहे लछुमन तरसावों न आबो, भइलीं बदनाम होला सोर। 
मोरे राजा मुरलिया बजाये जा॥ 


हे श्याम मैं | पाँव पड़ती हूँ । अपना रूप तू मुझे दिखा जा । एक ओर तो जंगल में ये मोर बोल 
रहे हैं ओर दूसरी ओर यह कोयल शोर मचा रही है। हे मेरे राजा ! (इस बरसात सें) तू अटारी पर 
शा जा। मुझे सारी रात तुम्हारा बिरह सताया करता है और मदन ऊपर से परीशान करता रहता है। 
मेरा थौवन जोर मार रहा है। हैं भेरे राजा, तुम एक बार तो आकर मुझसे आँखें लड़ा जाओ । 
लक्ष्मण कहते हैं कि हैं मेरे बालम, अब अधिक न तरसाओ। कृपा करके जल्द आओ में तुम्हारे 
लिए बदनाम हो गईं हूँ। तमाम इस बदनामी का शोर हो रहा है। हे मेरे राजा, जरा आकर तू 
मुरली भी तो बजा जा। 
( | ). 

तनी देखो सिपाही बने मजेदार ॥ टेक ॥ 

कोई सिपाही ओ कोई तिलंगा, 

कोई सखी साजे ठाट सूबेदार ।। 


१, पनवट । २. सटा हुआ | ६. है। 9. दिशा, ओर | ५, पत्॒कें। ६, हटा हुआ, विक्रय । ०, तायिका | ८. डटा हुआ। 
सेल-मित्राप, खूब पटरी बेठी हुईं है । 


का 


श्पूर्‌ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


कोई भुजाली) ओ कोई कटारी, 

कोई दुनादी कसे हर बार ॥ 

बन-ठन के राधा चलली कु'जन में 

चोर धरेल्ली ललकार ॥ 

लछुमन दास हाथ नाहीं आवत 

भागल फिरेला जसोदा-कुमार ॥ तनी देखो ० 

(गीत में सन्‌ १६४७ ई० के विद्रोह के समय के सिपाहियों का चित्र खींचा गया है।) कवि कहता 
हे--जरा देखों तो ये सिपाही कितने मजेदार हैं। कोई तो सखी-सिपाही है और कोई तिलंगा है, 
(अँगरेजों की सेना के तैलंगी सिपाही)। कोई सिक्‍्ख सूबेदार के ठाट में सजी है। किसी के हाथ भुजाली 
है और कोई कटारी से लैस है, तो कोई दुनाली बन्दूक से ही सुसज्जित है। इस तरह से बन ठन कर 
मैन्य सजाकर राधा ब्रज में दधि-माखन के चोर (कृष्ण) को पकड़ने के लिए चली और कुज में 
ललकार-ललकार कर चोर (माखन चोर और चित्तचोर ) पकड़ना चाहती हैं। पर, लक्ष्मणदास कहते 
हैं कि यशोदा-कुमार राधा के हाथ नहीं लगता । वह भागता फिरता है (सखियों की सेना को कवि 
ने अँगरेजी सेना के ढंग पर कितना मजेदार सजाया है। ) 
( ४ ) 

राजा हमके चुनरिया रेंगाह द$॥ टेक ॥ 

सुरुख* चुनरिया जरदु३ हो बूटियाँ, 

ओरे-शोरे४ गोटा-किनारी टेंकाइ दु$॥ 

अगिया अनोखी मदनपुरी सारी 

तापर बदामी चद्रिया मेंगाह दु5॥ 

'लछुमनदास” मगन जब होखे 

तनी एक हँसिके नजरिया मिल्ाहू दु$॥ 


सुन्दर ( वेश्या ) 


__ भारत में जब अगरेजों का राज्य स्थापित हुआ था तब उनके विरुद्ध आवाज उठानेवाले देश- 

प्रेमियों को बदमाशों की श्रेणी में गणना करके वे जेल भेजवाते थे और फाँसी तक चढ़ा देते थे। 

कुछ अंगरेजों के दलाल भी थे। उन्हीं दलालों में से मिजीपुर का एक 'मिसिर! नामक व्यक्ति था । 

उसने एक भले घर की 'सुन्दर”नामक कन्या की बलात्‌ पकड़ मेंगाया था और उसे वेश्या बनाकर 

रख लिया था। इधर काशी में 'नागर*नामक पहलवान अगरेजों के हर बुरे आचरण और मिसिर- 

जैसे बदमाशों की हर बुरी हरकत का विरोध कर रहा था। उसने एक दिन मिसिर को भाँग छानने की 

दावत दी और मिसिर ने भी भोजन का निमन्त्रण दिया। ओमल? नामक नाले पर, चाँदनी रात 

में, दोनों दलों ने भाँग-बूटी छानी और पूरी-तरकारी खाईं। भाँग छानकर और भोजन कर लेने पर 

दोनों दलों में लाठी चलने लगी। मिसिर का दल परास्त हुआ। मिसिर के साथ आई 'सुन्दर”- नामक 

वेश्या ने नागर से अपनी करुण कहानी सुनाईं। “नागर” ने उसी क्षण अभय दान दिया और उसे अपनी 
बहन कहा । इस घटना के बाद नागर पर मिसिर ने पुनः आक्रमण किया; पर मिसिर मारा गया। 
'ुलदुल” के मेले में भी अंगरेजों के खुशामदी मुसलमानों के ताजिये की “नागर? ने फाड़ दिया। मुकदमा 
१, नेपाणी गोरखा सिंपादियों का दृथियार । % सुख ज्ूल | ३, ज्, पीता । 9, किनारे-किनारे । ह 


सुन्दर (वेश्या) श्छ् 


चलने पर “नागर? को कालापानी की सजा दी गई। नागर ने निर्भाक भाव से निर्णय सुना और 
रोते हुए शिष्यों की सान्त्वना दे सुन्दर! वेश्या की जीविका के प्रबन्ध का आदेश दिया। सुन्दर द्वारा 
रचे भोजपुरी के पदों से जान पड़ता है कि वह ग्रतिभाशील कवयित्री थी। लोग जब “नागर? के 
मुकदमे का निर्णाय सुनाने सुन्दर के पास चले, तब वह सब सममकर गंगा-किनारे नार-घाट” पर 
बेटी रोकर गा रही थी-- 


(१) 


अरे रामा नागर-नेया" जाला कालापनियाँ रे हरी । 

सभके त नेया जाला कासी हो बिसेसर* रामा, 

नागर' नेया जाला कालापनियाँ रे हरो । 
धघरवा में रोचें नागर भाई ओ बहिनियाँ रामा, 

सेजिया पे रोबे बारी धनियाँ3 रे हरी। 
खुंटिया पे रोचें नागर ढाल-तरवरिया रामा, 

कोनवॉ४ भें रोवे कड़ाबिनियाँ" रे हरी। 
रहिया६ में रोबें तोर संधी और साथी रामा, 

नारघाट पे रोबवें कसबिनियाँ७ रे हरी। 
ओमला के नरवा पे भ्र5इल लड़॒इया रामा, 

अरे रामा चले लागल जुलमीए भाला रे हरी । 
मिसिर के संगे बाटे सौ-सौ लाडीबजवा< रामा, 

हरि-हरि नागर संग बाटे कछ्रीबजवा१ रे हरी। 
पहर अढ़ाई लाठी-बिछुआ"१० चलल _ रामा, 

कुडा अस गुंडा भहरइलें११ रे हरी। 
कहवाँ तूं' छोड़ल नागर ढाल-तरवरिया रामा, 

कहवाँ तू छोड़ल कड़ाबिनियाँ रे हरी। 
'ओकला' पे छोड़लीं साहेब, ढाल-तरवरिया रामा, 

नारघाट छोड़लीं कड़ाबिनियाँ रे इरी। 
निहुरि-निहुरि** हाकिम बांचेलें कगदवा रासा, 

बड़े साहेब भेजे कालापनियाँ रे हरी। 
पुरुष के देसवा से आवबे दोपीवलवा रासा, 

डेरा डारे सुन्दर के अगनवा रे हरी। 
भरि भरि कुरुई)३ सोना देबे टोपीवलचा रामा, 

नागर-नेया मत लेजो कालापनियाँ रे हरी। 
जो में जनतीयूँ नागर जहृब5 काल्लापनियाँ रामा, 

तोरे लगे अवतीयूँ. बिनु गवनवाँ रे हरी। 


२, नाव | २, विश्वैश्वर, विश्वनाथ महादेव । ३, नई दुलहिन । 8, घर का कोना । ५. हाथ का एक हथियार, लोद्ववंद 
बाठी । ६. रास्ता ७. वेश्या । ८. णाठी चलानेवाले । ६. छुरी चल्ानेवाले | १०, एक हथियार । १३, गिर पड़े। १२% कुक- 
कककर । १३. मूंज या बॉस की बनी छोटी डलिया । 


१५४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


धाम! नामक पुरुष और सुन्दर! नामक वेश्या का प्रश्नोत्तर-- 


(२) 
इतना आँख न दिखाव5 तनी? धीरे बतिआव, 
नाहीं हमरे. ऐसन पह्बू* सहरिया में। 
बानी रे सुघर जवान कहना मार्नो मेरी जान, 
रोज फजिरे० नहाइले पोखरिया में। 
हुई" ऐसन रसीला भाँग तीनों बेरा* पी ला, 
मजा लूटीले घुमाके हुपहरिया में। 
ऐसन तोहरो के ? बनाइब, रोज भेंगिया छना इब, 
बड़े माजा पइथूं घीव के टिकरिया* में। 
नोट रुपया लेआइब तोहरे हाथ में थमाइब, 
जानी गिन5-गिन5 रखिहड. पेटरिया में। 
'बरसाती चाँद!, पू० १३ 
(३) 
आँख रोज हम दिखाइब तोहसे टेढ़ बतिआइब, )९ 
नाहीं केहुसे*) डेराइब हम सहरिया में। 
बाड़ सुधधर जवान ठीक सुसहर!* समान, 
चूहा मारल करिह5 रोज तू बधरियाएई में। 
तोहरे ऐसन भेंगेरी रोज चादें हमार एऐडी, 
 भोरे आइके हमरे ओसरिया'ईें में । 
हमें शेख्ी ना दिखाव5 कोई गेर के भ्ुलावड, 
तोहरे बजर परे१" घीव के टिकरिया में। 
मोहर - रुपया से नोट गिन्नी बड़ा और छोट, 
हमरे भरल बाटे अपने पेटरिया में। 
'बरसाती चाँदः, प० १३ 





अग्रम्बिकाप्रसाद 


बाबू अम्बिकाग्रसाद आरा? की कलक्टरी में सुख्तारी करते थे। जब सर जाज प्रियसन साहब 
आरा में भोजपुरी .का अध्ययन और भोजपुरी-कविताओं का संग्रह कर रहे थे, तब आप काफी कविताएँ 
लिख चुके थे । आपके बहुत-से गीतों को प्रियर्सन साहब ने अगरेजी-पत्रिकाओं में प्रकाशित भी कराया 
था। आपकी कविताओं के कुछ उदाहरण भारतेन्दु हरिश्वद्धजी ने भी अपनी “हिन्दी-भाषा? नासक 
पुस्तक में दिये हैं। आपके परिचय के सम्बन्ध में उसमें इतना ही संकेत है कि “मु शी अम्बिका प्रसाद, 
मुख्तार, फौजदारी और कलक्टरी, जिला शाहाबाद ; मालिक हिस्पेदार, मौजा अपहर, परगना गोआ , 
जि० सारन कृत भजनावली से।” इससे पता चलता है कि आप तो रहनेवाले शाहाबाद के थे; पर 


१२, णजरा-सा, तनिक । २. पाओंगी। ३. हैं, हूँ। 8. भोर में । ५, हैं। ६. वेला। ७. तुमकी भी। ८. मीठी 
टिकरी (सिठाई) । ६, प्यारी । १०, बातचीत करेंगी। ११, किसी से | १९. एक जाति का नाम । १३, बधार--बस्ती से बाहर 
का खेत-मेदान । १४. ओदयारा, बरामदा | १५. वसू पढ़े । 


अम्बिका प्रसाद १प५ 


आपकी जमींदारी 'सारन” जिले में मी थी ओर आपने 'भजनावली”-नामक कृविता-पुस्तक की रचना 
की थी जिससे हरिश्वन्द्रजी ने तीन-चार कविताएँ उद्ध त की थीं। 
(१) 

पहिले गवनवाँ प्रिया माँगे पतल्नेंगिया चढ़ि बोलावेले हो। 
ललना पिया बान्हें टेढ़ी रे पगरिया त मोरा नाहीं सावे* रे॥ 
एक तो में ऑअगवॉाँड के पातररें दूसरे गरभ सेइ५ रे। 
ललना तीसरे बाबा के दुलरुई *बेदनवा कइसे? अंगड्बि* रे॥ 
सासु मोरा सुतल्लि ओसरवा, ननद गजओवरि* रे, 
ललना सहइयाँ मोरे सुतेले अटरिया त कइसे के जगाइबि रे॥ 
पान फेंकि मरलो सजन के से अबरू)" लवंग फेंकि रे, 
ललना सभ अभरन फेंकि मरलो तबहेूँ नाहीं जागे ले रे॥ 
सासु मोरी आवेली गावहत?”? ननदी बज्ञावइत"* रे, 
ललना सहयाँ मोरे हरखित होखे ले, मोहरा लुगावेले रे ॥ 
अम्बिका प्रसाद! सोहर गावेले, गाइके सुनावेले रे, 
ललना दिन-दिन बाढ़ो ननन्‍्दुलाल, सोहरवा मोहि भावेले रे । 


निम्नलिखित भ्रूमर को हरिश्रन्द्रजी ने अपनी “हिन्दी-भाषा-नामक! पुस्तक में उद्ध[त किया है । 
का ए 


इसे प्रियसंन साहब ने भी उद्ध [त किया । 


भूमर 
(२) 


मारत.. बाड गरियावत!४< वा 
देख» इठ्ठे करिखहवा ?"मोह्दि सारत या ॥१॥ 
आँगन कइलों)६ पानि भरि लद्॒लों)७ 
ताहु ऊपर लुलुआवत !< बा ॥र॥ 
कत१* सौोतिन के माने माई 
हमरा गॉवही*" बनावत बा ॥३॥ 
ना हम चोरिनो, ना हम चटतीर) 
झुठह अछुरेंग*: लगावत. बा॥४॥ 
सात गद॒हा के मार मोहि मारे 
सूअर अस घिसिश्रावततड बा ॥णा। 
देखहु. ऐे मोरे पार-परोसिनि 
गाई पर गद॒हा चढ़ावत बा*४ ॥६॥ 


२. पगड़ी। २. अच्छा लगना। ६. शरीर | 8. ज्ञीग। ५. गे का सेवन करना। ६. दुलारी। 
७, किस तरहू । ५८. सहूँगी। ६. चुहानी, रसोई घर। १०, और॥। ११, गाती। १२, बजाती। १३. है। 
१४, एक प्रकार की गाली। १४५, सुदर्मोौसा, कालिख लगा हुआ, कल्ंकी। १६. आँगव साफ किया। ४७. के 
आई। १८. मिड़क करके लजवाना | १६. कहाँ | २०, गाँव की गँवारिंना २१, चटोर्‌ | २२. कलंक। २३, घससीटता 
हैं। २४, 'गाय पर गदद्ा चढ़ाना' भोजपुरी मुहावरा। 


१५६ भोजपुरी के कबि और काव्य 


पियवा गवाँर कहल नहिं बूकत 
पनिर्याँ में आगि लगावत बा? ॥णा 
है अम्बिका तूही बूक् कर5 अब 
अचेरा उड़ाई" गोहरावत३ बा दा 


नीचे का गीत उस रुमय रचा गया था, जब बिहार की कचहरियों में उद्‌-लिपि के स्थान पर 
रे लिपि के. # ए 
नागसी-लिपि के प्रयोग की सरकार द्वारा घोषणा हुईं थी। 


(३) 


हुकुम भइल सरकारी, रे नर सीख नगरिया । 
जामिनि लिपि जी से देहु दुराई ॥१॥ 

ले पोथी नित पाठ कर5 अब 

जामिन पुत्थ ४ देहु पेसरिया" ॥२॥ 

जबले नागरि आवत नाहीं 

केथी अक्षर लिख कचहरिया ॥१॥ 

घन मंत्री परजा हितकारी 

अम्बिका मनावत राज बिक्टो रिया ॥४॥ 


(४) 
रोइ रोह पतिया* लिखत सब सखिया, 
कब होइहैँ तोहरी अवनवा०» रे हरी ॥ 
कवन ऐसन चुक भइलिं हमरा से 
तेजि हमें गइलीं मधुबनवा रे हरी ॥ 
प्रीति के रीति कछुह नहिं जानत 
हव5< तू जाति शअहीरवा रे हरी॥ 
पिछली प्रीति याद कर अब का 
कहि गइले कुब॒मा भवनवा रे हरी ॥ 
'अस्बिका प्रसाद! दरस तोहि पहतों 
छोड़ितों न रठरी* चरनिया रे हरी ॥ 


(७) 
मोरा पिछुअरवा१० लील रँग खेतवा, 
बलमु हो, लील रंग चुनरी रेंगादु5 ॥ 
घुनरी पहिरइ त$ जाड़ा भोरे लगले, 
बलमु हो, सलवा-दुसालवा ओढ़ाद$ ॥ 
सघलवा-दोसलवा से गरमी छिटकली, 
बलमु हो, रसे-रसे बेनिया १) डोलाद5 ॥ 
बेनिया डुलवइत बँहिया मुरुकली १२, 


१. भोजपुरी मुहावरा। २, आँचर जड़ाना ( बेश्जत करना )--भीजएुरी मुद्दावरा । ३. जीर मे पुकारना। ७, बस्ता। 
४. पंसारी, जो कागज की पुड़िया में सामान बेचता है। &, चिद्दी। ७ आगमन । ८. हो। ६ आपकी। 
१०, धर के पीछे । ११, छोटा] पंख] । १२. मोच खा गईं। 


कबि बदरी १५७ 


बलमु हो, पटना के बेदा बोलाद5॥ 
बंदा जे मॉगेला साटि रुपइया; 
बलमु हो, तनि एका मोहरा भेंजाद5$ ॥ 
मोहरा भेंजवइत जियरा निकलले, 
बलमु हो, मेहरी भइतली जियरा के काल ॥ 





कवि बदरी 


आपका परिचय इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त हो सका कि आप जनप्रिय कवि थे। आपका 
ग्राम तथा समय ज्ञात नहीं है। आपकी निम्नलिखित कविताएँ प्रकाशित संग्रहों से ली गईं हँ। आपकी 
रचना प्रींढ होती थी । 
भूमर 
(१) 
बेली बन फूले चमेली बन फूले ताहि! फूले 
गंजे-गुजे रे मभंवरवा रे ताहि फूले ॥१॥ 
लोभी भवरव्ा फिरत जंगलवा नया रस खोजे 
खोजे रे सेँवरबा, नया रस खोजे ॥शा।। 
तेरो रंग श्याम मोर गइले मधुबनवाँ कुबरी से 
लोभे लोसे रे अभंवरवा कुबरी से ॥श॥| 
कारे कुर्वर के परतीत हमें नाहीं 
मानों मानों रे भेंवरवाँ पीरीत हमें नाहीं ॥४॥। 
कर जोरि बिनय करत 'बद्री' तनी३ न्‍यारे रहू 
न्‍यारे रहु रहु रे भेंवरवा, न्‍यारे रहु ॥५॥। 
(२) 
कहवाँ जे जनमले४ कुर्वेर कन्हइया हरि ऊ्ुुमरी । 
कहवाँ जे बाजहल बधइया खेलत हरि क्ुमरी ॥१॥ 
मथुरा में जनमले श्री यदुर॒इया हरि #ुमरी 
गोकुला में बजत बधहया खेलत हरि ऊ्ुुमरी ॥ 
कौन बन मोहन चरावे घेनू गइहया हरि क्ुुमरी 
कौन बन बाजेला बेँसुरिया खेलत हरि ऊुमरी ॥ 
बुन्दाबन कान्हा गहया चरावे हरि ऋक्ुुमरी 
कंज बन बाजेला बेंसुरिया खेल्तत हरि कुमरी ॥४॥। 
केकरा सेंग कान्हा दिन दुपहरिया खेले हरि कुमरी 
केकरा मोहेले" अधि-रतिया, खेलत हरि कुमरी ॥ 
ग्वालन सेंग खेले काँधा दिन दुपहरिया हरि झुमरी। 
गोपिन मोहेले अधरतिया खेलत हरि क्ुमरी।,७।। 
घन भाग ननन्‍्द-जसोदा जी महया हरिं कुमरी। 
बदरी हरषि गुन गावे खेलत हरि कुमरी ॥»॥ 


. ३, उस। २ मेरे। ३. जरा-सा। 8 पैदा हुए। ४, मोहते दैं। 


श्प्र्प भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


विश्वनाथ 


आपका परिचय अज्ञात है, किन्तु आपके दो गीत श्री कृष्णदेव उपाध्याय-कृत भोजपुरी झ्राम- 
गीत? के दूसरे भाग में मिले हैं। अनुमानतः आपका जन्म-स्थान बलिया जिले में था। 
(१) 
सहयाँ मोरे गइले रामा पुरबी बनिजिया' । 
से लेइ हो अइले ना, रस-बेंदुली टिकुलिया ॥ 
से लेइहो अइले ना ॥१॥ 


टिकुली में सादि रामा बइठलीं३ अटठरिया । 
से चमके लागे ना, मोरे बेंदुली टिकुलिया ॥ 
से चमके ल्ागे ना॥२॥ 


घोड़वा चढ़ल आवचे राजा के छोकड़वार्५ँ । 
से धड़के लागे ना, मोरे कोमल करेजवा ।। 
से धड़के लागे ना।॥१॥ 


खोलु-खोलु धनिया आरे" बजर-केवरिया*। 
से आजु तोरा ना, अइले सहथों परदेसिया ॥ 
से आज़ु तोरा ना ॥४।। 


कहे विश्वनाथ! धनि० हवे तोर भगिया। 
से छुम-छुम बाजे ना, द्वार खोलत पेंजनिया ॥ 
से छुम-छुम बाजे ना ॥७॥ 


(२) 
बेंसहा< चढ़ल सिव के अइले बरिअ्रतिया राम । 
ढेराला जिश्वरा, अँगवा' लपेटले बाड़े)" सॉप ॥ 
ऐ डेराला जिआरा। ॥१॥ 


अंगवा भभूत")  सोभे गले सुण्डमाला राम। 
डेराला जिश्ररा, नागवा छोड़ेले फुफुकार ॥ 
ऐ डेराला जिश्वरा ॥२॥ 


मन में विचारे 'मेना!ः गड़रा"* अति सुन्दर राम । 
डेराला)5 जिझरा, बरवा मिलेले बडराह१४॥ 
ऐ डेराला जिअरा ॥३।। 


नारद बाबा के हम काही१” रे बिगड़लीं)६ रास। 
डेशाला जिश्ररा बरवा)5 खोजेले बडउराह |॥। 
ऐ डेराला जिञ्रा ॥8॥ 
३, पूर्व देश में व्यापार करने के लिए । २. घीटी बिन्दुली । ३. बैठी | 8. घीकरा, पुत्र । ५६ रे, जरे। ६. वर्ण के समान 
मजबूत किवाड़ । ०, घन्य। ८ शिव का वाहन बेल। &. शरीर सें। १० बपेटे हुए हैं। ११, विभूति, भस्स । 
१२, पार्वती । १६, भय खाता है। १४ भड़बंगी, वशाबाज | १६, कया। १६, विगाड़ा है। १७ वर दुल्ह्वा। 


सुखदेवजी १५६ 


अइसन बउरहवा से इस गडरा? ना विअहबो राम। 
डेराला जिश्रा, बलु"” “गडरा! रहिहेँं कुंआर ॥ 

ऐ डेराला जिश्यरा ॥णा॥। 
कहत “विश्वनाथ! तनि भेखवा बदलि दुड शाम। 
ढेराला जिआअरा, नहृहरा के लोग पतिआस'" ॥ 

ऐ डेराला जिश्वरा ॥६॥ 





रघुवंशजी 


आपका भी परिचय नहीं मिला। आपके प्राप्त गीतों से ज्ञात होता है कि किसी याचक (माठ या 
पंवरिया)-कुल में आपका जन्म हुआ था। 
भादों रेन अधिभ्ररिया जिया, मोरे तड़पेला ढेर, 
ललना गरजि-गरजि देव बरिसेले दामिनि चमकेलि रे ॥ 
सूतल३3 बानी कि जागल सामी” उठि बहठहु रे ॥ 
ललना हम धनि बेदने * बिआ्आाकुल, देह मोरी अईठेलि० रे ॥ 
सुनु-सुनु धनियाँ सुलछनि८, दूसर जनि गुनवहु" रे, 
ललना धीरे-धीरे बेदना निवारहु, 'केस' जनि सुनेइ रे ॥। 
आधी रेन सिरानिहु** त रोहिनी तुलानिहु*१ रे, 
ललना जनम लिहलें जदुनन्दन बिपति भुलानिहु रे॥ 
सने मन देवकी अभानेदेली, बंधन छुटलहु रे, 
ललना हरि जे लिहले।* अवतार करम १3 “कंस! फुटलहु रे ॥ 
याचक जन 'रघुबंश! सोहर इहे गावेले रे, 
ललना हंरिहर-चरन मनावहु, परम पद पाइअहु र२॥ 


सुखदेवजी 


आप शाहाबाद जिज़े के किसी ग्राम के निवासी थे । आप हरिशरण के शिष्य थे । आपके सम्बन्ध 
में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी । एक साधु से आपके दो गीत मिले, जो नीचे उद्धृत हैं--- 
(१) 
समुझ्िि परी )४ जब जइब5 कचहरी 5 | 
कुछु दिना कुललन गोद-हिंडोलवन, कुछु ना खेश्राल करी । 
'भानुमती! के बदन निरेखल सानों मनोरमा बनी खड़ी, 
ई तन पवल5/ 5 बड़ा भाग से खाल5१७ पशु-पंछी-मछरी । 
ई सब खाड़१< घेरि पथ लेइहें जहइ॒ब जब जम-नगरी । 
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१, बढ्कि। २ विश्वास करें। ३. सोये। ४. हैं। ५. स्वासी। ६. वेदना, प्रसव-पीड़ा में । ७०. (नस-नस में) एठन। 
८- शुभ लक्षणवती । ६. समझी, सोचो । १०- बीतने पर । ११. उपस्थित होने पर । १९ लिया। १६, भाग्य । १४. पड़ेगा।। 
१५, यमराज के द्रवार में । १६. पाया । १७, खा की । १८. खड़े होकर । 


| 


१६० भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


समुभी परी जब जहूब कचहरी ॥ 
खाइल पीझ्रल लेल देल कागज बाकी सब निकसी 
घधरमराज जब लेखा लीहन! लोहा के सोटवन मार परी, 
आगे-पीछे चोपदार धइलेह मुगदर जम के फॉस परी, 
गिन-खंभ में बाँधि के रखिहें, हाजिरजामिनी* कोई ना करी । 
आज्ञा 'गुरुशरण' हरि कहल कहे, 'सुखदेव” सुन भेया साथो 
पतल्ष छुन बीती तब घरी प घरी ॥ 
समुझि परी जब जह॒ब5 कचहरी ॥ 

( २) 
आइल जमाना खोदा साधथो, आइल जमाना खोदा, 
भेडुआ?ः खाबे दूध-मलाई, लगे माँग के घोंटा। 
साधु-संत के चाना हुर्लभ, भरल केड४ कब्रहीं जल-भर लोटा, 
वेश्या पहिने मलमल खासा लागलि किनारी-गोटा | 
पतिबरता के लुगरी” दुलभ  पढ्िने फटहा मोटा 
जोगी जती तपसी संनन्‍्यासी जेकर ढील लगोटा 5 । 
भाव भजन कुछ मरम» न जाने, ऋूठे बढ़ावे कोटा, 
बेमरजाद चललि सब दुनिया, का बढ़का का छोटा। 
कहे सुखदेव” सुनो भाई साधो उल्टा चलिहें जम के सोटा । 
ए साथो आइल जमाना खोटा ॥ 





राम अभिलाप 
आपके जन्म-स्थान तथा समय इत्यादि का परिचय प्राप्त नहीं है। आपके दो गीत गोरखपुर 
जिले से प्राप्त हुए थे। अतः आप गोरखपुर जिले के निवासी होंगे। 
द (१) 
पइ्थाँ में लागु८ तोरे भेया रे सोनरवा गहनवाँ* बिचवा १० । 
हमरे लिखु हरी?१ के नहृयाँ.)* गहनरवाँ बिचवा। 
बेंदिया नकाशी १३ वोही ब्रज के छुयलवा | जसनवा १” बिचवा। 
वोही जसोदा के ललनवा जसनवा. बिचवा। 
बाजूबन माली, बेसर लिखु वंशीवलवा। 
कंगनवा बिचवा, पार्ऊँ कान्हा दरसनवा १९ | 
मेखला मुरारी नन्‍द, लगइहबो साकड़वा १० बिचवा । 
श्याम सुन्दर सपनवा। 
राम अभिलाष'! हमरे आँखि के समनवाँ १८ घेयनवा बिचवा। 
रहे राधे रूपवा सजनवा१* घेयनवा+*० बिचवा। 





१, लगे । २. जमानत | ३. वेश्या का समाजी। 9 कोई | ५ पुरानी फटी साड़ी । ६. स्गोंट ढीढी होना, ब्रह्मच्य 
संग्र! ७, रहस्य । ८, पहुयाँ मैं लागु--पर पड़ती हूँ। ६, आभूषण | १० मध्य में। ११. कृष्ण-रुपी पति। १२, नाम | 
4६, बेल-बूंटेदार। १४, छेल-धबीला[। १५. पक प्रकार का आमृषण जो बाँह में पहना जाता है। १६. दर्शन । १७, एक 
अकार का का जी पर्‌ के ततवे के ऊपर और ह॒थेढी के ऊपर पहना जाता है। १८ सामने। १६, सुन्दर नायक । 
२०, प्यात के । 


शिवशरण पाठक १६१ 


(२) 
गोरे गोरे गाल पर गोदनवा गोदाले भोइयाॉँ१) ना। 
मोतियन से मेंगिया गुथाले वारी धनिया, लगाले गोइयाँ ना।॥ 
सुन्दर सुरूख' नयनवा,  लगाले गोहयाँ. ना। 
मथवा टिकुलिया बिंदी, देतवा में सिसिया३ छिपाले गोइयाँ ना ।। 
रेशम चोलिया जोबनवा, छिपाले गोइयाँ ना। 
राम अभिल्लाष' प्यारी करी के सिंगरवा लगलि गोहइयाँ ना। 
अपने सहथाँ के ग्रोहनचाँ. लगलि गोइयाँ ना॥ 





रज्जाक 
आप आजमगढ़ जिले के 'मुबारकपुर” आम के मजदूर-कवि थे। आपने नीति विषयक बहुत 
सुन्दर रचनाएँ की हैं। आप बहुत गरीब थे और घसियारे कवि मिट्ठ के गुरुथे। आपकी निम्न 
लि।खत रचना परमेश्वरी लाल गुप्त के भोजपुरी का साहित्य सीष्ठवः-नामक लेख से प्राप्त हुईं है। 
आपई शिष्य का दयाराम का बिरहा? नामक प्रबन्ध-काव्य संवत्‌ १६२० के फाल्गुन में समाप्त हआ । 
अतः आपका समय भी उनते २०-२५ वृष पू्व माना जा सकता 
बड़ि नीकि" हुए भोरी माता हो गरसिया । 
देहलु कुछ दिन चिन्ता मोरी बिसार॥ 
चिथड़ा से तनवा कइसे ढकबे हो सइया। 
आवबे जाडा दुसमनवाँ हमार ॥ 
हमरे ले नीक ऊ त*5 हउवये सिखमेंगवा। 
जे स्ोबत होहइहें दूनो टेंगिया» पसार ॥ 
भादो के अन्हरिया में पनिया में भीजों । 
तडने ता जरत बाटे पेथ्वा हमार ॥ 





शवशरण पाठक 
आप पकड़ी ग्राम (चम्पारन) के निवासी थे। आप भोजपुरी में अच्छी कविता करते थे। आपका 
समय सन्‌ १६०० इं० के लगभग 
चम्पारन में नीलहाँ का बहुत अत्याचार था। ये लोग बेतिया के महाराज की जमींदारी के 
सोकरीदार थे। उनके अत्याचार से त॑ग आकर आपने महाराजा के दरबार में एक पद पढ़ा था और 
नीलहों से रक्षा करने की प्राथना की थी। बेतिया के महाराज स्वर्य एक कवि थे और उनके दरबार 
कवियों का आदर होता था। अतः इनके पद की सुनकर नीलहों के अत्याचार का उन्हें ज्ञान हुआ | 
दाराज ने उन नीलहों से क्षब्ध होकर उन्हें चम्पारन से खदेड़ने की विफल चेष्ठा की थी। 
राम नाम भइल भोर गाँव लिलहा? के भइले। 
चँवर)" दृह्ठे)) सब धान गोंएड़े१* लील"१3 बोअइले१४॥ 
भइ भल आमील १” के राज प्रजा सब भटटले दुखी । 
मिल-जुल लूटे गाँव गुमरुता हो पटवारी सुखी ॥ 
३, सिरसंगिनी | २. सुर्ख। ३. दाँत रंगने का काला या लाल मसाला। ४. गोद, बगल। ५. अच्छी । ६. वह तो । 
७» पर्‌। ८. उस पर भी । ६. नील की खेती करानेवाले अं गरेज । १०, गदरे खेत, जयाँ पानी जम नाता है। ११. बहू 
गये। १२, गाँव के पास के खेत । १३६, नीव । १8- बीज डाज़ा गया। १५, सरकारी करिन्दा, अमबा । 


१६२ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


असासी नाव पटवारी लिखे, गुमस्ता बतलावे। 
सुजावल्ञ) जी जपत * करसु, साहेब मारन धावे॥ 
थोरका 3जोते बहुत हैंगयावेर, तेपर ढेला थुरावे” । 
कातिक में तेयार करावे, फागुन में बोअवावे* ॥ 
जइसे लील दुपता*होखे, वोइसे लगावे सोहनी < । 
मोरहन" काटत थोर दुख पावे, दोजी १ "के दुख दोबरी '' || 
एक उपद्रव रहले-रहल दोसर उपद्रव भारी । 
सभे लोग से गाड़ी चल्षधावे सभे चलावे गाड़ी ॥ 
ता बाचेला?* ढाठा)3-पुआरा )४, ना बाचेला भूखे । 
जेकरा ० से दुख हाल कहील्ा, से मारेला घूते ॥ 
हो कोई जगत में धरमी, लील के खेत छोड़ावे । 
बड़ा दुख बाम्हन के भइले, दूनो साँक कोड़वावे) $ । 
सभे लोग तो कहेला जे काहे ला दुख सह$। 
दोसरा से दुख नाहीं छूटे, त5 महाराज से कह5॥ 
महाराज जी परसन ० होइहें छनही में हुख छूटी । 
कालीजी जब किरपा करिहें, मुं ह बयरी <के टूटी ॥ 
नाम बड़ाई गावत फिरब, रह जहूहें अब कीरित १९ । 
कि गाँव लीलहा से छूटे, ना त मिले बीरित२० ॥ 





कषि हरिनाथ 


आपके समय ओर जन्म-स्थान का पता नहीं लग सका। सम्मवतः आप शाहाबाद जिले के सन्त 
कवियों में एक थे। शाहाबाद सें आपके गीत अधिक गाये जाते हैं। आपकी हिन्दी-रचनाएँ भी 
मिलती हैं। आपने एक गीत में अपनेको याचक कहा है। इससे ज्ञात होता है कि शायद 
आपका जन्म भाँट कुल में हुआ हो । हरिनाथ नाम के एक हिन्दी कवि भी शाइजराँ के समय में 
हो चुके हैं । 
६) 

भोरे उठि बनवों के चलले मोहनवा, से आगे कट्ठल्लन * ) है । 

लालन गहया रे बछुरुआ+*, से आगे कट्टलन हे ॥१॥ 

लाल-लाल फूल-पाती अहिरा के जतिया, से बाँध लेलन हे 

मोहन बॉकी रे पग़रिया*3, से बाँध लेलन है ॥१२॥ 

कर लेले बसिया*४ मोहन रंग-रसिया*०, से अधर धरि हे 

राग टेरे रे हजरिया*, से अधर धरि हे॥शा 





२. तेहंसीलद[र २. जब्त। ३. थोड़ा। 9, हेंगा द्विवाता है। ५, फोड़वाता है। ६, | बीज डकबाता है। 
७. दो पत्ते वाला अकुर | ८. खेत निराने का काम । ६. फालतू घास-पात । १०. जढ़ में फूटी दोहरी टहनी । ११ दोहर।, 
दुबारा, दुगता। १२ बचता है। १३, मकई-वाजड़े का सूखा डंठला १४, एआछक्ष)। १५. जिंससे। १९. खिंत 
को इबाता है। १७ असन्न । १८ दुश्मन १६, कीर्ति । २०. जीविका-वृत्ति । २१, कर लिया | २२, बबड़ा। २३. पंगड़ी । 
२४. वंशी | २५. रविक। २३६, देहाती गीत का भैद्‌ । 


कबि हरिनाथ ६ रे 


सुनत खबनवाँ बिकत् भहले मोरे मनवाँ, से मोह लेलन है 
प्यारे बॉके रे गुजरिया), से मोह लेलन है ॥ा। 
कसि लेली चीरवा* जमुनवाँ के तीरवा से से चली भइली है 
नागरि लेइके गगरिया, से चत्नि भइली हे ॥णा। 
जन 'हरिनाथ' भेंटि गइले गोपीनाथ से से भरऊँआ कसि है 
मारे बाँके रे नजरिया, से भऊँआ कसि हे॥हा 


(२) 
सूतल रहली में अपने भवनवाँ, जगाई दिहले रे, 
मन-मोहन रतिया जगाई दिहले  र॥१॥ 
हति-हँंसि बहियाँ किककोरे रंगरसिया, सुनावे मोही रे, 
मधुसवा के बतिया* सुनावे मोही रे॥२॥ 
खिल रही कुज बन अरु नव रतिया, देखन चलू रे, 
तरुवर लतियाः देखन चलू... रे ॥शा 
जन 'हरिनाथ' लाल मेरे मन बतिया, पियारे लागे रे, 
ऐ अहिरवा के जतिया, पियारे लागे रे॥५॥ 


सोहर 
(२) 


आनन्‍द घर-घर अवध नगर नौबत बाजत हो, 
ललना बढ़ि अइले हिया से हुलास सुमंगल साजत हो ॥१।। 
रघुकुल कमल दिनेस अवध में उदय लेलन हो, 
ललना खिली गइल जस सब लोक सुनत मन मोद भइल हो ॥२॥ 
गगन मसगन मन सुरन सुमन बरसावत हो, 
ललना हरखि सोहारिन मंगल अवरू सोहर गावत हो ॥३॥। 
कोसिला के ग्रृह्ठ सिरीराम भरत केकई घरे हो, 
ललना ज्ञनमे लखन रिपुसूदन सुमित्रा तन बहरइलन * हो ॥४।। 
गुरुनन लगन  बिचारत, अह अनुसारत हो, 
ललना त्रिभुवन-पालक बाल्लनक कहि नाहि. पारत७ हो | णा। 
बहुत दिनन पिव पूजल देवता मनावल हो, 
ललना एक सुअन फल माँगल चौगुन पावल हो ॥६।॥। 
रामजी के कमलबदन लखि नूप हिया हरखल हो, 
ललना हुलसत एुलकत गात नयन जल बरखत हो ॥७॥ 
परम हटीली अलवेली वारी डगरिन* हटठ कइले हो, 
ललना केड देले हार अमोल, कंगना केकई देली हो ॥८॥ 
रघुबर चरन-सरोज सेवन 'हरिनाथ' लेल$ हो, 
ललना छूटि गइल जाचक* नाम अजाचक मन भइल हो ॥६।॥। 
गीत के शब्दार्थ और भावाथ दोनों स्पष्ट हैं। 
१, नाथिका। २ वस्त्र. ३. भौंहें कसना ( भोजएुरी मुद्दावरा ), भोंदें तिरदी करना। ४, बात | ५. बता । 
६. बाहर आये ( अन्स जिया )। ७. वर्णन करते पार नहीं लगता है। ८. चसमारिन, प्रसूति-धात्री । ६. भाट, चारण | 
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हरिहरदास 
आपका भी परिचय अज्ञात ही है। फिर भी इतना निश्चय है कि आप सम्त-कवि थे और 
शाहाबाद की विशुद्ध भोजपुरी भाषा ही आपकी कविता की भाषा है। अत: आप इसी जिले के 
निवासी होंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है। 
साहर 
१ 
श्रवध में बेदने) बेआकुल रानी कोसिला रानी हो, 
ललना हलचल मचल5 महल में से डगरिन बोलावहु हो ॥१॥ 
चढ़िय पलकिया डगरिन आइल चरन पखारल हो, 
ललना नौमिए तिथि मधथुमास सुकलपच्छु आइल हो ॥२॥ 
मध्य दिवस नहीं सीत न घाम सुभग ऋतु हो, 
ललना अभिजित नखत पुनीत से राम जनम लिहले हो ॥॥१॥ 
नंदी मुख श्राधः कइलें अवधपति आनंद भइले हो, 
लतना तन_में न सकहिं समाय हुलस से जनावल्न* हो ॥४॥ 
भूपति मोहर लुआवत पाटईउ-पितम्बब हो, 
ललना चीर लुटावत रानी जड़ित मनी भूखन हो ॥०॥ 
बाजे बधइया पुर गानत5 किनर नट नाचहिं हो, 
लसलना नाचहिं त्रिया करि गान त5 लागेले मनोहर हो ॥६॥ 
घर-घर देहिं सब दान अवधपुर सोभित हो, 
ललना लागे सभ लोग से सम्पदा लुटावन हो ॥७॥ 
केसर उड़त नस अवरु गुलाख, फुलेल लगावल हो, 
ललना सुमन बरख सुर जूथ से विनय सुनावल हो ॥४॥ 
जे यह गावहिं सोहर वो गाइके सुनावहि हो, 
सलना 'हरिहरदास” सुख पावडिं संसय नसावहिं हो ॥8॥ 
सोहर 
२ 
देखि कृसित* मुख जसोदा के चेरिया बिलखि पूछे हो । 
ललना सोचि कहहु केदड्िि कारन मुख तोर माँवर हो ॥॥१॥ 
जस जस चेरिया पूछुन लागे तस तस दुःख बढ़े हो। 
ललना, चेरिया त चतुर सयानी खबर देजसि|॥ नन्‍नद जी के हो ॥२॥ 
सुन॒ चेरिया-ब.त सोहावन बड़े. मनभावन हो। 
लतलन। जह तेंह सेजलन धावन सबहीं बोलावन हो ॥१॥ 
केह लेले पंडित बोलाय से केह लेले डगरिन हो। 
ललना बइठेले पंडित सभा बीच डगश्नि महल बीच हो।,४॥ 
पंडितजी करिले विचार हरमि मनवाँ हंसि बोले हो। 
ललना इहे हवे दुष्ट-अधिराज< दूजे जग-पालक हो ॥५॥ 
जसोदाजी पीड़ित5 भवनवाँ बिकल से पलंग लोटे हो। 
लल ना, धड़कि-धड़कि करे छतिया कि कब बीती रतिया ई हो ॥६॥ 
१, वेदना, प्रसव-पीड़ा । २. विदित कराया। ३. रेशमी वस्त्र | ७. मल्ित, कृुश। ५ दासी। ६ उदास, निष्मम। 
» दिया। «५, वुष्टी के शासक । 
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सुभ घड़ि सुभ दिन सुम रे लगन धन) हो। 
ललना, प्रगट भले नन्दलाल आनेद तीनू लोक भ्रइले हो ॥७॥ 
हरखि हरखि सुर मुनि देव बरसावे सुमन बहु हो। 
ललना, जे सुख बरनी ना सारदा से कहीं केट्टि बिधि हम हो ॥८॥ 
बाजहिं बाजन अपार नगर सुख बड़ी भइले हो। 
ललना जेही कर जस सन भावन देखल से बोही छुन हो ॥६॥। 
ललना, नाचहि गुनी जन अवरू युक्‍वतीशगन हो। 
ललना, लूटहि, सदन भरण्डार हुलसि मन हो ॥१०॥ 
सर भर थार सोबरन देत मानिक सुकुता से हो। 
ललना, नन्‍द आनन्द होइ दिहले चरन गहि पणिडित हो ॥११॥। 
गहि भगवन्त सुत हरि-पद हरखि से हिय बीच हो। 
ललना, जनस सुफल फल पाई जे गाई" चरित इहे हो ॥१२॥ 


[आक शा 
मिट॒ठ कवि क्‍ 
आप आजमगढ़ जिले के यूजर जाति के घास गढ़कर जीविका चलानेवाले अनपढ़ कवि थे। आपके 
गुरु पूवकथित रज्जाक मियाँ थे। आपके पिता का नाम हंसराज था। आपकी तथा अन्य आजमगढ़ी 
कवियों की भाषा का रूप भोजपुरी का पश्चिमी रूप है। बिरहा छुन्द में आपके दो प्रबन्ध-काव्य 
<दयाराम का बिरहा? और “हंस-संवाद? परमेश्वरी लाल गुप्तः से सिले हैं। “दयाराम का बिरहा! की 
कथा का सारांश इस प्रकार है -- 

“दयाराम नामक एक बहादुर 'यूजर' अपनी स्त्री द्वारा आभूषण माँगने पर कोई दूसरा चारा न 
देख चोरी द्वारा द्रव्योपाजन करने के लिए अपनी माँ और बहन से विदा माँगता है और उनके मना 
करने पर भी परदेश जाता है। नदी पार रेती पर दिल्‍ली की शाहजादी की सेना थी। दयाराम उसके 
लश्कर के साथ लड़कर उसे परास्त करता है और शाहजादी की धन-डोलत सब लेकर उसको पवित्र 
छोड़ देता है | शाहजादी दिल्‍ली जाती है। वहाँ से शाहजादा जाफर दयाराम की गिरफ्तार करने के 
लिए आता है। वह मित्र का स्व|ग रचकर दयाराम को अपने दरबार में बुलाता है। जब दयाराम 
वहाँ गया तब उसे खिला पिला कर जाफर ने बेहोश कर दिया, और गिरफ्तार कर दिल्‍ली ले गया 
दिल्‍ली में हाथी और शेर के सामने दयाराम को छोड़ दिया गया। किन्तु, उसने दोनों को अपने। 
पराक्रम ये जीत लिया । तब प्रसन्न हो दिल्‍ली के शाहजादे ने उसको दिल्ली के किते का किलादार बना 
दिया। कुछ दिनों बाद जब छुट्टी ले वह अपने घर आने लगा तब मिजापुर के नवाब 'जाफरः ने 
अपने यहाँ एक रात के लिए मेहमान बनाया और भोजन में जहर दे दिया। दयाराम ने अपनेको 
मरता हुआ समझ अपनी तलवार से जाफर के समूचे परिवार को मौत के घाट उतार दिया । बाद में 
वह खुद भी सर गया । 

“उसकी मोत की खबर जब उसके घर पहुँची, तब उसका लड़का 'डुन्नू” आसपास के भूजरों को 
बुलाकर मिर्जापुर के लिए रवाना हुआ । वहाँ जा उसने जाफर को मार डाला और उसका सर काट 
कर अपनी माता के सामने ला रखा। यह खबर जब दिल्‍ली के शाहजादे की मिली तब उसने टन्नू 
की बुलाया और दयाराम की जगह पर रहने के लिए कहा। पर डुन्तू उसे ठुकरा कर घर चला आया।” 


वि 


१. धन्य । २ और। ३६ युवतियों का समुद्द । ४, खुबरं। ५ गायेगा। $. भूतपूर्व महायक सस्पादक, देनिक 
आज! (काशी) | 
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कई पृष्ठों में यह कहानी सुन्दर बिरहा छुन्द में कही गई है। कहीं-कहीं कवि की प्रतिभा ने बहु 
सुन्दर उड़ान ली है। अन्त में कवि ने अपना परिचय दिया है। 
(१) 
कह मिदत्ू अब अराम कर5 सरदा माई, 
हमहूँत जाई अब चुपाय'े 
कइहलू बड़ दया हमरे पर मेहरबनिया, 
गाय गइलीं माता 'दयाराम' के कहनियाँ, 
माई मोरी सभा में बचाय लेहलू पनिया,ड 
हमहँ त जाई अब चुपाय, 
दयाराम के कड़्खा सुनाय देहली मया 
अब कर तू अराम घर जाय । 
भइल खत्म दयाशम के बिरहवा- 
अब अपने घरे जइृह5 मीत । 
संवत्‌ू उनइस से बीस के फगुनवाँ, 
राति अन्हरियाऊ रहलि मगर के दिनवाँ, 
हंसराज के बेटा मिट॒टूं! हुवे गुजरवा 
रज्जक' के चेला गइले 'पेड़ी!* के बजरवा 
अपने अपने घर जह॒ब मीत, 
हम ते हुई' घस्तियारा ए भद्टया, 
नाहीं जानी ढंग गावे केनी गीत ॥ 
इसके अनुसार इनकी इस रचना का समय संवत्‌ १६२०, फाल्गुन, कृष्ण पक्त, मंगलवार है। हंस 
का गीत? व्रिह-हपात्मक प्रबन्ध-काव्य है। घास छीलते समय बादल उमड़े ओर कवि को विरहानुभूति 
हुईं। फलस्वरूप इस प्रबन्ध-काव्य का सुजन हुआ । एक नायिका ने विरह-सन्देश अपने प्रियतम के 
पास, जो कलकत्ता में रहता है, हंस द्वारा भेजा है। कथानक का साराश इस प्रकार है-- 
एक विरहिणी नायिका अपनी करुण कथा हंस से कहती है ओर अपना करुण संदेश पति के पास 
ले जाने के लिए प्राथना करती है। हंस मखदूम देवता के दरवाजे पर सिर टेककर बहुत अनुनय- 
विनय करता है ओर देवता से उस परदेशी का पूरा पता जान लेता है। वह उड़ता हुआ वहाँ पहुँचा, 
जहाँ नायक भेड़ के रूप में एक पेड़ के नीचे बंधा हुआ था। हंस ने उसकी स्त्री की सारी विरह-कथा 
कह सुनाई। परदेशी ने भी अपने न आने का कारण हंस से बताया। उसे एक बंगालिन ने भेड़ बना- 
कर बाँध रखा था। तब हंस उसके बन्धन की खोल मखदूम की कृपा से उसे पंछी बनाकर उड़ा से 
भागा। बंगालिन उसे न पाकर बहुत दुःखी हुईं। जब वे दोनों अपने गाँव के निकट पहुँचे तब वह 
आदमी बन गया और दोनों घर गये । अपने पति की बहत दिनों के बाद देखकर नायिका फूली न 
समाईं। उसने अपने बिछुड़े प्रियतम का बहुत आदर-सत्कार के साथ स्वागत किया ओर हंस के प्रति 
अपनी कतज्ञता प्रकट की । वह थके-माँदे पति के लिए झटपट बिस्तर तेयार कर उसे सोने को ले गईं 
ओर पैर दाबते हुए अपनी विरह-व्यथा सुनाने लगी। 
| द्याराम का बिरहा' से-- 
पत्नी के वाग्वाण से विद्ध होकर दयाराम चोरी-डकेती करके धनोपाजन करना निश्चित करता 
र इस यात्रा पर प्रस्थान करने के लिए माता से विदा मॉाँगता है । 


१, शारद] माता। २ चुप। १५ पानी, इच्जत। ४, अंबेरी। ५६ स्थानविशेष का तास । 
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(१) 

हथवा त जोरि के बिनती करे दयाराम? । 
है मोरी मातवा तू 'दिहलू?) मोर जनसर्वों । 
का दो* त लिखले होइहें हमरे करमवॉ_ , 
कतहेँ में जइबों मोर बचिहे नाहीं जानवॉँ ४ । 
माता बक्स5 आपन जोर ॥| 

अपने दिल में माता करि लेहु सबुरवा। 
नाहीं जनमले हो मोरे पूत ॥ 

घर का त्याग करते हुए पुत्र को कुकर्म से रोकते हुए उसकी माता ने उत्तर दिया -- 


(२) 
जबने दिनवाँ के लागि हम पललों हो बेटा, 
घरवा हो. बइठल दिन. रात॥ 
सात सोती* के तो दूधवा हम पिञवलीं, 
तेलवा बुकडवा|७ हम तोह के लगवलीं, 
घमव,< बतसवा< से में तोहके बचवबलीं, 
कट्दि के बबुआ में इँक्रिया१*० लगवलोीं, 
घरवा बइंठल हो दिन शात॥ 
हमरी पमरिया?" छोड़ि के बीच घरवा १ सें, 
तरजि के ज्ञाल5 प्ोकरे)8, बात ॥ 
जब दयाराम शराब पिलाकर बेहोश करके दिल्‍ली के किले में लाया गया ओर वहाँ उसे हों2। 
हुआ तब का वर्शान-- 


(३) 


तब भइल बिहान दयाराम गुजरवा के 

हे उत्तरि गइली शराब। 
तोरी डाले बेड़िया मसकि ४ द॒िहलसि कड़िया, 
झकटकि करिहइुंया?”" के फैके सिकड़िया 

उतरि ओकरि '* शराब ॥ 
नाहीं जनल्लोी जाफर दशगावा)७ कमहबे)< 
नहीं सार)* केनी+०" करि देतीं खराब ॥ 
कहे दयाराम! अबहष्िं त केतनों के मरबो, 
अइहहे मठअतिया*) तबे जह॒हें रे मोरी जान । 
केह दुनिया में बचि नाहीं जाई। 
जेसे ऊंर खिखल होई भीटे संग जाई 

तब जह्व हे रे सोरी जान । 


१, दिया। २ क्या (कीन-सी चीज) | ३, भाग्प ॥ 9. जान | ५, सत्र | ६. ज्ोत | ७, उबटन | ८ धूप। ६, दवा । 
१०. द्वॉक, पुकार। ११. पामर, भाग्यहीना। १२, गृह | १३. उसीकी ] १४७ ससका दिया । १५. कमर | 
१६, उसकी | ६७, दग[] १5 उपाजेन करोगे। १६. सावा [ २०, की । २१, मौत | 


श्क्र्ष भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


(१) 
“हंस-गी त” से--- 
कहे मिट्॒ठू सुरसती के सनाथ के! 
कछु हमहूँ. के दे तू गियान' 
लगली बद्रिया छिलत रहले घसिया डे 
आइल दिलवा ४ में तब फेके एक बतिया, 
बिरहा बनावे मिद्द दिनवा वो रतिया, 
हमहूँ के दे तू गियान ॥ 
गोरी के बलमुआ छुबले बा” परदेसवा, 
भें उन्हीं के करो ऐ बयान।॥ 
गरजे बादल तड़पे. बिजुक्षिया 
गइल पियवा हो परदेस | 
अंग-अंग देहिया त गोरिया के हूटे* 
छुतिया पर जोबना बिना पिया के सूखे, 
बिना पियवा दरदिया ओकर कइसे छूटे, 
गहल पिथवा हो परदेस।। 
बन के जोगिनियाँ द्/ँढ़तो पियवा के में 
जो कहीं पइुतो» सनेस* ॥ 
(२) 
गोरी रहे डगिर९* के थोरी१० 
जोहे बालम की आस । 
जोहेले आस ओकर लागल वा अनेसा] ) 
मारे सोकियन !* के ओकर फाट्टेला करेजा 
गइल छितराय?)% हो गइल ऐजी-रेजा ४ 
जेडि बालम की आस ।। 
कला कुम्हलाइ जात बा बेइल"१" के, 
कहिया । ६ भवरा अइहें पास ॥ 





जांगनारायश 'रदास' 


जागनारायण स्रदास” को एक रचना परिडत गणेश चौजे ( बेंगरी, चम्पारन ) से प्राप्त हुईं । 
रचना को देखने से ज्ञात होता है कि कवि की प्रतिमा प्रखर थी और उन्होंने काफी रचनाएँ की होंगा। 
चब्जी को यह बारहमासा गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ था। इसकी भाषा भी गोरखपुरी भोजपुरी मे 
मिलती-जुलती हैं। अतः जोगनारायण गोरखपुर जिले के रहनेवाले होंगे, ऐसा अनुमान 
से क झ जज हि ले 
स्वाभाविक है । 





१. बन्दता करके | % ज्ञात |] ३. बांस | ४. दिल । ५. बसा हुआ है। ६. अंग-ठूटना, कामोद्रोक जनित अंगड़ाई । 
/ » पाती। ८ सेंदेसा। ६, उम्र । १०, छोटी, (कमसित) । ११. अन्देसा | १२, शोक | १३६ विवर्सो ( छिन्न-भिन्न )। 
8, नीचकीस की गरीबनी।| १४, वेज फूल | १६, किस दिन । 


बीसू १६६ 
प्रथभ मास असाढ़ हे सखि साजि चलले जलधार हे। 
एष्टि प्रीति कारण सेत बाँधघल पिया उद्ेश?" सिरी राम हैे॥ 
सावन हे सखि सबद सुदहावन रिसक्तरिम बरसत बुन्द है।' 
सबके बलमुआ रामा घरे-घरे अइले हमरो बलंझसु परदेस हे॥ 
भादों हू सखि रेन भयावन दूजे अ्रन्दहरिया ई रात हे। 
ठनका ठनके रासा बिजुली चमके से देखि जियरा छेराय है ॥। 
अग्रासिन हे सखि आस लगावल्न आस ना पुरल5 हमार है। 
कातिक हे सखि एुन्प महीना करहु गंगा असनान हे। 
सब कोइ पहिरे दामा पाठ-पितम्बर* हम घनि3 गुदरी पुरान हे ॥ 
अगहन हे सख सास सुहावत चारो दिस उपजल धान हे। 
चकवा-चकेया रामा खेल करत है से देखि जिया हुलसाय हे ॥ 
पूस हे सखि ओस परि गइले भींजी गइले लम्बी-लम्बी केस हैं । 
चोलिया भींजले जे करबि की हम जोबना४< भिल्ले अनमोल हे।। 
माघ हे सखि ऋतु बसंत आई गहले जड़वा के रात हे । 
पिशञ्रवा रहितन रासा जो कोरवा" लगइतों कटत जाड़ा ई हमार हे ॥। 
फागुन हे सखि रंग बनायो खेलज्नत पिया के जे संग हे। 
तादि देखी मोर जियरा जो तरसे काड ऊपर डारूँ रंग हे।। 
चेत हे सखि सभ बन फूले, फुलवा फूले जे गुलाब है। 
सखि फूले सभ पिया के संगे हमरो फूल जे सलीन हे।। 
बेसाख हे सखी पिया नहीं आवबे बिरहा कुृहकत मेरी जान हे। 
दिन जो कटे रामा रोवत-रोवत कुहुकत बिते खारी रात है ॥ 
जेठ हे सखि आये बलस॒ुवा प्रत मन के आस है। 
सारी दिन सखि मंगल गावति रेन गँवाये पिया संग हे॥ 
जोग नरायन! गाये बारहमासः मिता जी लेना बिचार है। 


8.7 


न बडे 
भूक्न-चूक में से साफ कीज पुर गइल बारह मास है॥ 





बीस 


बीसू जी शिवमूरत के शिष्य थे। शिवमूरत जी कौन थे ओर उनका घर करहाँ था, यर॒ अभी 
अज्ञात ही है। बीसू जी का भी परिचय वैसे ही अज्ञात हैं। सन्‌ १६११ ई० के पूर्व की छुपी “बिरहा- 
ग़र! नामक एक चार पृष्ठ की पुस्तिका मिली है। पुस्तिका पर ५६११ ई० मालिक के नाम के 
साथ लिखा हुआ हैं। 'बिरद्ा बहार? के प्रकाशक हैं--बसन्‍्त साहु बुकपतेलर (चौक बनारस) और शुद्रक 
हैं--सिद्धेश्वर स्टीम प्रेस, बनारस । बिरहा के मुखपृष्ठ पर लिखा ह--'शिवमूरत के शिष्य बीसू कृत” 
बीसू जी के बिरहे सचमुच सुन्दर उतरे हैं । 


१, खोज (उद्देश्य)। २ पीताम्बर वस्त्र । ३ सुद्दांगन | ४ चढ़ती जवानी के स्तन । ४, क्रोड़, गोंद । 


१७० भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


“बिरहा-बहार' से 
पहिले में गाइला अपने गुरू के जोन" शुरू रचलन जहान । 
जोइ गुरू रचलन जद्दान सुरसतिया ॥ 
बेठीं माई जीसा पर गाइब दिन-रतिया | जोई गुरू रखे जहान । 
पानी से गुरू पिन्डा सेवारे अलखपूरी नवीन ॥ १॥ 
सोनवा में मिलल बाय" सोहगवा ए गोरिया । कंचन में सिलल बाय कपूर ! 
पतरि. तिरियवा5. मिलल जाय अपने बलस से। 
जैइसे पाठ में. मिलल. बाय सकलूबर ॥र॥। 
छोटकि ननदिया मोर माने ना कहनवाँ सुतेले” अगनवा में रोज। 
सोना ऐसन जोबना माटि में मिलवलस * मारत बाय कुअरवा७ के ओस॥रईे॥ 


दँतवा में मिसिया सोहत बाटे गोरिया के मथवा में टिकुली लीलार। 

चढ़ली जवानी तू तो गइलू बजरिया तोरा जोबना < उठल बाय जिडमार + ॥४॥ 
तें गावत बिरहवा आवेले सरदरवा में सुनल$ करिला तोरि बोल । 

जब तू अइबो मोरि दुवरिया मैं हँसि के केवरिया १? देबे खोल ॥णा। 

दिने सुतेल्ला रात घुमेला दुलहा करेला जंगरवा १) के ओट १*। 

रात परोसिन मोहे मरलीन मेहनवाँ १३ काहे न लड़िकवा बाय होत ॥६॥ 

इहे मिठी-बोलवा)४ उजड़लस"" मोर टोलवा मीठी मीठी बोलिया सुनाय । 

एहि बुजरी ५ तो मोर भइया के बिगरलस १७ घानी में डुपटवा< रँगाय ॥७॥ 
बाजूबन्द तोरे डन्ड*९ पर सोहे नाक नथिया बाय, गले दीक*० । 

पाँच रंग चोली सोहे, तोरे मसवा*' गाल के सोहे बीच ॥6॥ 
जिरवा** की नाईं तोरि फुफुति*3 बतसिया मुनरि*४ की नाई तोरी आँख । 

उड़ि गइलन अचरा भलकि गइले जोबना, जेसे उगल बाय दुजिया के चाँद ॥8॥ 
दया धरम नाहीं तन में ए गोरिया नाहीं तोरे अखिया में शील | 
उठत जोबनवाँ तू गइलु बजरिया के मुदई बाय के हित ॥१०॥ 
छींकत घरिला*” उठावे बारि धनियाँ ओके** दहिने ओर बोलेला काग । 

कि तोरे फूटीहें माथे के घरिलया कि मिलिहें ननन्‍्ह॒वे*० के यार ॥११॥ 
अमवा की डरिया बोले ना कोइलिया सुगना बोले ना लखराब*< 

सवति के गोदिया में बोले मोर पियवा मोसे इहे दुख सहलो न जाय ॥१श॥ 
सगरों** बनारस चरिके३" ऐ झुनी तू कोनवाँ 3) में कइलू 3* दूकान । 
दूधवा मलइया मोरे ठेंगे35 से न बिकिहें तनि अंखिया लड़वले से काम ॥१श॥ 





१, जित। २. है। ३. स्त्री। 8 सीधा और उल्नटा दोनों ओर से पढ़नेपर समाव ही होनेबाला शब्द । 
५, सोती है। ६. मित्रा दिया। ७. आशिवत सास। ८- स्तन। ६. जानमारू। १०, किवाड़। ११ देह! 
१२, बचाव । १३, ताना। १४: मधुर बोलनेवाला । १५. उजाड़ दिया। १६, एक प्रकार की गात्ती जो सिफ स्त्रियों 
के लिए है। १७, बरबाद किया, बदचलन बना दिया। १८० वुपट्टा | १६. भुजद्‌रड । २०, चन्द्रहमर। २१, भासा। 
२२. जीरा (मसाला) । २३, नीवी । १४, अंगूठी । २५, घड़ा। २६, उसके । २७. बचपन । ९८. सड़क के दोनों ओर के दगे 
पेड़ । २६, सब जगह । ३०, विद्वार करके | ३१, किनारे। ३२ किया । ३३, ठेंगे-से (भोजपुरी मुद्दावरा), बला से । 


महादिव १७१ 


महादेव 


शाहाबाद जिले के महादेव सिंह 'घनश्याम” अथव्रा 'सेबक कवि? से भिन्न यह दूसरे महादेव हैं। 
आपका निव्रासस्थान बनारस है। आपका विशेष परिचय ज्ञात नहीं हो सका। आपके गीत “पूर्वी तरंग?* 
नामक संग्रह-पुस्तिका से मुझे मिले हैं। गीतों से ज्ञात होता है कि आपको पशु-पक्तियों का अच्छा 
ज्ञान था। आपका समय १६ वीं सदी का अन्त होगा, ऐसा अनुमान है। 


पूर्वी दोहादार 
(१) 


सुन5 मोरे स्याँ मोरी बुध * लड़कइयाँ 5 हमें मंगाई देता ना, 
सामासुन्दर एक चिरह्याँ ४ हमें मेंगाई देता ना॥१॥॥ 
बहुत दिना से चिरई पर मन लागल बाय हमार, 
अगिन हरेवा" हारिलर खातिर तोहपे कहूँ तिखार५७, 
एक जीयाई< देता ना सुगना* रास-नाम लेने को, 
एक जीआईं देता ना ॥१२॥ 
भोरे भुजंगा?" नित उठ बोले राम-नाम गोहराय, 
सदिया?१) लाल“ की सुन के घोली दिल मोरा लहराय, 
लाल लियाई देता ना। रखने पिंजड़ा में जोगा के, १३ 
लाल लिआई देता ना ॥१॥ 
मोरवा मस्त मगन द्ोयथ नाचे पर अपना फेलाय, 
नाचत-नाचत पर जो देखे दिल ही में मसुरक्ताय, 
मोरवा कवना बखत नाचे हमें दिखाई देता ना, 
हमें दिखाई देता ना ॥४॥। 
महादेव” मोरे बारे १४ बलमू दिल के अरमान मेटाच, 
जवन गवने माँगू हम चिरई चट से हमें लिआव, 
जा के ले अहृब5० कि नाहीं हमें बताई देता ना, 
हमें बताई देता ना ॥णा। 


ड् 


(२) 
सुतल रहलीं ननदी की सेजरिया, जीव छेराई गइले ना। 
देखली सेयाँ. के सपनवाँ, जीव छेराई गइले ना॥9ा 
चिहुँकि के धइलीं अपनी चनदी के अचरवा, दिल घबड़ाई गइले ना। 
ब्याकुल भइले मोर परनवाँ, दिल घबड़ाई गइले ना ॥२॥। 
एक तो अकेली दूजे सखिया ना सहेली, जीब लज्ञाई गइले ना। 
रस रस मोर ननदिया जीव, लजाई गइले ना॥शा 
बिना रे सजनवाँ सूना लागे घर-अगनवाँ, हुखवा नाहीं गइले ना। 
उठते छुतिया पर जोबनवाँ, दुखवा नाहीं गइले ना ॥४॥ 


१, प्रकाशक--टाकुर प्रसाद गुप्त, बुकसेलर, बनारस ।% बुद्धि । $ लड़कपतन। ४५ पत्षी। ४, द्वारिल पक्षी का 
एक भेद । ६. एक पत्ती । ७, तिबारा। ५८ जीविका, जीने का साथन। ६. तोता। १० एक पत्षी-विशेष । ११, लाख 
पत्ती का एक भेद | १४, एक पत्नी [| १३, छुगीकर | १४. नौजवान | १४५ के आओगे। । 


१७२ द भोजपुरी के कवि और काव्य 


सपने में सइयथाँ सोरा आयके 'महादेव' हमें जगाई गइले ना। 
नहीं देखलीं भर नयनवाँ, हमें जगाई गइले ना ॥ण०। 





बेचू 
ब्चू भी बनारस के १६ वीं सदी के अन्त के कवियों में से थे। आपकी रचनाएँ बनारसवालों के 
कण्ठ में आज भी हैं। आपका एक गीत उत्त 'पूवा तरंग? नामक सं ग्रह-पुस्तिका से प्राप्त है । 
पूर्वी 
लिया के) गवनवां रजऊ' छोड़ले भवनवाँ, पिया परदेंसिया भइले ना। 
सूनी कर5 गइहले सेजरिया, पिया परदेसिया भइले ना।॥ टेक | 
कवने सगुधवाँ भइया देहले गवनवाँ बड़ी फजिहतियाएँ कइले ना । 
लाके अपने पिया बखरिया५<ड बड़ी फर्जिहतिया कइले ना ॥१॥ 
सूनी बा बसरिया रज्ञऊ के हो सफरिया, मोर दुरगतिया" कइले ना । 
टिकल्ने स्वातान की नगरया मोर दुरंग तथा कइले ना॥२॥ 
चोलिया के बनव। * तड़के» पाँक वो बिहनवाँ, सुरहा< नाहीं अइले ना । 
घुमिल हो गइलीं नजरिया, मसुरहा नाहीं अइले ना॥१॥ 
करे मो ते घतिया* हो री 'बेच! खुरफत्तिया१९, पिया जुदाई कइले ना। 
करके सवतिन संग लहरिया११, पिया जुदाई कइले ना ॥४॥ 





खलील ओर अब्दुल हबीब 


खलील आर अ्रब्दुल हबीब दो भुसलमान शायर गुरु शिष्य थ। ये दोनों बनारस के हो थे और 
इनका समय भी १६ वीं सदी का अन्त कहा जा सकता है। बनारस या मिजौपुर के अखाड़ों में से 
किसी अखाड़ से आप दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध था। इन दोनों नामों से दो गीत 'पूर्वां तरंग” नामक 
संग्रह-पुस्तिका में मिले हैं । 
खलील का रचना-- 
पूर्वी दोहादार 
बेर-बेर सईया ततोहले अरज लगवलीं, पिया बनवाई देता ना । 
हसके पोरूपोर गहनवाँ, पिया बनवाई देता ना॥ टेक ॥ 
कूड़ा मिली करनाल भें रजऊ पूना मिली पौजेब ॥ 
नथिया तोहते नागपुर के, अबकी सेयाँ लेब। 
पिया लियाई देता ना, छुल्ला के छुपरा में खनवाँ 
पिया लियाई देता ना ॥ १ ॥ 


२५ दिवा ब्ाकर। २ राजा (पति)। १३. बेइजती । 8. गृह । ५, दुर्गति। ६, बन्दू। ७, दूठे।८ निर्मोही 
६० घृत। १५६ षुराफात । १३ विहार ! 


घीसू १७३ 


कलकत्ता में बने करधनी, मुनरी महमदाबाद। 
बाजू मिलेला बरदवान में, करल७5 सेयाँ याद ॥ 
पिया मेंगवाई देता ना, पटना शहर के बढ़िया पनवा 

हो मेगवाई देता ना ॥ २॥ 
पहुँची बिफ्रे पंजाब में प्यारे, सिकरी सोनपुर यार। 
बि रिया) पहिरल बंग/ल के तबे, हम करबई प्यार ॥ 
या ढरधाई देता ना, जाके ईजानगर अभरनवाँ 

पिया ढलवाई देता ना ॥ ३ ॥ 

झुलनी लिया दु5 रॉसी जाके, नथुनी मीली नेपाल । 
'खलील' तोहलसे अरज करत हों, पूरा करो सवाल ॥ 
तनि सम्ुराई देता ना, हबीब मानिहे तोहरा हो कहनवा 

तनि समुझाई देता ना ॥8॥| 


ते 


अब्दल हवबाब को रचना+- 


पूर्वी दोहादार 
सुनो मोर सहर्या, तोहसे कहली कई देयाँ, हम नइृहरवा जइ॒ब ना । 
अब तो आगइलें सवनवाँ, हम नहृहरवा जहइबे ना॥ टेक ॥ 
सावन में सब सखिया हमरी करके खूब तडइयारी। 
रूम-मूमके कजरी गार्वे पहिन-पहिन के खारी॥ 
जाके हमहूँ गहबे ना, हमरा लागल बा घियनवाँ। 
जाके हमहूँ गहइब ना ॥ १ ॥ 
नहिं मसानब अबकी ए सेयाँ, नहृहर॒वाँ हम जाब। 
ना पहेंचइबा गर हमके तो, मरब जहर के खाब। 
सइया जान गंवहब ना, अपनी तज देबे हो परनवाँ 
सइयाँ जान गँवइबे ना ॥२।॥। 
भ.दोी में भोर इबाहीस बोलवाये अपने पास। 
अब्दुल॒ हबीब कहते हमरी पूरी कर5 सखोहाग ॥ 
तोहरी बड़ गुन गइबे ना। 
करवे खलील के बखनवाँ, तोहरी बड़ ग्रुन गइबे ना ॥ ३ ॥ 





घीस 
घीसू? कवि का परिचय अज्ञात है। आपकी रचना मिजोपुरी कजरी * नामक संग्रह-पुर्तिका में 
मिली है । आप मिजापर के कवि थे । समय भी १६ वीं सदी का अन्त था । 
( 9$ ) 
गोरिया गाल गोल अ्नसोल, जोबनवाँ तोर देखाला ना। 
नीरंग छिपा जाय सरस सॉचेका ढाला ना। 
कठिन .कड़ाहूट कमठपीठ नि. पटतर वाला नमा॥ 


१, करन का एक आभृूपष ण। २ प्रकाशक--दूधनाथ प्र स, सलकिया, हवड़प । 





१७४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


कुन्त कीरते श्रधिक कल केचन तेवाला ना | 

कद्दते घीसू चित्र चोराय चकई चोकाला बा॥ 
२ ) 

तोसे लगल पिरितिया प्यारी, मोसे बहुत दिनन से ना । 

हम आशक बाठटीं तोहरे पर, तन-मन-धन से ना। 


मर 


घायल भइलीं हम तोहरें, तीखे चितवन से ना॥ 


हमें छोइ़के प्रीति करेलू तू लड़कन से ना। 
कहते 'घीसू! कर्बो त5 मिलबू कोनमो फन से ना ॥ 


ई 


धोरू 


धीू भी बनारस के रहनेवाले कवि थे। आपका भी समय १६ वीं सदी का अन्त था। आपको 
रचना मिजाप्री कजरी' नामक संग्रह-पुस्तिका में मिली है, जो नीचे दी जाती है-- 
कजरा 
बाटे) बड़ी चतुर खटकिनियाँ पेसा झुंस के लेला ना । 
घरे नरंगी कपरा पर कलकतिया केला ना॥ 
घूमे चडकपु* नयना सौदा हँसके देला ना। 
शाम-सुबह-दपहरिया आधे तीनों बेला  ना।। 
धीरू? कहें हमह से लेले एक अधेल्ा ना ॥३६॥ 





रसिक 


एक रसिकंजन नाम के कवि पहले भी हो चुके हैं। पता नहीं, आप वहीं हैं अथवा दूसरे। आपकी 
भाषा से ज्ञात होता है कि आप 'शाहाबाद! अबवा बलिया? जिते के रहनेवाले थे। डुमराँव के 
एक 'रसिक' नामक कवि हिन्दी के भी कवि हो गये हैं, जिनकी एक छुपी पुरुतक देखने को मिली थी । 
आप वही 'रसिक' कवि हैं, या दूसरे यह भी नहीं कहा जा सकता। आपकी तीन रचनाएँ उक्त “पू्वां 
तरंग? नामक पुस्तिका में मिली हैं, जिनमें दो नीचे उद्धृत हैं-- 
( १ 9) 
फूल लोढ़े अइलों में बाबा फुलवरिया अठकि रे गहली ना, 
फूल-डारी रे चुनरिया अटकि रे गइली ना॥ 
केसे छुड़ावों काटा गड़ल5 ऑँगुरिया से फटि रे गइली ना, 
मोरा चोलिया केसरिया, से फटि रे गइली मना॥ 
संग की सखी सब भुलली डगरिया भटकि रे गइली ना॥ 
रसिक! बलमू लोह' खबरिया भटकि रे गइली ना। 
ये ही माया रे नगरिया, भटक्ति हे गइली ना॥ 


१ है। २ सब तरह से ठीक (सजग) । 


काशीनाथ १७७, 


( २ ) 
पिया मोर गइले शमा हुगली सहरवा से लेइ अइले ना 
एक बंगालिन रे सवतिया से, ल्लेइ रे श्रइले ना। 
तेगवा जे साले रामा घरी रे पहरवा, सवतिया साले ना। 
उज्चे आधी-आधी रतिया, सबतिया साले ना। 
सवती के ताना मोहि लागेला जहरवा, कहरवा) डाले ना, 
सोरा कसकत. छुतिया, कहरवा डाले ना॥ 
रसिक' बलमू* अब भइले रे निठुरवा से, बोले-चाले ना।। 
पिया मोसे मुख बतिया, से बोले-चाले ना॥ 





चुन्नीलाल ओर गंगू 
चुन्नीलाल का नाम बनारस शहर के बूढ़ों में अब भी आदर के साथ लिया जाता है। आप 
वहाँ के मशहूर शायरों में से थे। आपके शिष्य गंगू थे । चुन्नीलाल की रचना तो अभी नहीं मिल 
पाई है; पर गशू जा का रचना ग्राप्त है। ूर्वां तरंग! नामक संग्रह पुस्तिका में आपका एक पूर्वा गीत 
है, जिसे नीचे उद्धत किया जा रहा 6। इसमें चुन्नीलाल गंभू नाम आया हैं । “चुन्नीलाल” का नाम 
गंगू! ने अपने गुरू के रूप में रखा हैं । 
मथवा पर हथवा देके ऑखेलिन 3 गुज रिया ४5, पिया घर नाहीं अइले ना 
कइले » हमरे संग में घतिया 5, िय्रा घर नाहीं अइले ना॥ १॥ 
बिरहा सतावे मोहीं चेन नहीं आवबे, करम ७ मोर फूटी गइले ना। 
हम पर अइले हो बिपतिया, करम मोर फूटी गइले ना ॥२॥ 
डउमगलि जोबनवां मोरा साने ना कह नया, दुखवा भारी भइद्दले ना। 
फसोले < पिया के मोरे सवतिया, दुखवा भारी भइले ना ॥३॥ 
सूना लागेला बखरिया * नाहीं भावेला सेजरिया १० । 
हमते कइलेना चुन्नी लाल गंगू घतिया ना ॥४॥ 


काशीनाथ 
आपकी कविता की भाषा विशुद्ध भोजपुरी है। अतः आपका भी जन्म-स्थान किसी विशुद्ध 
भोजपुरी-भाषी जिले में होगा। आपका समय तथा अधिक परिचय अज्ञात ही है। आपकी एक 
रचना 'मिजोपुरी कजरी? नामक संग्रह-पुस्तिका में मिली है, जो नीचे उद्धृत है-- 
अखिया कटीली गोरी भोरी११ तोरी सुरतिया रामा, 
हरि. चितवन मारेखू कटरिया रे हरी । 
पतरी कमरि १* ठोरी मोहनी मुरत्या रासा, 
हरि-हरि लचकत चढ़ेलू अठरिया रे हरी ॥ 








१, कहर--विपत्ति | २. बलमू--वल्तभ । ३, भीखती है, चिन्ता करती है। ४. नायिका । ५५ किया । $. घात, धीखा । 
७. भारय । ८ वशीभूत कर लिया । ६. हतेल्ी । १० , शबय्या। ११, भोत्ी । १२. कमर, कटि । 


१७६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


धानी छुन्दरिया पहने ठाढ़ हो खिरिकिया रासा, 
हरि-हरि ताकि-ताकि सारेलू नजरिया रे हरी । 
काशीनाथ”' जोहे मनित तोहरी डगरिया रामा, 
हरि-हरि जबसे देखले प्यारी तोर सुरतिया रे हरी ॥ 


बडकनाथ 


'बठुकनाथ? के गीतों की वर्णन-शैली देखकर ज्ञात होता है कि थे बनारस के ही किसी कजरी- 
झखाड़े के कवि थे। इनके गीत बड़े रसीले हैं। भाव तथा भाषा भी बहुत चुलबुली है। बाँका 
छुबीला गवेया?! नामक पुस्तक में इनके गीत मुमे मिले, जो नीचे दिये जाते हैं-- 

कजली 
(१) 
गोरी करके सिंगार चोली पहिरे बूटेदार 
जिया मारेली गोदनवाँ गोदाय के, नयनवाँ लड़ाय के ना ॥१॥ 
बनी ह सूरत कटीली गोल, बोल मीठी मीठी बोल 
मोर फँसीले जाली मनवाँ सुसकाय के, नयनवाँ लड़ाय के ना ॥ २॥ 
पतरी कमर, भुनुकती चाल, लटके गालों पे बाल 
जादू डालेली जोबनवाँ देखाय के, नयनवाँ लड़ाय के ना ॥३॥ 
जिस दम जालू तू बाजार घायल करेलू कितने यार 
रखि तू जुलुमी* के अँचरवा में छिपाय के, नयनवाँ लड़ाय के ना ॥ ४ ॥ 
पहिर कुसुम रंग तन सारी, प्यारी मान बात हमारी 
रहि तू 'बटुकनाथ' के गरवाँ लपटाय के, नयनवाँ लड़ाय के ना ॥ ५॥ 
(२) 
सखी से कहे नहीं घर बालम आलम चढ़ी जवानी भ॑। 
केलस जोर-जुलुम अब जोबन मस्त दीवानी में ॥ 
कारी घटा घन-घोर बिजुरिया चमके पानी में ॥ 
बटुकनाथ! से कर साथ ऐसन जिन्द॒गानी में ॥ $॥ 


बच्चीलाल 


आप बनारस के मशहूर मुकुन्दी भाँड़ के पुत्र थे। सुकुन्दी भाँड शायर छन्नूलाल के शिष्य थे । 
मुकुन्दी भाड़, मलद॒हिया (बनारस छावनी) के रहनेवालें थे। मुकुन्दी लाल, उनके गुरु छुन्तू लाल 
तथा बच्ची तीनों बनारस के अति प्रसिद्ध कवि मैरोदास के अखाड़े के शिष्य थे। बच्ची लाल की लिखीं 
एक पुस्तिका सावन का सुहावन डंगा?3 मिली है। कवि ने एक कजली के अन्त के चरणों में अपने 
अखाड़े के आदि गुरु “भैरो दास” के सम्बन्ध में लिखा है-- 
१, अकाशक--शिरोजी लाल बुकसेलर, आदमपुरा, बनारस पिंटी। २ दुंढ्म करनेवाल[। ३. इसे गुल्लू प्रसाद 
ब॒कसेलर, कचौड़ी गली, बनारस ने बटुकनाथ प्रेत, कबीर चौरा, बना[रस में छपवाया था । 


जगन्नाथ रामजी १७७ 


“राही हो गये शायर पुराना, है ये भैरों का घराना | 
उनकी जाने जमाना हिन्दू सुसलमान बलमसू॥” 
आपकी रचना उसी पुस्तिका से उद्धृत को जाती है जो सास-पतोह की लड़ाई और पति से फरियाद 
के हूप में ह। पति ने जो जवाब दिया है, वह तो खड़ी बोली में है; पर सास-पतोह का झगड़ा भोजपुरी 
में है। भाँड़ों की नाव्य-कला का प्रदशंन इस पद्यात्मक नाटक में कितना कलात्मक है, यह इन पदों 
से ज्ञात हो जायगा-- नि 
पांत सं 

कही ला तोसे तीरवार १ ! सुन5 पती जी हमार । 

हमसे माई तोहार कगड़ल करलीन ॥ 

खुराफात मचावे, चमकावें, अइ्ठावें3, 

रोज रोज जियरा डाहलरए करलीन ॥ टेक ॥ 

गउवाँ » की कुल नारी | घरवां आवबे पारा-पारी* 

समकाये सब हारी, नहीं साने कहना ॥ 

धम-घम० मारे लात, जो में बोलूँ कुछु बात । 

जियरा मोर घबरात, कइसे होई रहना । 

चीत गईल अकुलाय तोह से कहीं बिलखाय। 

पछुताय पछुताय के चलावें ब्ेलना । 

छीोक-छीक< के ताने लोटा । 

धेके अइठें* सोर म्लोंटा१०, 

लोटवा से कू चे)) ज्लीन जबन मोरा गहनाँ॥ 

जब देखे तोर सकल, तब करलीन नकल, 

पटिया १* पर पड़ल कहँरल"१3 करलीन ॥ 


जगन्नाथ शमजी 
आपने गांधीजी के चर्खें पर भी सुन्दर रचनाएँ की हैं। आप बनारस के वर्त्तमान मशहूर 
कवियों में एक हैं ; क्योंकि बुद्धजी आदि आधुनिक व्यक्तियों का जिक्र आपकी रचना में आया है। 
रचनाओं से ज्ञात होता हैं कि कविता-रचना में आप अपने प्रतिदवन्द्रियों ये लोहा लेते हैं। कुछ नथ 
तजे के गीतों के उदाहरण आपकी रचनाओं से नीचे दिये जाते हैं-- 
पूर्वी विहाग 
सत्याग्रह में नाम लिखाई, सइयाँ जेहल छोले१४ जाई, 
रजऊ१" कइसे होइहें ना, 
ओडी जेहल के कोठरिया रजऊ कहइसे द्ोइहें ना॥॥१।। 
गोड़वा)* में बेड़िया, हाथ पड़ली  हथकड़िया, 
रजऊ कइसे चलिहें ना 
बोका गोड़वा में जनाई)*, रजऊ कइसे चलिहें ना॥२॥। 
धरवा तो सइयाँ कुछ करते नाहीं रहले, अटवा कइसे पिसिहैँ ना, 
भारी जेहल के चकरिया१< उहवाँ कइसे पिसिहें ना।॥३॥ 


ननन ननननननननाननाग।एण टिक तन लननानान+ 'ननन 


२, जीवन-नंया पार बगानेवाद््‌ >+घटवार । २. माता। ३. एठती है। 8. तपाना। ५. गाँव। <&. बारी-बारी से । 
७ पम-धम की आवाज ।८, उछल-उछ्ुतकर । ६, पएंठती है। १०. माथे का केश । ११, घुच्छती है। १२९. खाट 
[हे अरे पर | 
की परूटी । १३, कराती है । १४७. वास करना । १५ राजा, प्रियतम ] १६, पर्‌ । १७. माबूस पड़ेगा। १८. जाँत, चक्की | 


श्ष्ष भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


घरके जेबनवाँ" उनका नीकों*. नाहीं. लागे 
जहयाँ कहसे खइहें ना, 

जब3 के रोटिया, घासि के सगकए उहवाँ कइसे खड्हें ना ॥ ४ ॥ 

मखमल पर खोत्रे उनकर निंदिया नाहीं आत्रे 
उहयाँ कइसे सोइ हैं ना, 

सइयाँ कमरा" के सेजरिया, उड्वाँ कइसे सोइहें ना॥७॥ 

जगरनाथ' बुद्ध सत्याग्रह में नाम लिखइ हैं, 
जेहल उनहूँ जइहें ना, 

भारत माता के कारनवाँ, जेहल उनहूँ जइहें ना॥६॥ 

रजऊ कइसे होइहें ना, ओही जेहल के कोठरिया 
रजऊ कइसे होइहें ना॥ ७॥ 


ैमपाारांफरी. पक अकान+०्ाकभकर०- वी कप्यक कक, 


बिसेसर दास 
आप बक्सर (शाहाबाद) के भक्त कवि कुंजनदास के शिष्य थे। कुजनदास का लिखा, अवधों 
ओर भोजपुरी-मिश्रित ब्जभाषा में छुपा हुआ एक काव्य ग्रन्थ प्राप्त हुआ है। बिप्ेसर दास के भी 
भोजपुरी गीत 'मूमर-तरंग” नामक भोजपुरी-पुस्तक में प्राप्त हुए है, जिनमें से एक यहाँ उद्धृत है-* 
(१) 
जो मधुवन से लवटि कान्हा अइहें हरखि पुजर्बों ना, 
गिरिज्ा तोरा हो चरनवा, हरखि पुजबों ना ॥ 
सेवा पकवान फल फूल ही मिठाई, मुदित होइ ना, 
मेंया तोहिके चढ़इबों हो ॥ मुदित होइ० ॥ 
अच्छुत चन्दन गौरा बेलपतिया सुमन हार ना, 
लेइ पुजबों तोर चरनियाँ॥ सुमन हार ना० ॥ 
'कुजन दास' के एक दास हो 'बिसेसर' विनय करे ना, 
सीस नाइ हो गुजरिया | विनय करे ना ॥ 
जगरदेव 
जगरदेव जी के तीन गीत यहाँ उद्धघत किये जाते हैं*। आपका परिचय अज्ञात है। अनुमान हे 
कि आप शाह्यबाद जिले के हैं; क्योंकि आपकी भाषा विशुद्ध भोजपुरी है। 
(१) 
स्वामी मोरा गइले हो पुरुष के देसवा से देह गहले ना । 
एक सुग़ना खेलौना, से देह गइले ना॥। 
खाय के माँगे सुगना दूध-भात खोरिया ४, से सुते के माँगे ना 
दूनों जोबना के बिचवा, से सुते के माँगे ना ॥ 
आधि-आधि रतिया सुगा पछिले पहरवा <, से कुटके * लागे ना । 
मोरी चोलिया के बन्दवा से कुटके लागे ना॥ 
एक सन होला सूगा भुददयाँ से पटकति, दूसर मतवा ना॥ 
जगरदेव” स्वामी का खेलौना, दूसर मसनवा ना॥ 


!. भोजन । २. अच्छा ३. जी | 8. साथ । ५, कम्बन् । ६, श्री गणेश चो बे (चम्प् रन) से प्राप्त।/ ७. खोरा, कटोरा। 
# अहूर । ६. कुतरना, काटना । 


जगन्नाथ राम, घुरपत्तर आर बुद्ध रह 


री (२) 

सुड़वा ? सीजन * गइलो बाबा का सगरवा 3 से गीरी गइले ना। 
तीनपतिया ४ झ्ुुज्लनिया से गीरी गइले ना ॥ 

कोठवा पर पूछेला लहुरा ” देवरवा से केट्टि रे कारन ना । 
भउजी मुं हवा सुखायल से, केहि रे कारन ना ॥ 

पनवा बिना ना मोरा मेंहवा सूखायल, झुलनी बिना ना ॥ 
तजबे आपन+5 परनवा कुलनिया बिना ना॥ 

मोरा पिछुश्ररवा * हाँ सलहवा बेटडआ ७४, से खोजी देड ना। 
मोर नइहर के छुलनिया से खोजी देठ ना ॥ 

एक जाल लवलीं, दूसर जाल लवलीं से तीललरोी जलिया ना। 
फेसलि आवबे मोरी कुलनिया से तीसरी जलिया ना ॥ 

ऊुलनी के पाय खुसीआली < मन भइली से चलत भइली ना। 
'जगरदेव” स्वामी के भवनवाँ से चलत भइली ना ॥ 


् 
जब से छुयलवा मोरा केक जिलों 5, सपनवा भइले ना । 
मोरा नइहर-अगनवाँ सपनवा भइले ना॥ 
तोहरे करनवाँ छेला माई-बाप तेजलीं, से तेजी देहत्तीं १० ना ।। 
अपने नइष्टर के रहनवाँ, ११ से तेजी देहलीं ना ॥। 
हाँ रे मोरे सेयाँ में पर तोरी पेयाँ १९, से दिनवाँ चारि ना। 
हमके जायेद5 नइहरवा से दिनवाँ चारि ना।॥ 
ग्रबंहीं उमर मोरा वारी)3 लरिकइयाँ१४, से मिटि रे जइहें ना । 
'जगरदेव' दिल के कसकवा से मिटि रे जह॒हें ना | 
जगन्नाथ राम, धुरपत्तर ओर बुद्धू 
बनारस में 'शहवान? शायर का भी एक कजरी-गान का अखाड़ा था। इस कवि के कई शिष्य हो 
गये हैं जो नग्रे-नये तर्जों से कजली की रचना करके कजली के दंगलों में बनारसवालों की प्रसन्न किया 
करते थे। इस अखाड़े के प्रसिद्ध शिष्यों में बुद्ध , घुरपत्तर तथा जगन्नाथ राम के नाम उल्लेखनीय हें ! 
इनको अपनी-अपनी रचनाओं को अनेक :पुस्तिकाए हैं। सन्‌ १६३० इं० के लगभग इनका रचना- 
काल है; क्‍योंकि जगनज्ञाथ राम की रचना में १६२१ ६० और १६३० इं० के सत्याग्रह-आन्दोलनों का 
वर्णन है। मुझे “पूर्वां का पीताम्बर”)० नामक पुस्तिका मिली है, जिसमें इन तीनों कवियों के गाौत 
सगृहीत हं। एक गीत में दो या तीनों कवियों के नाम आ गये हैं। 
पूर्वी दोहादार 
(१) 
जबसे बलमुचाँ गइले एको पतिया ना भेजलें, पिया लोभाई गइले ना 
कवनो सौतिन के खेजरिया, पिया लोभाई गइले ना ॥ टेक ॥ 
जबसे सइयाँ छोड़ के गइले, भेजे नहीं सनेस। 
कामदेव तन जोर करतु हैं, दे गए कठिन कलेस ॥ 
१, साथा। २, मत-मल़कर धीना । ३. जलाशय । ४. तीन पत्तीवृल्ली । ५. बीटा तया रप्तिक । ६ सकान के पांछे। 
७+वेट[। ५ छुशी | ६, छुअले क्िल्रवा (भोजपुरी मुद्दावरा) सिन्द्रदान, (व्याद)। १०, छोड़ द्पा। १३१, [। १२ 


परूँ में तोरी पर्या--पर पर गिरती हूँ । १३, कमसिन । १४. लड़कपन । १५ प्रकाशक--मेवा[ृत्य[ल एयपड कम्पनी, कचोड़ीय्ती 
बनारस । 


१८८० भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


सइयाँ बेदरदी भइलें ना हमरी लेहलें ना खबरिया 

सइयाँ बेदरदी भइले ना ॥ १ ॥ 

तड़प-तड़प के रहेँ सेज पर, लगे भयावन, रात। 

जोबन जोर करें बिनु सइयाँ, ई-दुख सहल न जात ॥ 

कोई बिलमाई छ्ेहली ना, गइले बेंगाले नगरिया 

कोई बिलमाई लेहली ना ॥ २॥ 

आप पिया परदेस सिधारे, छोड़ प्रकेली नार। 

पिया रभे सोतिन घर जाके, हमके दिया बिसार ॥ 

पिया बिसारी गइले ना बइंठल जोहीला' डगरिया 

पिया बिसारी गइले ना ॥ ३ ॥ 

दिल की अरमा दिल में रह गई, करूँ में कवन उपाय । 

गम की रात कटत ना काटे, लोच सोच जिव जाय ॥ 

पिया खुघचारी* कइले ना लिहले हमसे फेर नजरिया 

पिया खुबारी कइले ना ॥ ४ ॥ 

शहवान! उस्ताद है हमरे, दिया ज्ञान बतलाय। 

जगरनाथ बुद्ध का मिसरा, सुन सन खुसो हो जाय ॥ 

आज सुनाई गइले ना, गाके सुन्दर तरज कजरिया, 

आ्राज सुनाई गइले ना ॥ ५ ॥ 

(२) 

अखिया लड़वलू हमके छुरिया पर चढवलू मोरी भडजी। 

मउतिया हमार मोरी भउजी ॥ 

करके सिंगरवा जब पहिनलू कजरवा, मोरी भठजी। 
व्कुल्नी सोहले. मजेदार, मोरी भउजी ॥१॥ 

चललू डगरिया तिरछी फेरत नजरिया, मोरी भडजी। 
घूमे जालू सगरेउे।. बजार, मोरी भउठजी धरा 

नकिया क ठुनकी४ तोहरे गाले पर के बुनकी” सोरी भ्रठजी । 
करेलू.. कतत्न55 कई हजार, मोरी भडजी ॥श॥ 

गुंडन का मेला लागे, करेलू भमेला मोरी भडजी। 
दू्नों. जून5: चले तरबवार, , मोरी भडजी ॥श। 

कहे ले बुद्ध हँसके रह5 रात बसके, मोरी भडजी। 

पूरा कर5 घुरफप्तर के करार मोरी भठजी॥ 
भइली सउठतिया» हसार, मोरी भडजी॥णा। 


रसिकनन 
आपका परिचय अ्ग्राप्त है। आप अपने समय के जनप्रिय भक्त कवि थे। आपके 'राम- 
विवाह के गीत मिलते हैं। आपकी एक रचना “श्री सीताराम-विवाह”< से उद्धत की जाती है-- 
अवध नगरिया से अहले बरिअ्रतिया, ए सुनु सजनी, 
जनक नगरिया भेले सोर, ए सुन सजनी ॥ 


हु खीजती हूँ (बाट जोहती हूँ)। २. जिंल्‍्लत । ३. सब जगह । ४. नाक की कील य| लॉग । ५. छोटी बिन्दी । ६. कत्ल । 
9», माल । ८. प्रकाशक--भागव-पुस्तकालय, ग[यवा[ट, दनारस । 


लालमयणि १८१ 


बाजवा के शब्द सुनी पुलके सोरा छुतिया ए सुनु सजनी, 
रोसनी के भयल बा अजोर, ए सुनु॒ सजनी ॥ 
सब देवतन मिलि अइलें बश्शितिया, ए सुमु सजनी, 
बाजन" बाजेला घनघोर, ए सुनु सजनी। 
परिछन चललीं सब सखिया सदेली, ए सुनु सज्नी, 
पष्टिर्ली लहँगा पटोरे, ए खुनु सजनी ॥ 
कहत 'रसिक जन? देखहु सुनर बर, ए सुनु सजनी 
सुफल मनोरथ भेले मोर, ए सूनु सजनी ॥ 





लालमणि 
लालमणि का परिचय प्राप्त नहीं हो सका । आपके चार गीत बड़ी प्यारी सुन्दरी वियोग' यानी 
“बिदेसियरा?3 नामक पुस्तिका में मिते हैं। यह पुस्तिका सन्‌ १६३२ ई० में प्रकाशित हुईं थी। आपकी 
रचना की भाषा से पता चलता है कि आप सा (न अथवा शाहाबाद जिले के निवासी थे । 
पूरयां 
0) 
अइले फगुनवाँ सेंया नाहीं मोरे भवनवाँ से देवरवा मोरा, 
होरी बरजोरी मोसे खेले रे देवरदा मोरा॥ टेक॥ 
भरि पिचुकारी मारे, हिया बीच मोरे रे देवरवा मोरा 
हथवा घुंघट बीच डाले रे देवरवा सोरा॥१॥ 
अबीर5 गुलाल लाव हँसि-हसि गलवा रे देवरवा मोरा 
जोबना मरोरे बहियाँ ठेले रे देवरवा मोरा ॥ २॥। 
निठुर लालमणशि माने ना कहनवाँ रे देवरवा मोरा, 
करे मोरे चोलिया में रे देवरवा मोरा ॥ ३ ॥। 
२ 


जियरा मारे मोरि, जनियाँ" सो तोरी बोलिया। 
कुसुमी ओढ़निया बीचे जरद किनरिया कसी रे चोलिया, 
हा रेसमी तोरी छुतियाँ, कसी रे चोलिया॥ १॥| 
पिहक्ेलूई* जनियाँ कोइलिया की नइयाँ» अजब बोलिया, 
हा लगे रे मोरे हियरा अजब गोलिया॥ २॥ 
चलु-चलु॒ प्यारी चलु हमरी नगरिया फनाऊँ डोलिया८ 
मानो. हमरी बचनियाँ फनाऊे डोलिया॥ ३॥ 
लागी गइली प्यारी मोरे तोहे पे घियनवाँ* हमारी टोलिया)०, 
लगिहें 'लालमणि!ः छुतिया हमारी ठोलिया॥ ४॥ 
(३) 

मेना") भजु आठो जमवॉ१* तूँ हरि-हरि ना ॥ठेकणा 
तजि देह मना साया-कपट-करनवाँ १3 से घरि लेहु ना 

मैना स्थासी पे धियनवाँ से धघरि लेहु ना॥ 


१. बाजे। २, रेशमी वल्त्र । ३. प्रकाशक--कसी धन-पुस्तकाछप, नखास चौक, गोरखपुर; सुद्र॒क--गिंटिंग प्रेस, गोरखपुर । 
४. हाथ घसेड़ना । ५. जानी ,प्पारी | ६. कुदकती ही । ७. नाई, संदश। ८ जबरदस्ती डोली पर चढ़ा लूगा। ६, ध्यान | 
१०, टोल, महत्ता । ११, पत्ती (मन) | १९. आठो याम (अहूर्निश) | १३, कपट करना । 


श्यर भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


जेहि दिन अइहैं मेना कठल-कररवा ' से धरि-धरि ना, 
तोरा तोरी* गरदनवाँ से धरि धघरि ना॥शा। 
कहत लालमणि भानि ले कहनवाँ से घरी-धरी3३ ना, 
बोले मेना हरिनमाँ से धरी-घरी ना ॥३॥ 


(3) 


तोरी बिरही बँसुरिया करेजवा साले. ना ॥टेक० ॥| 
जैहि दिन आयो कान्हा हमरी नगरिया, मोहनियाँ डाल्यो ना, 
कीन्हों हँस-हँसि बतियाँ . मोहनियाँ. डाल्यो ना ॥१॥ 
सुनो मोरी सखिया में जोह्ति डगरिया बेसुरिया वाले ना, 
कहवाँ.. गेले मोरा कान्हा बेंसुरिया वाले ना॥२॥ 
जब सुधि आवे कान्हा तोहरी सुरतिया, करेजवा घाले ना, 
ओही बिहा के बोलिया, करेजवा घाले ना ॥१॥। 
स्थाम लालमणि सुधि बिसरेला से परल्यूं पालेएं ना, 
तोहरे बरबस कान्हा से परल्यू. पाले ना ॥४॥ 


(७) 


हमके राजा बिना सेजिया से नाहीं भावे ना ॥टेक०॥। 
जाहि दिन सेंयाँ मोरा ले अइलें गवनवाँ से नाहीं आवे ना, 
सेंया हमरी सेजरिया से नाहीं आधे ना ॥१॥ 
बिन रे बलम कंसे सू्ों में सेजरिया से नाहीं आचे ना 

हमरे ननवा में नींदिया से नाहीं आावे ना॥र२॥ 
नाहीं नीक लागे हमके कोठवा-अगरिया अंधेरी छाते ना, 
बिचु पिया के भवनवाँ अंधेरी छावे ना ॥१॥ 
सुनहु लालमणि श्रावो मोरी सेजिया, से नाहीं पावे ना, 
सुख सेजियाँ गुसइयाँ से नाहीं पावे ना॥७॥ 


(६) 


हमरा लाए के गवनवाँ बिदेसवाँ गइले ना॥ टेक८ ॥ 
केतिकों* में लिखि-लिखि पतियाँ* पठवलीं से नाहीं अइले ना 
निरमोही सोर सजनवाँ से नाहीं अइले ना।॥१॥ 
उमड़ी जोबनवाॉ, मोरा न माने कहदनवाँ७ से बेदनवॉाँ८ भइले ना 
हमरे हिया के मितरवाँ, ब्रेदनवाँ भ्रइल्ले ना ॥२॥ 
कंचन बिगरवा* तोरा कइल विधि-बह्मा, अभागिन कइले ना, 
अब से कवने रे करनवाँ अभागिन कहइले ना ॥१॥ 
रु)० में कुमारी होतीं बाबा जी के घरवाँ, से नाहक धइले ना 
हथवा-बहियाँ १) सजनवाँ से नाहक घइले ना ॥४।॥ 
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४, काल-करार (मृत्यु की निश्चित तिथि )। २ तोड़ देगा। ३. घड़ी-बड़ी। ४9, पाना 
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पड्चचा-काम पड़ना । 


४५ कितना भी। &. पत्र । ७. कहना, उपदेश । ८, वेदन[। ६. बविभाड़, श॒त्रता, अपराध । ५०, दक्कि। ४१ द्रतृथ- 


बहि बता >पाणि-भ्रहण करना । 


मदनमोहन सिंह श्प३्‌ 


लालमणि' लागे पर्याँ,) आ जाओ मोरी, सेजियाँ से काहे देले ना 
हमके कठिन कलेसवा, से काहे देले ना ॥णा। 


(७) 


सेयाँ नहाये में कासी गइलें, गरहनवाँ हेशई* गइले ना 
बाबा भोला के नगरियाँ, हेराई गइले ना॥ टेक०॥॥ 
कासी हो सहरिया, धनिरटे रे बजरिया लोभाई गइलें ना 
लाग्यू. निरले अठरिया, लोभाई गइलू ना ॥१॥ 
जेतनी जे रहलिन मोरे सँग की सहेलिया, विहाई४ गइले ना 
हमसे छुटि गइले सेंगवा विहाई गइले. ना॥१॥ 
जाये के 'नकास',"सो में गइल घुन्धराज, प्ले भुलाई गइलें ना 
ओही नीची बह्पुरिया,७. भुलाई  गइले ना ॥३१॥ 
बाबा हो ब्िसेसर जी के सांकरी वा गलिया, दबाई गइल ना 
भोरी फाटि गहली चोलिया, दुबाई गइलूँ ना ॥छ। 
'लालमणि' रहलें मोरा नान्हें के मिलनियाँ८ से आई गइले ना 
उन्हेंके सेंगवाँ नगरियाँ से आई गइले ना ॥ण।। 


(८) 


होरी खेले मधुबनवाँ, कन्हैया केया* ना ॥ टेक० |। 
दृहिया रे बेचन गइल ओही मधुबनवाँ कन्हैया देया ना 
लाग्यो हमरे गोहनवाँ १० कन्हैया कया ना ॥१॥ 
अबिर-गुलाल लीन्हें जसुदा ललनवाँ कन्हैया देया ना, 
लावे मलि-मल्लि गलवा कन्हैया देया ना ॥शा 
भरि पिचुकारी मोरे सारी बीच मारे, से कन्हैया देया ना, 
हमरा सेंबे रे१* जोबनवाँ कन्हैया देया ना ॥शा। 
निठुर 'लालमणशि! माने ना कहनवाँ कन्हेया देया ना, 
लावे हँसि हँसि गरवाँ, कन्‍्हेया देया ना॥७॥। 





मदनमोहन सिंह 


आप डेबढ़िया (नगरा, बलिया) निवासी बाबू महावीर सिंह के पुत्र थे। बि० संवत्‌ १६२८ में 
पैढा हुए थे। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा काशी में हुईं थी और फारसी से ही आपने मिडिल की 
परीक्षा पास की थी। संवत्‌ १६८६ वि० तक आप बलिया की कलक्टरी-कचहरी में काम करते रहें। 
आप बड़े अध्ययनशील ओर विद्याप्रेमी थे। आपकी लिखावट अच्छी नहीं होती थी; अतः 
कठिनता से पढ़ी जाती है। आपने भोजपुरी के छन्दों में महाराणा प्रताप की जीवनी लिखी है। हिन्दी 
में भी आपकी कई पुस्तकें हैं। जेसे--श्रीमदृभागवत का पद्मयानुवाद, स्वामी दयानन्द की जीवनी, 
शक्तिविजयचलीसा आदि । 





१. मैया लगना+>-पाँव पड़ना । २. भूल गई । ३. धन्य । ४, विछुड़ गई । ५. काशी के एक महत्ले का नाम । ६. दु दिराज- 
हि और कक 2 

गयोश । ७, काशी के पक महल्ले का नास। ८. बचपन का याूर। ६. भय और आश्चयंसूचक शब्द ( आह्ू देव ) । 
१०. पोछे या साथ लगना। ११. भिगोता है । 


श्ष्ड भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


( महाराणा प्रताप को जांवनीो से ) 
बिरहा 


(१) 
गढ़ चितउ॒र”? कर बीरता सुनहु अब कहब सदीक बेबहार । 
राउजी रतनसेन पहुमिनि रनियाँ साह अलादीन* सरदार ॥ 
पदुमिनि रनिया के सुनि सुघरया३। 
साह चितउर महँ आयलरें पहुनइया" ॥ 
सिसवामहल'* देखि रानी परछुट्टियाँ। 
रतवा० से सेल्ल करि डालि गलबहियाँ ॥ 
जब साह कहें राना डेरा पहुँचवले। 
जेलखाना भेजि साह हुकुम सुनवले॥ 
देहके पदुमिनी के जाई करो रजवा< । 
ना वो खपि*जइहें तोर तनवा के ठटवा? )॥ 


(२) 

पदुमिनि रनियाँ सनेसवा१* भेजाइ देली छ धो अइहें डोलिया-कद्दार । 
सखिया सदिलियन सेगवा ले अहृबो)3 होह जइबो१४ बेगम तोहार ॥ 

बनले थवीर राजपूत डोलिया-कहँरवा । 

छिपि गइले बारह सह डोली में सवरवा १” ॥ 

गोरवा-बादल चले, चले सरदरवा। 

जाइ पहुँचे राना जी के छेरा के नियरवा १९ ॥ 

पहुँचे साह सिविर में डोला पदुसमिनियाँ। 

कटे लागे माथ वीर खरग सेननिया१* ॥ 

भागी साह फडदि)< छोड़ाइ लेले रनवा । 

लेइ अइलें गढ़ पर बाजत निसनवा १९ ॥ 

बीरता कहत परइ नहिं पार*१॥ 





कवि सुरुजलाल 


आपका जन्म-स्थान सारन जतं मे बिजइंपुर आम है। आपके पद खड़ाबलां, भोजपुरी खार 
फारसी में पाये जाते हैं११ । आपके भोजपुरी के गीत जनकसठ से बहुत सुनने को मिलते हैं । जनरुचि 
कते अनुवृत्त भी हैं। अपने गांव के परिचय में आपका एक पर है, जिसम लिखा है कि हमार 
गाव के कायरस्थ सांग हिन्दी फारसा ओर अगरजा! जानत॑ हू ओर ब्राह्मण जाग बड़ ज्ञाना ह। 
अनुसान हैं कि आप उन्नीसवीं सदी के आन्तस भाग मे हुए हाग । आर 5०वाँ के शुरू तक 
जावत थ। 
२. चित्तीर गढ़। २. अलाउद्दीन खिलजी ३... सुन्दता। 9 आया। ५. आतिथ्य के ॥०५। ६. शीशे का 
मदद । ७, राण। ५८. राज्य। ६, समाप्त । १०. शरीर। ११, ठठरी। १२. संदेशा। १३. ले आऊंगी। १५४. हो 
ला ।। १४. पृड़सव[र, योद्धा । १६. तजदीक, निकट। १७, सेना और सेना के सरदार । १८. फौज। १६, नमाड़ा। 


२० पार नहीं बगता। २१, सुरुज जी के पद चम्पारन के पं० गणेश चौबे जी को एक कविता-संग्रह मे प्राप्त हुए, जो 
जगभग ५० बष के पुराने हैं। 


कवि सुरुञ लाल श्द्प 


पचेत 
(५) 
सपना देखीला बलखनवाँ” हो रामा कि सइयाँ के अवनवाँ॥ टेक ॥ 
पहिल-ओहिल* सइयाँ अ्रइले अ्गनवाँ हम ले जाई जलपनवॉँ3 हो रामा 
कि सहयाँ के अवनवाँ ४ | 
ब्रोल्ृत-बतियावत कुछुक घरी बीते, खात-खियावत पनवाँ हो रामा 
कि सपना देखीला सइयोँ के अवनवाँ ॥ 
पुरुबी साडी जरद किनारी, अवबरू ” ले अइले कंगनवा हो रामा 
कि सपना देखीला सइृयाँ के अवनवाँ ॥ 
'सुरुज' चाहेलें गरवा * लगावल, कि खुलती गइले पलक-पपनवमा ७ हो रासा 
कि सपना देखीला सइयों के अ्रवनवाँ ॥ 
हि (२) 
छेला< सतावे रे चइत की रतिया द्ो रामा 
आरे सुतलों में रहलीं पँलगिया आारे सून* सेजरिया१" हो रामा। 
कि सपना में देखि हो साँवली सुरतिया हो रामा ॥ छे०॥। 
आरे चिहँकि१) में ब्याकुल हमहूँ सगरी१* रइनिया १३ हो रामा । 
कि कतहेुँ १४ ना पावोरी१" मोहनी सुरतिया हो रासा॥ छु०॥ 
अगवा सें भभुतिया ९ स्मइबो१७ अब ट्ोइबो जोशिनिया हो रामा । 
कि सटइयाँ देखावे री झूंठि पिरितिया हो रासा ॥ छे०॥ 
आगे ललिता चन्द्रावली सखियाँ सब गोपिया सवतिया हो रामा ॥ 
रासा सेंया लोभइले हो कुबरी सवतिया हो रामा ॥ छे० ॥ 
आरे छोड़बो में सिर के सेनुरवा हो फोरबो संख-चूड़िया १< हो रामा ॥। 
कि सइहयाँ बिना रे डोइबो में सतिया हो रामा ॥ छे० ॥ 
आरे 'सुरुकः कुजन में गइले सइयाँ परनिया?* हो रामा। 
कि छुटी गईल दिल के कुफुतिया*० हो रामा ॥ छै०॥ 
होली 
(३) 
राम लखन सीरी जनक-मंदनी सरजू तीर खेलत होरी। 
राम के सोसे कनक पिचकारी लछुमन सोसे अबीर भकोरी ॥ 
राम से लखन संग सीता हरखित होत खेलत होरी। 
केथिन*) के उ जे** रंग बनावे केथिन बीच अबीर घोरी ॥। 
बालू के उजे रंग बनावे, सरजू माहीं अबीर घोरी। 
देखत नर सोभा छुवटि उनकी चकित होइ खेलत दोरी | 
'घुरुज!ः थेह्द फगुआ गावत, करत बिनती दोड*० कर जोरी। 
हे रघुनाथ कोसिलानंदन, संकट दूरि करहूँ मोरी ॥ 

१, अटारी | २६ पहले-पहुल । ६. नाश्ता, जलखई ! 8. आगसन | ५, और । ६. गले लगाना । ७, पपनी ( आँख की 
पत्नक )। ८. सुन्दर प्रियतम । ६, घूनी । १०. शब्या। ११ चौंक कर। १२, सारी। १३. रात। ३४ कहीं । १५४. पाती 
हूँ। १६. विभूति, भस्म। १७. रमाऊँगी, लेपूंगी। १८. शंख की बनी चूड़ियाँ ( सथवा स्त्री का आमृपषण |) 
२६. प्रायप्यारा । २०, कुफ्त, छुढ़न। २१. किस चौज की। २२. उल्‍्वह; जे+-जों ( वद् जी )। ६६, इसका भोलपुरा 
रूप “दुनो' होता है। 


श्न्दू 


आप भारतेन्दुकालीन साहित्यसेबी विद्वानों में श्रेष्ठ माने जाते थे। आपका जन्मस्थान जयपुर 
था, पर आपका परिवार काशी में रहा करता था। आपके पिता का नाप्ष दुर्गादत्त व्यास था। 
श्रापका जन्म चैत्र शुक्त अष्टमी संबत्‌ १६१५ में हुआ था। आप भोजपुरी में भी कविता करते थे। * 
आप बिहार प्रदेश के भागलपुर, छुपरा आदि स्थानों में सरकारी जिला-स्वूलों के हेड पंडित वर्षो 


भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


अम्बिकादस व्यास 


रह चुके थे। आप 'सुकवि' नाम से कविताएं करते थे। 


आप शाहाबाद जिले के बक्सर सबडिवीजन के 'सोनबरसा” ग्राम के नित्रासी थे। आप अच्छे 
विद्वान, कवि ओर लेखक थे। आपके पिता का नाम पं० सत्यनारायण मिश्र था। आप हिन्दी, 
मैथिली, बंगता और भोजपुरी चारों भाषाओं में कविता करते थे। आपकी पुस्तकें खन्नविल्ञास प्रेस 
४. काशी पेपसं-स्टोस बुजानावा (काशी) द्वारा अरकाशित 'कजल्ी-कौमुदी' में इस युग के कवियों की भीजएुरी रचनाएं 
काफी मित्रती हूँ। ३२, रेलगाड़ी | ६. तार (टेल्व ग्ररफ) । 8, कमिटी, समिति | ५ हाथ की ताबी, थपड़ी । ६, पत्नी । 


कजली 
(१) 


कबन रंग बेंनवाँ, कचन रंग सेनवाँ, कवन रंग तोरा रे नयनवाँ॥ 
छेल रंग बैनवाँ, मदन रंग सेनवाँ, पे अलस रंग तोर। रे नयनवाँ ।। 
मीठे मीठे बेनवाँ. भटक भरे सेनवाँ, पे जियरा मोरा तोरा रे नयनवाँ ॥ 
अम्ृरत नयनवाँ, मद के सैनवाँ, प॑ जहर के तोरा रे नयनवाँ॥ 
'सुकवि' आज कहाँ रहलू जनियाँ अटपट बेनवाँ सेनवाँ रे नयनवाँ॥ 


(२) 
रानी बिक्टोरिया के राज बढ़ा भारी रासा। 
फइल गइले सब संसरवा रे हरी॥ 
जहाँ देखी तहाँ चले घुझॉकस" रामा। 
चारो ओर लागल-बाटे तरवाई रे हरी ॥ 
गशॉच-गाँव बनल बाटे भारी असपतलवा रामा । 
घर-घर घूमे डाक्टरवा रे हरि। 
सहर-सदर में बनल इसकुलवा रामा। 
लरिका पढ़ावें मस्टरवा रे हरी ॥ 
जगह जगह में पुलिस बादे फेलल रामा। 
रामा फैसला करेले मजिस्टरवा रे हरी ॥ 
एक ठो पइसवा में, चिठी लगल जाय रामा । 
दूर-दूर जाला अखबरबा रे हरी॥ 
घधरे-घरे अब तो लगल बा कुमेटी४* रामा। 
बजेला थपोड़ी * सब सद्दरवा रे हरी॥ 
कितने तो हिन्दू होई गइले अशगरेजवा रामा । 
मेहरारू * ले के करेले सफरवा रे हरो॥ 


सुकवि!' कहत चिरंजीव महरानी रामा। 


इहे राज बाटे मजेदरवा रे हरी॥ 





शिवनन्दन मिश्र 'नन्‍्द! 


बिहारी श्८छ 


(पटना) से प्रकाशित हुई हैं। आपने मैथिली भाषा में छुन्दर कारड रामायण और लीलावती की 
टीका लिखी थी। आपने हिन्दी में 'द्रोपदी-चीर-हरण” “केसर गुलबहार”, 'प्रहलाद! और (हरिश्चन्द्र 
नाटक! लिखे थे। सन्‌ १६१३ ई० में गुमला (रॉची) में लिखित आपकी एक भोजपुरी रचना सुमे 
आपके पुत्र श्रीकमला मिश्र 'विप्र? से ग्राप्त हुईं। “विग्र स्वयं भोजपुरी के उदीयमान कृषि हैं ।आपकोी 
स॒त्यु २ फरवरी, सन्‌ १६२० ३० सें ६० वष को आयु में हुईं । 
पूर्वी राग 

समय" रूप" रुपइया लेइके, अइलीं हम बजरियारईं हो, 

बेसाहे४ड खातिर ना कुछ नीम5न5" सडद॒वाई हो, 

बेसाहे खातिर ना०॥ 

घुमत-घुमत इडाँ।। गॉठि७ दुबरइली*८ हो, 

फिकिरिया* लगली ना भारी भइले माथे के मोटरिया१९॥ 

बेसाहे खातिर ना०॥ 

वमके बजरिया बीचे लाहागाँ कचुइयाँ ११ हो 

भोरावे)* खातिर ना० ॥ 

बेसाहे खातिर ना० ॥ 
नीमन  जोहत १3 'ननन्‍द' बीतली उमिरिया हो, 
उलटि के देखडना उर में निरमल सोनवा १४ हो, 
उलदि के देखड ना०॥ 
बेसाहिे. खातिर  ना०॥ 
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| शक 
बिहारो 
आप जाति के अहौर थे। आपके समय का अन्दाज १०० वर्ष पूव है। आपका निवास बेने तो 
बनारस के पास किसी आम में था, पर आपके जन्म के सम्बन्ध सें कोई आपकी “बदायू” जिले का 
कहता है और कोई “मिजापुर! जिले का। आपने लोरकी खूब गाई है। आपकी रचनाएँ कवित्त 
और सबेयों में भी मिलती हैं। आपकी एक रचना सुझभे महादेवप्रसाद सिंह 'घनश्याम! के “भाई 
बरोध नाटक! !3 से सिली हें--- 
होत ना दिवासल कहूँ बालू के जहान बीच 
पानी के फुहैरा)5 सो दफे कइला से॥ 
चाहे बरिआर?० केह कसहूँ?< स्जाय करी । 
खल के सुभाव कबो छूटत ना डंटला"* से॥ 
भोथर*० दिसाग होत बड़का बुधागर) के। 
कदह्दलहु ना छोड़ी जिद मार चाहे मरला** से॥ 
कहत “बिहारी! मन सम्ुझकि बिचार करि, 
कुकर के पंछ सोकर3 होत नाहीं मंडला" से॥ा 


१, जीवनकाल । २, शरीर । ३. दुनिया-रूपी बाजार । 8. खरीदना । ५, अच्छा | ६. सीदा | ७. पूंजी । ८. कम हुई। 
६, फिक्र | १०. गठरी । ११, कंचुकी, चोली १२ भुलवाने। १६. खोजते हुए। १४. सुबरण (ब्रह्म)। १४६ प्रकाशक-- 
ठाकुरप्रसाद बुकसेलर, कचौड़ीगली, बनारस ।॥ १६, पोताई, पीचारा। १७. बतवान्‌। १८. किसी तरहू। १६, _ डॉटन- 
फटकारने से । २०, कुन्द, चपरूट] २१. बुद्धि-आगर--बुद्धिसाव। २९, मारने । २३६. सीधा। २४, जोर-जीर से 
सहबाने से । 


श्प्प्प भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


खुदाबक्स 
आप बनारसी कजरीबाज भेरो के समकालीन क॒त्रि थे। 'भेरो' से आपकी कजली की प्रतिद्वनिद्धिता 
सब चलती थी। आप जाति के मुसलमान थे। इन लोगों की होड़ में पहले तो अच्छी-अच्छी रचनाएं 
सुनाई जाती थीं; पर अन्त में ये लीग गाली-गतीन् पर उतार हो जाते थे। कभी कभी लाठो भी चल 
जाता थी। अश्लीलता उस समय पराकाष्ठा पर पहुँच जाती थी। आपके गीत प्रकाशित करने 
योग्य नहीं हैं। 


मारकंडे दास 


मारकंडे दास गाजीपुर के रहनेवाले थे। आपके पिता का नाम गयाप्रसाद था। बनारस में भी 
एक मारकराडे जी थे, जो जाति के वाह्मण और सोनारपुरा महल्सा के पास 'शिवाला घाट! के रहनें- 
वाले थे, जिन्होंने भांड़ों की मएडली भी कायम कर ली थी। पता नहीं, दोनों एक ही व्यक्ति 
थया दी। 

गाजीपुर के मारकरणडे दास द्वारा रचित सावन फठाका?" नामक कजली की पुस्तिका सुमरे प्राप्त 
। इसमें ६६ कजलियाँ हैं, जो अधिकांश भोजपुरी में हैं और अन्त में हरिश्चन्द्र का एक स्वेया 
है तथा पृ० २६ पर जहाँगीर नामक कवि की दो और प० २७ से २६ तक शिवदास कवि की ४ 
कनलियाँ भोजपुरी में हैं और ५१० ३०-३१ पर अन्य दो कवियों की खड़ी बोली की रचनाएँ हैं। अन्त 

देंध ओर मोती की भोजपुरी में ४ और २ कजलियाँ हैं। जो पुस्तक मु के मिली है, वह उसका 
पाँचवाँ संस्करण है। मारकणडे जी का समय १६ वीं सरी का अन्त और २० वीं सदी का प्रारम्भ 


श ५ 


माना जाता है। आपकी रचनाएँ सुन्दर ओर प्रोढ़ तथा भाषा बनारतसी भोजपुरी है। 
ह (१) 
गनयउत चरन सरन में तोहरों हमपर करड दया तू आज । 
ग्राउसिद्धि नवनिधि के दाता, सकल सुधारेला5 काज । गनपत० । 
विधिन हरन बा नाम तोहरों सरबंयुनन के स्राज । गनपत०। 
मारकण्डे दास खाश्न तव किंकर राख लेहु मम लाज। 
गनपत चरन सरन में तोहरो ॥१॥ 
(९२) 
जोबना भइल मतवाल, वारी* ननदी ॥टेक।।० 
पिया निरमोहिया सत्रत सेंग रीसे भेजे नहीं तनिक हवाल वारी ननदी । 
आाधी आधी रतिया पछिले3 पहरधा, लहरे करेजवा में आग वचारी ननदी 
ऐसी निरमो हिया के पाले हम पड़लीं कब तक देखबि हम चालई बारी ननदी 
कहे मारकण्डे दूसर कर जबे" छुट जेहें सबदिन के चाल वारी ननदी ॥३॥। 
(३ ) 
जरा नेके* चलू तू जानी? जमाना नाजुक बाटे*८ ना। 
गोरे गाल पर काला गोदनवा चमकत बाटे ना। 
जरा नेके० ॥ 


£7 (5 
न्ण 


१... ईश्वरीज्रमाद बुक्सेशर, चीक, पटना सिंटी द्वारा प्रकाशित और सत्पुवाकर प्रेष में ठाकुरपसाद मिश्र. 
द्वारा मुद्रित दै। २. बई उम्र की। ३. पिछले । 9, चाब-चढून, चालढाल । ५. दूसर कर जैबे-दुसरा पति करके चली 
जाऊगी। ६. नम्न द्वोकर | ७, प्यारी । ८ है । 


भेरो श्ष्य्ह्‌ 


भोंहें कमान अस खंजर-सी कलकत बाटे ना। 
मारकण्डे कहें देख के गुण्डा छुटकत" बाटे ना॥। 
जरा नेक्रे० ॥।८।॥। 


का 
शवदास 
शिवदासजी का परिचय अब तक अज्ञात है। परन्तु, आपकी रचनाएँ प्रौढ़ हैं। हिन्दी के 
अतिरिक्त आपने भोजपुरी में भी रचनाएँ को थीं। आपकी चार कजलियाँ मुझे पूर्वोक्त 'सावन- 
फटाका? नामक संग्रड पुस्तक में मिलीं। आपका समय १६ तीं सद्दी का उत्तराद्ध और बीसवीं सदी का 
प्रारम्भ कहा जायगा। 
(१) 
नाहीं लागे जियरा हमार नइहर में ॥ टेक ॥ 
एक तो बिकल बिरहानल जारत दूजे बहे ब्िसम बयार नहृहर में ॥ 
कासे कहूँ दुख-सुख की बतियाँ बेरी भइले आपन पराय नहहर में। 
बिन बालम मोहि नेक न भावत भूखन भवन सिंगार नहृहर में ॥ 
कवि शिवदास मोरे पिया के मिलावो दाबि रहीं चरन तोहार नइटर में ॥ 





[अक 
दुलदार 
आप शायद बनारस के ही रहनेवातें कवि थे और किसी कजली के अखाड़े के शिष्य थे। 
आपकी भाषा बनारसी भोजपुरी ही है। 'सावन-फटाका? में आपकी दो कजलियाँ हैं । 


कजरी 
कल्हियाँ* कलक देखाय चल गइलू रतियाँ कहाँ बितवलूउ ना ॥ 
बसन गुलाबी धानी पहिने हमें फेंसवलू४ ना ॥ कल्हियाँ० ॥ 
कलबतल में बलखाय के जनिया" छुलबल कइलू ना ॥ क० ॥ 
नेन लड़ाके धन सब खाके दुसमन भइलू ना॥क०॥ 
कहें 'दिलदार' प्यार ना कइलू, हँसी करवलू ना ॥ कक्हियाँ० ॥०५८ ॥* 





बे 
भरा 
आप बनारस के रहनेवालें थे। अरदली बाजार में आपका घर था। आप जाति के राजपूत्त 
थ ; किन्तु आपका प्रेम एक हेलिन से हो जाने के कारण आपने उसे घर सें रख लिया। इससे आप 
हेला (हलालखोर, भंगी) कहे जानें लगे। आप अपने समय में बनारस के मशहूर घड़ीसाज थे । 
अरदली बाजार में ही आपकी घड़ी की दूकान थी । आप बनारस के मशहूर कवियों में एक थे। 
बनारस के कजली के अखाड़ों में, प्रधान अखाड़ा आपंका ही था। आपके प्रधान शिष्य दो थे--- 
ललर दिंह और द्वारिकाप्रसाद उफे मभिंगईं। आपके अखाड़े में शिष्यों की दो परम्पराएँ हो चुकी हैं । 





१, फिसलना (छेड़खानी करना) | २. कल, गत दिवस । ३. व्यतीत किया । 8४- फसाया। ५. प्राणप्यारी। 
» गणिका' नायिका से उसकी बेवफाई का वर्णत नायक कर रहा है। 


१६० भोजपुरी के कवि और काव्य 


ललर सिंह की मृत्यु अभी सन्‌ १६४७ ईं० में हुईं है। इससे आपके समय का अन्दाजा १६ वीं 
शताब्दी का अन्त ओर २० वीं शताब्दी का आरंभ हैं। आपके राजनीतिक गीत ओर निभु स 
भजन हिन्दी तथा भोजपुरी में खूब गाये जाते थे। कजली तो मशहूर ही थी। आपने काव्य 
शास्त्र का अध्ययन भी किया था ओर चित्र-बन्ध काव्य आदि भी करते थे। आप इतने नये-नग्र 
तर्जों में रचना करते थे कि उससे आपकी ख्याति और अधिक बढ़ गईं। आपने अपनी मृत्यु के 
पूर्व अपनी सभी रचनाओं को इकट्ठा किया और दशाश्वमेथ घाट पर उनकी पूजा की तथा गंगा में 
उन्हें बहवा दिया। जो कुछ रचनाएँ शिष्यों को करठस्थ थीं, वे ही आज प्रचलित हैं। ललर 
मिंह आपकी झृत्यु के बाद अखाड़ा के गुरु हुए ओर उनके शिष्य पलटूदास हुए जो आज जीवित 
ललर रिंह, द्वारिकाप्रसाद (मिंगई) और पलटूदास आपके प्रधान शिष्य थे। पलट्ूदास को कई पुस्तक 
पी हें। 


(१) 
गोरकी” दू भतार" कददलसि आके ससुररिया में, दिल्‍ली सहर बजरिया सें ॥१॥ 
हम सब के जुन्हरी: बजरा ४, उनका माखन अंडा चाहीं । 
बीरन के हाथों में भयवा तिरंगा भंड। चाहीं॥ 
कट्टसन” मजा उड़त बा भारतबरस नगरिया में, दिल्‍ली सहर बजरिया में ॥२॥ 
हम सब के पसरो' भर नाहीं, उनका भर-भर दोना चाहीं। 
हम सब के बा० छान्हे-छुप्पर८ उनका बंगला कोना चाहीं। 
हम सब के बा काग+५+ तामा१०, उनका चॉँदी सोना चाहीं । 
अइसन  श्रत्याचारी राजा के, मुं हवा पर डंटा कोड़ा चाहीं । 
अपने बनति बा गोरकी, हमके करिया * बनावति बा। 
हमरे जूठन खा-खा के, लन्दन तक मालिक कहावति बा । 
हमरे सारे खातिर भयवा)5 गन मशीन लगाचति बा । 
अपने बाल-बच्चन के चाँदी, कथर"४ खिलावति बा। 
भारत के लूट, महल ले गइल भरल पेटरिया १० में, दिल्‍ली सहर बन्नरिया में ॥३॥ 
आ्राके दू भतार कइदलसि)?* गवनमेन्ट जिन्‍ता मिस्टर । 
दूनो के खूबे लड़वलसि* कइटलसि अत्याचार जबर । 
जब देखलसि १८ बुढ़ड बाबा१९ के भागल-० लनदन के अन्दर । 
भरो' बना के गाना गावे नई लहरिया*' में, दिल्‍ली सहर बजरिया में ॥४॥ 


ठुमरी 

पिया छुवले** परदेस, भेजले पाती ना संदेस 
मोरा जिया“3 में अनेस"४ सुनु मोरी सजनी।॥ 
पिया श्राइल+०" हमार, लेके डोलिया कहार, 
पुजल-** कठल-करार*० सुनु सोरी सजनी।॥ 





१ गोरी ज्री, अंगरेजी-सरकार । २. पति । ३, एक। 8. एक प्रकार का मोटा अन्न । ५. केता। ६, पसर-मर, द्वाथ में 
अंटन भर जन्नत । ७, है। ८. फूस का भोपड़ा । ६, नीट । १०, पैसा । १३. ऐसा[। १२. काला (आदमी)। १३, भाई | १४. 
कपल, कोर । १४, पिटारी । १६. ।कया | १७, लड़ाया । १८, देखा ! १६, गांधी जी। २०, भाग गया। २१, तर्ज । २९, वास 
किया । २३, हृदय । २७; चिन्ता, अंदेसा | २४, आय[ | २६, पूरा हुआ | २७, वादा । 


भेरो १६१ 


करके सोरहो सिंगार, डोली चढ़ली कहार, 
चललीं ससुरा" की ओर सुनु मोरी सजनी॥| 
गोरी रोबेली* जोर जोर कइली3 सखी से दीदार ९, 
छुटल नइहर के दुआर, सुनु मोरी सजनी #॥ 
मैरव कहत पुकार नइहर रहना दिन चार, 
आखिर जाना ससुराल सुनु मोरी सजनी॥ 


५ 
कजली निगु न 

चेत चेत बारी धनिया" एक दिन सासुर* चलना ॥टेक।। 

जेह दिन पियवा० भेजी सनेस्ववा देसवा:< होइहें सपना। 

अपना होइहें सब दुसमनवा जब ले चलिहें सजना ॥१॥ चेत चेत०॥ 

परान परोसिन कह दुलहिन बइठइहें. पलना। 

ले के चलिहें चार कहरवा होइहें बन रहना ॥१॥ चेत चेत० ॥ 

माल-सता सब छीन मिली फुलवन के गहना। 

गज भर देइहें लाल चुनरिया तोहरे तन के ढकना* ॥३॥ चेत चेत० ॥। 

नहहर नगरी चल सम्ुक्ति गोहयाँ सान कहना। 

कहले 'मेरो' बन कुलवन्ती पिया घर होइडें चहना ॥९५॥ चेत चेत० ॥। 
जिस दिन प्रियतम सन्देशा भेजेगा, उस दिन यह देह-हपी-देश स्वप्न हो जायगा अथोत्‌ छूट जायगा। 
उस दिन जब साजन प्रियतम तुमको ले चलेगा, यहाँ के सभी अपना कदलानेवाले हित-मित्र, माँ-बाप 
म्हारे दुश्मन हो जाँयगं। पड़ोसिन और सखियाँ सभी दुलहिन बना कर तुमकी अर॒थी रूपी-पलना 
पर बैठा देंगी और चार कहार उस अरथी को उठाकर ले चलेंगे। तुमको वन में अथोत्‌ श्मशान में 
रहना होगा । मालमता सब छीन लिये जायेंगे और केवल घूल(चिता-मस्म) के गहने पहना दिये जायेंगे । 
एक गज की लाल चुनरी कफन तुम्हारे तन को ढकने के लिए दी जायेगी। है गोइयाँ (हे सहेली), 
मेरा कहना मान ले। समझ-बूमकर नहृहर रूपी नगरी में चल । भैरो कवि कहते हैं कि हैं वारी धनि, 
तुम अपने को कुलवन्ती (कुल के मान-मयोदा के अनुसार बरतनेवाली साध्वी रत्री) बना लो, बस 
ग्रियतम के धर तुम्हारी चाहना होने लगेगी । 


कजली 


लख चौरासी से बचना हो भजले5 मनवाँ सीताराम । 
बिना भजन उद्धार नहीं सादी के देहियाँ कडने काम ॥ टेक ॥। 
ते भी नरक में पड़ल रहसि)" जब करत रहसि?१ १ इसवर-इसवर 
हमें निकाल5 जल्दी से में करिबों सुमिरन आठ पहर। 
जनम पौते ही** जलिपट गये ते माया के बस होकर । 
ओह दिन के तोहे खबर नहीं जे मालिक से अइल्े *४ कहकर । 
ओह बादा के भूल गये जब देखे यहाँ पर गोरा चास!*॥ १॥ 
बालापन ते खेल गेंववले)* चढ़के गोद मतारी)४ के। 
जवानी में खूब मजा जड़ौले सेँग में सुन्द्र नारी के। 


की । 


! 


जे 


५४. ससुराल । २: रोती है। ३. किया । 8. आँख, साक्षात्कार । * इस गीत का क्षौकिक अर्थ के अतिरिक्त आध्यात्मिक 
पक्ष भी है | ५. कमसिन युवती, यहाँ आत्मा से तातपय॑ है । ६. ससुरात (परक्ञीक) । ७. पति (परमात्मा) । 5, देश (देदरूपी 
देश) । ६. आच्यादन (कफन)। १० पड़ा रहा। ११५ करता रद्दा। १२ पाते द्वी। १३६. परमसात्मा। १४, आया। 
१५, सुन्दरी नारी। १६. गँवाया। १०, सांता । 


१६२ क्‍ भोजपुरी के कवि और काव्य 


बूढ़ भये कफ छडेंकि लेल" थूकत बेठ दुआरी* के। 
राम नाम नहिं मुख से निक्सत फूलत साँस उभारीड के ! 
कहूँ यार नहीं अ्रब का करब धोखा में बीवज्ञन उमर तमाम ॥| २॥ 
उहाँ४ के मंजिल बढ़ा कड़ा बा कसके बाँध कमर लेवू। 
तोरे वास्ते लगल हाट जे चाहे सीदा कर ले तू। 
पाप-पुन्न दूनो बीछुल” बा समझ के गठरी भर ले तू । 

जे में तेरा होय फायदा, ओह के गहके' घर ले तू। 
मगर दुलालन»से मत मिलिहड नहीं त हो जेब5 बदनाम ॥१॥ 
अंत समय जब काल गरासल८ बाप-बाप चिचिग्राने* लगे। 
माल मता सब छूटल जात अब हम दुनिया से जाने लगे। 

भेरो कहे अस प्रानी के हो मिलना मुश्किल सुरधाम ॥४॥ 





ललर सिंह 


ललर जी भेरो जी के शिष्य थे। आप मैरो जी की कजली के अखाड़े के प्रधान शिष्यों में में थे । 
आप जाति के राजपूत थे। आपके शिष्य पलट्टदास जीवित हैं। आज भी इस अखाड़े का बोलबानता 
बनारस में है। ललर की कजली बनारस में बहुत प्रसिद्ध है। आपका समय १४वीं सदी का अन्त 
ओर २०वीं सदी का पूर्वांडे था। आपकी निम्नलिखित रचना आपके शिष्य पलट्ूदास में भैरों के 
भजनों के साथ प्राप्त हुईं है। आप बहुत सुन्दर कविताएँ करते थे। अपनी लयदारी के लिए आप 
विख्यात थे। 
(१) 


पेर लेले ले ग्वाल बृन्दाबन छेल अगारी१० से। 
माँगत बा दधि के खेराज११ ब्रिजराज आज ब्रिजनारी से ॥ 
रोज-रोज छिप-छिप के दृहिया बेंचि-बेंचि कर जातीं हव। 
दान-दृही के देसी ना अब तक कइ्सन ** सब मदमाती हव ॥ 
मिल गैल*3 आजु मोका*४ से त ऐंटि बतियाती हव। 
सब दिन के दे दान कान्दह कहते बखभान-दुलारी से ॥ 


(२) 
बोललि सखिया सुन5 कान्ह यदि ज्यादा उधम सचइब5१५ तू । 
कह देबि जा कंस राजा से फिर पीछे पछतइब5 तूँ ॥ 
कहल मानिल5 ना अगर जो द॒ृहिया छीन गिरवलड तूँ । 
साँच कहीला नन्‍द्‌ जसोदा समेत बाँघि के जइृब5१९ तूँ ॥ 
फयलवले बाइ$ जाल-चाल चलते गूजरी१० गँवारी से ॥२॥ 








९. रू व दिया। २. दरवाजा । ३. उमड़ कर 8. परकोक । ५, विदा हुआ है। ६. अच्छी तरहू । ७, माया-प्रपंच फेलान- 
वाले । ८. अस लिया ! ६, चिल्लाने लगे । १०, आगे से | ११, मालगुजारी | १२, कैसा । १३, भया । १४, मौके से, मंयोगवश । 
१५५ मचाओगे । १६, जाओगे । १७, नारी | 


रूपकला जी १६३ 


(३) 
कहल क्स्न हम समर लेल हाँ तुम सब के बा जे-जे चाल । 
दश्धि-माखन के कर5 बहाना बेंच5 हीरा मोत्ती लाल ॥ 
रेसम चोली के भीतर दू बाँधि गठरिया होह निहाल। 
धोखा दे-दे जालू हटिया बेच के आवब5 कर5 कमाल ॥ 
देखा दु5 दू गोल खोल के चीली पारा-पारी? से। 
(४) 
रिस भरि के ग्वालिन बोललि बस अब ना बात बनाव5 तू । 
मुंह संभाल के बोल कर5 अब मत मठोल' मसकाव53 तूँ ॥ 
कब से दानी हरि भइलऊ तू साफ-साफ समुराव5 तू। 
केह-केह से दान लेल5” हा सब खाता खोल दिखाव5 तू ॥ 
बार-बार काहे रार कर5 तू ललकार के खारा-खारी' से । 
(७) 
कहे गूजरी 'हटो जान देव” मन मोहन हस भुजा बढ़ाय । 
सिर से अथरी < उतार लेल सब, देख ग्वालिनी रही चुपाय ॥ 
मनला* पूरा भइले सभके 'घड़ीसाज” कह गइल सुनाय । 
मस्त मास पावस में मातहू)"-दुधि-लीला दे छंद सुनाय॥ 
'ललर सिंह” कर जोरि कहे, लागी लगन बिहारी से। 





रूपकला जी 


रूपकला जी उच्च कोटि के महा त्मा थे। आपके प्रभाव से हजारों पथम्रष्ट आन्त नास्तिकों ने 
भगवान्‌ वी सत्ता स्वीकार बरके रन्‍्माग॑ का अवलम्बन किया, हजारों दुराचारियों के जीवन सुधर 
गये । श्रीरूपकलाजी पर आरम्भ से ही भगवत्कृपा रही। आप जिस आश्रम में रहें, उसके नियम 
का तत्परता से पालन किया और उसी में अपनी उन्नति की | तीस वर्षों तक बिहार-प्रान्त में शिक्षा- 
विभाग में उत्तरदायित्वपूर्णा पद पर रहे। आप सखी-भाव से रासजी की भक्ति करते थे। चौबन 
वर्ष की उम्र में आपने सरकारी पद का परित्याग किया। आप अयोध्या में रहते थे। आपके गुरू 
हंसकला जी थे। वि० संवत्‌ १६८६ में पीष शुक्ला एकादशी को तीन बजे दिन में, अयोध्या में 
आपका साकेतवास हुआ । आपका जन्म सारन जिले में हुआ था। आपकी “भक्तमाल? की टीका 
परम प्रसिद्ध है। आपका पूरा नाम श्री भगवानप्रसाद सीतारामशरण था। आप हिन्दी के भी 
अच्छे लेखक थे । 

आरती 


साजि लेली?) भूषन सेवारी लेली बसन से हाथ लेली री। 
कनक थार आरती से हाथ लेली री ॥ 
ओढ़ी-पहिरी सुन्दरी, सहेली सखी सहचरी, ओही?* बीचे री । 
से विराजे श्रीकसोरीजी१ ३ ताही बीचे री ॥ 


१, बारी-बारी से। २. दहेड़ी । ३, फोड़ना, मसकाना । 9. किस-किस से । ५. लिया है । ६. खरापन के साथ । ७. जाने 
दो (रास्ता बीड़ी)। ८ दहेड़ी । ६, अभिन्ाषा। १०, मद्ठा | ११, दिया । १९. उसी । १६. सीताजी । 


१६४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


मिथला जुबति गन गावेली सुदित मन, साथ लेली री। 
ए सामग्री गौरी पूजन से साथ लेली 'री॥ 
हरियर" फुलवरिया ललिता गिरजा-बरिया सखिन बीच री । 
ले बिराजे श्रीकिसोरीजी सखिन बीचे री ॥ 
सियाज्नी के पूजा से प्रसन्न भइलीं गोरी जी असीस देलीं री। 
से सुफल मनकामना, असीस देलीं री ॥ 
'हपकला' गावेली श्री स्वासिनी बुकावेली, बिनु जोगे-जापे री । 
ए प्रीतम प्रेम पावेली, बिनु ज्ोगे-जापे री ॥ : 





द्वारिकानाथ 'मिगई! 


श्री द्वारिकानाथ 'मिंगई! जाति के बरई पनेरी (तमोली)थे। आपकी पान की दूकान चु'गी- 
कचहरी के सामने बनारस में आज भी है। ग्रापका लड़का उस दूकान की आज भी चला रहा है। 
आप "भेरोजी? के परम प्रिय शिष्य थे। आपकी भोजपुरी रचनाएँ बहुत सुन्दर और प्रौढ होती 
थीं। विषय अधिकतर धार्मिक होता था। आप अच्छे योगाभ्यासी भी थे। आप कजली ओर अनेका- 
नेंक तज के गीत अधिक लिखते थे। आपने कजली-छुन्द में रामायण का पूरा किष्किधाकारड 
भोजपुरी में लिखा था। आप चित्रबन्धकाव्य की रचना करने में सिद्धहरुत कवि थे। आपकी 
रचनाएं आपके पुत्र के पास आज भी वत्तमान हैं। आपकी मृत्यु १६३७ इं० के लगभग में 


ईंथी। आपके पुत्र का नाम शंकरप्रसाद उफ छोटक तमोली है। आपकी रचनाएँ प्राप्त नहीं 
हो सकी । 





दिमाग राम 


आपके गीत “झ्ूमर-तरंग”2 में मिले हैं। जान पड़ता है कि आप बनारस के आस-पास के मस्ताने 
कवि थे। आपके इस उद्बृत गौत को पचास वर्ष पूव मैं जोगीड़ा के नाच में सुन चुका हूँ । आज 
भी यह गाया जाता है। इसते आपका समय २०वीं सदी का आरंभ है। 
(१) 
कौना मास बाबा मोरा फूले करइलियाड से 
कौना मास पसरले” डार करइलिया, से कौना मासे ॥ 
सावन सास बाबा मोर फूल्े करइलिया से, 
भादो, मास पसरले डार करइलिया | 
जमे-जसे बाबा मोरा कूले करइलिया से 
तसे-तेसे ननदी होजइबों जुआन+* करइलिया॥ 
बाबा नाहीं मानेले भेया नाहीं मानेले।॥ 
भोजी मोरा रखली निञाार०  करइलिया । 





१. हरी-भरी | २, बाड़ी, मन्दिर । ६. » प्रकाशक--बंजनाथप्रसाद बुकतेलर, राजादरवाजा, बनारस । ४ करंता! 
४. फंलती है। ६. जवान। ७, निमंत्रण, वधू के लिए सलु राज से बुल[ुहूट। (भोजपुरों में 'निआर' शब्द का भाव 
है, वह सामान--पाड़ी, चूड़ी र, मिठाई आदि-लजो वधू को बुब़ाने के |लिए समुराल और मायके से भी 
भेजा जाता है; इसीलिए उसके साथ “रखना! क्रिया बगी हुई है, जिसका अर्थ है--स्वीकृति )। 


दिमाग राम १६५ 


पहिले-पहिले हम गवना! जे गहइलीं, 

सेजिया रचलीं * बनाय करइलिया ॥ 

हमहूँ जे सुतलीं लाली रे पहलेगिया, 

कुबजञा३ सुतेला४ई खरिहान करइलिया। 

खीचड़ी पकाय हम ले गइलीं खरिहनियाँ, 

से रहरी" में बोलेला हुंंडारई करइलिया॥ 

गोड़ तोरा लागीला हुंडरा रे भदइ्या, 

कुबजा के ले जा घिसिआआाह७ करइलिया | 

गावत दिमाग राम! यही रे ऊऋक्ुमरिया, 

से हूटी जेहें तोहरो ग्रुमान*  करइलिया ॥ 

(२) 

कचन रंग सुँगवा* कवन रंग सोतिया, कवन रंग है ननदी तोर सेया ॥ 
लाल रंग मुँ गवा, सफेद रंग मोतिया, साँवल रंग है भौजी मोरा भेया ॥ 
कान सोभे मोतिया, गले सोभे मु गवा, पलंग सोभे है ननदी तोर भया ॥ 
टूटि जहेँ मोतिया, छितराइ १० जेहें मं गवा, रूसि जहें हे भोजी मोरा भेया ॥ 
चुनी लेबों मोतिया, बटोरि११ लंबों मभुं गवा, मनाइ लेबों हे ननदी तोर भया ॥ 


इस गीत में ननद-भोीजाई की रस-भरी हास्य से परिपूर्ण वात्तोी मे कितनी शोखी और 
चुलबुलाहट है १ 
(३) 


जाही दिन सइयाँ मोरा छुबले लीलरवा १ 
से ताही .दिन ना, नहर भइले रे दुलम॒वाँ १३ | 
गोड़ ज्ञागी पेयाँ परु सेयाँ रे गोसइयाँ। 
से दिनवा चारी हम जहों ता नइहरवा)४॥ 
गंगा बढ़ि अइले जमुना बढ़ि१०" अइले। 
से कौना बिधि ना ॥ 

घनियाँ उतरबि पारवा, से कवना बिधि ना ॥ 
काटबों में केरा थम) * बाँधवों में बिरिया१७, 
से वाही चढ़ी ना सेंया उतरबि पारवा॥ 
जब तूह जद॒बू*": धनिर्यों अपनी नइृहरच । 
से हम अइबों ना अपनी ससुररिया?* ॥ 
जब तूहँ अइहब5 सेयाँ मोरा नइहरवा। 
उसक्किल *० देबो ना, बोरसी*' चारो-अगिया५॥ 
उकिल देवों ना ॥ 

जब तूहँ उफभिलबू धनिर्याँ बोरसी के अगिया, 
से हसे लगिहें ना मोर साली-सरदजिया ॥ 





१. द्विरागसन। २, सजाया । ३. निगोंड़ा, हृदयहीन। ४, सौता है। ५. अजरदर का दरा-भरा खेत । 
4६, भेड़िया । ७. घसीटकर्‌ ॥ ८« घमंड। £€. मूंगा। १० बिखर जायगा। ११, एकत्रित कर लूंगी। १६. लित्ार 
छून[--सिन्दुर-दान करना। १३. दुलभ ।.१8. .म[यका। १५, बाढ़ से उमड़ आई। १६८ केल्ले का स्तंभ । १७ बेड़ा। 
१८, जाओगी। १६, ससुराल । २०. उम्त दुँगी। २१, गरीरसी, अँगीठी। २२. चारों तरफ. आग। 


१६६ भोजपुरी के कबि ओर काव्य 


. 
मोती 
आप मिजोपुर के कवि थे। वहाँ के कजली के किसी एक अखाड़े के शिष्य थे। आपका समय 
१६वीं सदी का अन्त और २ववीं सद्दे का प्रारंभ है। आपकी तीन कजलियाँ पूर्वोक्त 'सावन-फटाका? 
+ ० कश रच ६. और, के है. कप ज 
नामक संग्रह-पुस्तक मे प्राप्त हेैं। आपको रचनाए 'कजली-कामुर मं भी है| 
कजली 
पिया सूते) लेके सबतिया कै ने कटिहें ना। 
बिरह-अगिन तन जरत जिया दुख केपे घटिहे ना ॥ 
निस दिन की मोर हाय-हाथ बिपतियाँ कप्ते हटिई ना । 
कहा मोती मोसे3 तोसे४ सन केते पटिई ना॥ 





मतई 
आपका नाम बनारस और मिजोपुर दोनों शहरों में कजली-गायकों में प्रसिद्ध है। आपकी 
रचनाओं का संग्रह 'मिजापुरी घटा नामक संग्रह में मिला है। आपके समय का अनुमान २० वीं 
सदी का प्रारम्भ है। आपकी रचना में मिर्जापुर-अंचल की भोजपुरी की पूरी छाप है। “मिजापुरी घटा? 
$ ३ हा. हो 
नामक उक्त संग्रह-पुस्तिका से आपकी रचनाएं उद्धृत की जाती हैँ-« 
कजली 
(१) 


अब नाहीं छूज में ठेकान बा, जिया उबियान” बा ना | 
दही बेचने में आई कान्हा रार मचाई, 
मोसे सॉगव जो बनवाँ क दान बा 
जिया उबियान वा ना। अब नाहीं० ॥ १ ॥ 
मुरली मधुर बजाई, चिते चित लीहैनि चोराई, 
मारत तिरछी नजरिया क सान* बा 
जिया उबियान बा ना |! अत नाहीं० ॥ २ ॥ 
मोरे नरमी कलाई, धरकर मुरकाई 
प्यारे मनमोहन सबे देखान» बा, 
जिया उबियान बा ना ॥ अब नाहीं० ॥ ३ ॥ 
अइसन ढीठ कन्हाई, उसे लाज न शआ्राई, 
अदुर्सेन मतई' के दिल में समान बा, . 
जिया उबियान बा ना ॥। अब नाहीं० ॥ ४ || 
(२) 
जुआ छोड़ मोर राजा, मान ऊ< बतिया ना । 
कौड़ी लेआई बुराई माल जेंहें सब बिलाई* 
तब त सारल-मारल फिरब5१० दिन-रतिया ना ॥जुआ०।॥ 


१, योता है । २, घटेगा। १, मुझसे । 9, तुकसे। ५, ऊबा हुआ। & सेन, इशा[र[। ७, दर्शनीय । ८, वह | 
६. नप्ट। १०, मारे-मारे फिरोगे। 


रसीलते १६७ 


राजा नल अजमाईं अपना हड्डी की बनाई-- 
कोड़ी ", उनकर भी गंवाई जजतिया* ना ॥ जुआ० ॥ 
घरे माल नाहीं पाउब, बाहर ताला चटकाउब 3, 
चोरी करे बदें४ होई तोर नियतिया" ना ॥ जुआ० ॥ 
पीआ पकड़ि जब जडब5 सजा साल भर के पह्ब5, 
तब तो 'मतई” लंगढहें आपन घतियाण ना ॥ जुआ० ॥ 


(३) 


गइल रहिई नदी तीर, डेंहा रहल बड़ा भीर, | 
कंगन खोय गयल माफ कर$5 कसूर बलमू। 
न जानी ढील रहा पेच,७ न जानी लिहेसि कोई खेंच 
आप जे करीं से है अब मंजूर बलमू्‌ ॥ क॑० ॥ 
एक ते बुधि लड़केयाँ, न जानत रहिडें सइयाँ. 
चंया८< ऐसन  लगलेन*. मिरजापुर  बलमू ॥ कं० ॥ 
हार गइयूँ हेर-हेर)९ वासे)) भयल बड़ा देर, 
ना मिलल न रहल उहाँ मूर)६ बलमू॥ कं०॥। 





रसीले 


रसीलेजी की रचना मसुमे 'सावन-दर्पेण” 3 संग्रह-पुस्तिका में मिली है। दूसरी पुस्तिका, जिसमें 
आपकी रचनाएँ है--भूलन-प्रमोद संकीत्तनः*४ है। अतः आपका समय १६३७ इं० के पूर्व है। 
आपकी रचना की भाषा बनारसी भोजपुरी है। अतः बनारस जिले में अथवा बनारस नगर में ही 
आपका निवास-स्थान होगा । आप बनारसी कजली के अखाड़े के प्रसिद्ध गायक माने जाते हैं। 


कजतती 
(१) 


ऐसे मौसिस में मुल्नायम जियरा धड़-धद-धड़के ना । 
दमकि दमकि दामिनि दईमारी तड़ तड़ तड़के ना ।। 
भूमि कूमि कुकि काला बदरवा कड़-कड़ कड़के ना । 
सुनि-सुनि मोर-पपीहन की घुनि जोबना फड़के ना । 
कहत 'रसीले' नेह लगाके कहवाँ खड़के)" ना ॥ १॥ 


१, छूए का पाा। २ सम्पत्ति, जायदाद | १. ताला तीड़ना[ । 8. वास्ते । ५. नीयत, ईमान | $. दाँव, घात। ७. कील | 
पथ चाँ३, उचक्का। £« पीछे लग्ता। १०. हूँढ़-हँढ़ कर । ११. उससे। १९ भारन-कूरन। १३, “जपन्याध्ष-दपण” के 
मान्रिक श्री बनारसी वर्मा ( काशी ) द्वारा प्रशाशित, सत्‌ १६३७ ई० का, दूसरा संस्करण । १७, अ्रकाशक--कन्हैय[लाल- 
कृष्णद[स, श्री रमेश्वर प्रेस, दरभंगा, सत्‌ १६२८ ई० का संस्करण । १४, खिसकना । 


श्ह्८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


फ ( २ ) 
गरजे बरसे रे बदरवा पिया बिनु मोहि ना सोहाय। 
अरे पपिहरा कोकिला, नीलकंठ अलि मोर। 
नाचि नाचि ऊकुहुकन लगे, हरखि-हरखि चहुँ ओर ॥ 
दम दम दमसके रे दामिनियाँ, मेना किपि क्रिपि जाय ॥१॥ 
शीततत पवन सुगंध ले, बहै घरे ना धीर। 
मदन सतावे री सखी, करूँ कौन तदबीर ॥ 
ऊँची-उंची रे जोवनवाँ, चोलिया चादर ना सोहाय ॥शा 
कहतत रसीले का करीं अंग-अंग फहरात । 
रन अंधेरी देखि के, रहि रहि जिया घबरात॥ 
ऐसे मोसिम में कन्हैया, घरवा अजहूँ नाहिं आय ॥३॥ 


मानिक लाल 


मानिक लाल भी बनारस के ही किसी कजली के अखाड़े के शिष्य थे। आपका समय भी २० वीं 
सदी का प्रारम्भ है। आप के गीत मुमे 'सावन का गुलदस्ता? नामक संग्रह-पुस्तिका से प्राप्त हुए। 


कजली 
( १) 


हरवा गढ़ दु$) सेठजी * हाली3 गरवा४ बाटे खाली" ना ॥टेका। 
एक चीज पहिले दे देता5 सोनवाचाली ना£॥ 
पत्ता» कुमका ओऔ लटकनवा कान की बाली ना॥ 
बहुत दिना टरकडल5८ अब तूँ सुनब5 गाली ना॥ 
मानिकलाल सुन इनकर बतिया छुन्द निराली ना || 

' (२) 
कहिया देब$१ सेठजी चिजिया१० हुलहा मोर कोद्यायल ११ बाय ॥टेक।। 
नकिया में के मोर लवेंगिया, वाहूँ हेरायल१२ बाय॥ 
छुलला सुँदरी और करधनी सब बन के आयल बाय ।॥ 
देख-देख सौतिन के घरवा जाके लोभायल बाय॥ 
मानिकलाल कहें धीरज धरहु सब नगिचायत्ञ१३ बाय॥ 


(३) 
गोरिया त्ोरे बदन पर गोदना आला चमकत बाटे ना। 
जूही चमेली फुलेल लगेलू*४ गमकत  बाटे ना॥ 
हार हुमेल१० ज्ञाक में नथिया लटकत बाट़े ना॥ 
कहे 'मानिकः राह में छेला तरसत बाटे ना।॥ 





२, बना दो । २, सोनार। ३, जरूदी | 9, गला। ४, सूना । $. सोने की । ७, एक गहना। ८, टरकाया। &, दोगे। 


१० चीज (गहना)। १३ करूद्ध है। १९ “भूल गया है। १६, मजदीक है ( बनकर तैयार हो चला है )। १४, लगाया । 
१५५ गले का एक गहुना । 


रूपन १६६ 


रूपन 


रूपन जी बनारस के ही कजली-गायकों में से एक थे । आपका समय भी २०वां सदी का प्रारम्भ था। 
आपकी एक कंजली 'सावन का गुलदस्ता” संग्रह-पुस्तिका से मुझे मिली है। उसी पुस्तिका से 
नीचे की कजली उद्धृत है। अन्य रचनाएँ विभिन्न संग्रह-पुस्तिकाओं में से उद्धृत हैं। 
कजली 
(१) 
सुगना" बहुत रहे हुसियार बिलइया" बोलत बाटे5 ना४ड॥ 
इधर-उधर से आपन घतिया” खोजत बाटे ना ॥ 
कबों पड़े गफलत की निंदिया, जोहतर४ बाटे ना ॥ 
ऐ मन मुरुख चेत जद तू सोवत बादे ना ॥ 
कहे रूपन! धर ध्यान देख अगोरत» बाटे ना ॥ 


(२) 
जुगञ्ा खेलेलन< बलमुआ।* सारी रतिया ना॥ 
बलमा मिलल बा जुआरी, केसे कहूँ में पुकारी ॥ 
गोइयाँ)० फूटदी गइली मोरी किसमतिया ना शजुआणा। 
गहना गइहलन"" सब हार, हमसे कहे दे उतार । 
अपने नक्रिया से झुलनियाँ तीनपतिया"* ना ॥जुआणा 
केतनो उनके समुझावे, बतिया एको नाहीं भावे। 
ग़रोईइयाँ क5इसे के बची हुरमतिया१3 ना ॥जुआ०॥ 
कहे 'रूपन' से गोरी, कहना सान पिया मोरी। 
नाहीं एक दिन होइहें तोहरो सँसतिया"४ ना॥। 


(३) 
पिया तजके)७ हमें गइले परदेसवा ना। 
गये हमसे करके घात१९*, सुन5 सोतिन के साथ, 
नाहीं भेजल5 जबसे गइले सनन्‍्देसवा नए ॥पिया०॥ 
नाहीं कल )32 दिन रात, जबसे चढ़ल बरसात, 
कब अइहहैं मोहिं ऐही१< वा अन्देसवा)* ना। 
भींगुर बोले भनकार, सुनके पपिहा पुकार, 
गोइयाँ बढ़ गइले जिगर में कलेसवा ना ॥पियाणगा 
गोरिया कहै समझाय, बलमा से द5 हमें मिलाय, 
“रूपन! नाहीं तो हम धरबें*" जोगिन भेसवा*) ना ॥पिया०॥। 


१, जीव । २ बित्ली (मृत्यु)। ३. है। 8. गीत का ठेक; पाद-पूर्चि के लिए दिया जाता है। ५. घात, दाँव। ६, खोजना, 
प्रतीक्षा करना । ७, रखवारी करना (मृत्यु घेरा डाले हुईं है )। ८ खेलते हैं। ६, पति (वल्लम)। १०, सखी । १३. गये । 
१२. तीन पत्तोंव[ल्ली (कुछनी)। १३५ हुर॒मत, इज्जत। १४, साँसत, यन्त्रणा । १५, त्याग करके । १६. धोखा । १७, चेन 
१८, यही है। १६, अंदेशा, चिन्ता | २०. धारण करूंगी । २१, संन्‍्यासिनी का वेश | 


२०० भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


कक | 4 
फर्णीन्द्र मुनि 
आपके दो सोहर-गीत मुझे! 'बड़ी गोपालगारी? नामक संग्रह-पुस्तिका में मितरे हैं। गीत की 
भाषा और उसके तज्ज से अनुमान होता है कि आप बनारस कमिश्नरी के किसी जिले के रहनेवाले थे । 
समय भी १६वीं सदी का अन्त है। 


सोहर राम अवतार चत नोमी 


जाँचत अज महादेव अनादि, जन्म लेले हो ललना । 
दशरथ ग्रह भगवान कोसिल्या गर्भ अइले हो ललना ॥ 
मुदित नृपति सुनि कान बसिष्ठट के भवन गइले हो ललना। 
ललना करहू गर्भ-विधान यथा श्र्‌ति रचि-रचि हो ललना ॥ 
करत परस्पर मंगल गर्भ दिन पूजल" हो ललना। 
बढ़त गर्भ अस चन्द्‌ तब रानि पियर * भइली३ हो ललना ॥ 
सब अ्रह भइले अनुकूल नछुत्र पुनबंसु हो ललना। 
चेत सुदी भइले नौमी प्रगट हरि तन धरे हो ललना ॥ 
मुदित भये नरनाह बोलाथत भूसुर हो ललना । 
हँसि इंसि बोले डगरितियाँ ४ चिते मुखरानी हो ललना |॥ 
देहु न तुम उर-हार तबे नार " काटब हो ललना । 
झलख निरंजन रूप देसत मुख बावत हो ललना ॥ 
कौसिला जी गोद खेलावत छीर पिश्ववत हो ललना ॥ 
संकर ध्यान लगावत वेद श्रूति गावत हो ललना । 
निगुन ब्रह्म स्पेरप ऑगन महेँ धावत हो लल्तना ॥ 
मगन सुदित मन देव गावत फूल बरसावत हो ललना। 
ललना भक्त बछुल भगवान फरणीन्द्र मुनि! गावत हो ललना ॥ 


सोहर कृष्ण अवतार जन्माष्टमी 


भादों रेन भयानक चहूँ. दिसि घन घेरे हो ललना। 
सुभ रोहिनी तिथि अष्टमी अद्भुत लाल भइले हो ललना ॥ 
क्रीट मुकुट घनश्याम कुण्डल सोहे कानन हो ललना । 
संख चक्र गदा पद्म चतुभुज रूप किये हो ललना ।। 
गदा पानि महँ राजे भ्गु पद उर सोहे हो ललना | 
बिहँसि बोले भगवान पूर्व बरदान तोह के हो ललना ॥ 
जो तुम कंस से डरहु जसोदा पह धरि आओ हो लतना ॥। 
छुटि गइले बन्धन जंजीर तो खुलि गईले फाटक हो ललना । 
बसुदेव हरि लिये गोद पहरुष सब सोई गईले हो ललना ॥ 
बिहेंसि बोलत महाराज तात जनि डरपह हो ललना । 
ले चलो जमुना तूँ पार कमर नहिं भींजहिं७ हो ललना ॥। 
यह सुनि के बसुदेव जी सूप लेई आवत हो ललना । 
जसोदा के घर बजत बधाई 'फर्णीन्द्र मुनि' गावत हो ललना ॥ 








2, पूरा दो गया । % पीती | ३, हुई | 8, चमारिव। ५४. नाब। ६. पहरेदार। ७ भींगना । 


्थ 


नरोत्तमदास ह २०१ 


भागवत आचारी 
आपकी रचनाएँ लोक-कंठों में ओर संग्रह-पुस्तिकाओं में खूब मिलती हैं। आपका नाम सारन 
ओर चम्पारन जिले? में अधिक है। इससे अनुमान किया जाता है कि आप इन्हीं दोनों जिलों में से 
किसी एक जिले के रहनेवाले थे। आपकी दो रचनाएँ मुझे 'सीताराम-विवाह”* नामक पुस्तिका 
में मिली हैं। आपका रुमय ज्ञगभग १६ वीं सदी का श्रन्त है। आप आचारी सन्‍त कवि थे। गीत 
से जान पड़ता है कि आप राम के भक्त और विवाह-म्ोाँकी के उपासक थे। 
मंगल-पद्‌ : धुरछुक 
सोरहो सिंगार करी सखिया चलि गैली,2 सुनु है सजनी० ॥ 
धुरछुकर के विधि करे आज ॥ टेक ॥ 
पाँच सखिया पाँच कलसा घरि लिहली,” सुनु है सजनी ० ॥ 
ऊपर से पल्लव बिराज॥ १॥ 
गावत-बजावत जनवासा में गेली, सुन है सजनी०॥ 
जहाँ. रहे श्री रघुराज॥ २॥ 
राजा दसरथ जी असर्फी काढ़ी दिहले, सुनु है सजनी० ॥ 
जुग-जुग बाढ़े महराज ॥ ३॥ 
भागवत आचारी' धुरछुक गावे, सुनु है सजनी० ॥। 
खुशी भेले सखिन-समाज ॥ ४ ॥ 


शायर महादेव 
शायर महादेव बनारस के कजली के एक अखाड़े के उस्ताद थे। आपका रचना काल २० वीं सदी 
का प्रारंभ अनुमित है। आपकी एक कजली पूर्वोक्त 'कजली-कौमुदी” से उद्घ्त की जाती है--- 
.. .__ कजली 
मकूला कूल नन्दलाल, संग राधा गुजरी। 
कहें राधा जी पुकार, पेगें मार5 सरकार ॥ 
डर प्रिया तोहार, मोरी उड़े चूनरी। 
सुनके कृष्ण मुरार, माने5 बतिया हमार ॥ 
बाजे मुरली तोहार, हम गाई कजरी। 
भींगुर बोले चारों ओर नाचे बनवा में मोर ॥ 
रास अजब रचावे5, महादेव” के तरसावे5। 
ऐसन बाँसुरी बजावे5 ओढ़ि काली कमरी॥ 





लक 
नंगततमदास 
आप बनारस के कवि थे और आपके भक्ति-रस के भजन तथा कजली ओर गीत गायक-मण्डली 
में बहुत गाये जाते थे। आपकी एक कजली “कजली-कंमुदी? से नीचे उद्धृत है-- 
कजली 


हमकी सावन$5 में मेंहदी मंगाद5 बलमू। 
_ हाली * बगिया में जाय लाव5$ टटका तोराय७। 
१, चस्पारन-निवासी पं० गणेश चौबे से केवल आपके नाम का पता चढ्य था। * संग्रहकत्ती--सूपनारायण शर्मा 
कथावचक और प्रकाशक-मभार्गव पुस्तकालय, गायघा[ट, बनारस; विक्रम-संवत्‌ २००७ में प्रकाशित । ३, चली । 8. विवाद में 
द्वारपूजा के बाद बरातियों के लिए रसद भेजने के साथ निमंत्रण देने की प्रथा । ५, रख तिया । ६५ शीघ्र | ७. तीड़कर । 


२०२ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


छोटी ननमदी के हाथ पिता दु5 बलमू॥ 
तोहसे कइली तकरार, लागल जियरा हमार। 
देवरानी से कइके रचा दु$) बल्लम्‌॥॥ 
होई जियरा मगन, तोह् से कहबे सजन। 
आके गोड़वा* के मेंहदी छोड़ा दु5 बलमू।। 
तोहे फुरसत हो जो कम, कह5 लाई जाके हम। 
खाली होव5 त53 टिकुल्ली5 लगा द5 बलमू॥। 





डे 
कद 

कैद काशी के कबि थे। आप 'शेखा शायर” के कजली के अखाड़े के शिष्य थे। आपके समय में 
काशी में 'कन्हई” और 'छोटे विश्वनाथ! थे। आपसे और इन दोनों से कजती का दंगल होता था। 
निम्नोक्त गीत की रचना आपने इसी दंगल में की थी, जिसका पुरुष की ठठोलीवाला अंश आपके सम- 
सामयिक 'गूदर” कवि का रचा हुआ है। विपक्षी दल में कन्हईं और छोटे विश्वनाथ तथा बड़ी 
पियरी के कवि थे। 

कैद जी बड़े मनचलें कवि मालूम होते हैं। अनुमान है कि आप सन्‌ १६२५ ३० तक रहे होंगे। 
आपकी रचना, 'सावन का भूकम्प" नामक संग्रह-पुस्तिका से, नीचे दो जाती है। पुरुष-स्त्रो 
के प्रश्नोत्तर के रूप में आपने बहुत सुदर तरह से ४ गार-सम्बन्धी नोक-मोंक की बातें लिखी हैं-- 


ओरत का जवाब : भूमर 


माटी मिलऊ* तोदार, लेबे» जुलफी उखार 
हमसे करब5 छेड़खानी कजरिया< में ॥ टेक ॥। 
तोहरे अइसन* हजार, करे नोकरी हमार। 
काहे ग्राग लगल?९ तोहरी नज़रिया में॥ 
चीक--गारी अइसन सुनाइब"? कर्बो लगवाँ१* न आइब, 
माहामाई*5 परे तोहरे चुनरिया में। 
हेकल हसुली हुमेल देबे ठडना'४ ले ठेल, 
लात भमारब चार पनवॉ-सिकरिया १" में ॥ 
चोली पटने के दूर मोर तलवा के धूर)* , 
तोरे चाकी मारे!» चाँदी के कदोरिया में। 
दूध हलुआ मलाई, खोबचा बरफी सिठाई, 
भरसाई१८ परे तोहरे ओसरिया?* में। 


उड़ान--तोसक तकिया तोहार हमरे लेखे*० कतवार*) , 
कबों. कहूँ न जाहइब बारादरिया+ में॥ 


१, पिसी हुई मेंडदी से हय और पर में विन्दु-चित्र बनवा दो । २. पेैर। ३. फुरख्त हो तो। 98 माथे की चमकीती 
बिन्दी । ५, 4काशक--गुल्लूप्रपाद केदारनाथ, बुकसेलर (बनारस) । ६. साटी मिबरना>-मरना। ७. लूगी। ८. कजमज्ी 
का मेला । ६. ऐसा । १०, आग तगना+-जलना (तिरस्कार-प्रचक मुझवरा )। ११५ घुनाऊँगी। १२ पास, समीप । 
१३, महामारी | १४. पेर | १४. इक गहुना । १६६ तबने की पूल (मुद्रावरा) न्तुच्छातितुच्छ । १७, चाकी मारना (मुद्दावरा) 
->विजल्ली गिरे [ १८, भरसाई परे--भाँड़ में कोकना (मुद्दावरा)) १६. ओसारा । २०, लिए । २१, कूड़ा। २२, बेठकखाना। 


भगेलू २०३ 


चौक--कोर) रोज हम देखाइब तोसे टेढ़ बतिआइब, 
नाहीं केहुसे डेराइबन हम सहरिया में। 
बाट5 सुधर जवान ठीक मूसहर समान, 
तोड़ल कइली 3 नित सिंघाड़ा तू पोखरिया में । 
तोरे अइसन भेंगेड़ी चाटे तरवां ओऔ एड़ी, 
हमरे रोज रोज प्राय के ओसरिया" में। 
हमसे सेखी न देखाब5 कोई और के बुलाबवड , 
तोरे बज़॒र पड़े! थी के टिकरिया» में। 


उड़ान--मोहर रुपया ओ लोट< घीननी* बड़ा और छोट, 
हमरे भरल बाटे अपने पेटरिया में। 


चौक--खेला केतनो तू खेल5 करब तोहसे न मेल, 
हम आप घूर्में आइब फुलवरिया में। 
जूही चस्पा ओ नेवारी हमरे लागल बा दुआरी*०, 
बेला फूलेला बीचे. कियरिया में। 
मन चली जो हमार लेब कऋुलुआ डलाय", 
भकूलब देवरा के गोहने१* लहारिया में। 
काहे हमरी जवानी तोहे जहर बा बुझकानी१3, 
जिन*४ नज़र लगाये तू उमीरिया में। 
झटसे जोबना हमार रही टेकुशा।५ के धार, 
तोहे रोजे ललचइबे. बजरिया में। 
चोक--तोहे एतना छुकाइब गली-गली में घुमाइब, 
तोहें घेला पर न रखने नोकरिया में। 
करबों रुख ना)* मिलाइब सोहें ठेडनी)० चटाइब, 
लात मारब जब अइहब5, गोड़तरिया१<८ में। 
जाय हमरी बलाय तोरे गोहने भ्ुज्लाय)१ , 
परे 'बजर के मार सोटरिया5९ में। 
'सेखा शायर! के घराना जाने सकल जमाना, 
'क्रैद!ः गावेलन*) कजरिया हुनरिया** में। 





भगेलू 


आपकी प्राप्त रचना के आधार पर अनुमान होता है कि आप कोई निगु ण-पंथी सन्‍्त कवि थे। 
अनुमान होता है कि आप बनारस के ही कवि थे। आपकी एक रचना मुझे 'सावन का भूकम्प” नामक 
हू ०. थ 7 चे अप 3 
संग्रह-पुस्तिका में मिली है, जो नीचे उद्धृत की जाती है-- 


१, कौर दिखान[--चत्ता बताना । २. डरूगी। ३. तोड़ा करो। ४ पैर का तलवा[! ५, ओसारा। $. वज्र॒ पड़ता 
( मुहावरा] )--नष्ट दवोना | ७, एक सिठाई। ८, नोट । £, गिन्नी |] १० द्वार पर । ११, भूल ढक्ववा लूंगी। १९ गोंद। 
१३, सालूम पढ़ता है। १०६ नहीं। १४ सूआ। १६, रुख मिल्ानाजननजर बराबर करना (मुद्दावरा ) । १७ पर। 
१८, खाट का पयताना | १६, भूलकर मेरी बला भी तुम्हारी गोद में नहीं जायगी। २०, गठरी | २१- गाते हैं। २२. कबा 
के साथ ( कलापूरा ढंग से ) 


२०४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


कजली (मिर्जापुरी) 
नहहरे में रहलू) खेललू गुड़्ही* सउनिया3े | 
भठजियाईद मारे तानारे साँवलिया ॥4॥ 
सीखलू न सहूर” केसे जहबू* ससुररिया । 
करबू७. का बहाना २ साँवलिया ॥शा 
कुसुमी: चुनरिया* घूमिल कदलवजू१९ । 
लगी कहइसे ठेकाना)) रे साँवज्षिया ॥शा 
पॉँचों !* पिया से मुख मोड़ के गुजरिया। 
तू भइलू बेगाना रे साँवलिया ॥४॥ 
कहले 'भगेलू! गुन नइहरे सें सीखा)3 होई। 
पिया।४ घर जाना रे सॉाँवलिया ॥०॥ 
[इस गीत में संसार को नहर, परलोक को ससुराल, शरीर को चूतरी और परमात्मा को पिया 
कहा गया है ।] 





अजप्ुल्ला 
अजमुल्ता बनारस के शायर थे। आप शायद “भगेज्ू? के अखाड़े के शिष्य थे । 


. कजली (गगरी भ्ूमर) 
करके सोरहों सिंगार बार।+ ककड्ठी "९ से झार १७, 
पानी घटवा भरन गोरी जालू गगरी। 
खूब सीना उठल लाल चोली मखमल कमाल, 
बल")१५ रहिया?* सें खालार० कमर पतरा। ॥टेक॥ 
गाल कुनरू*१ सीसाल चले मक्ूमत के चाल, 
करे जियरा बेहाल फेर-फेरं*३. पुतरी*३ । 
घायल करती हजार मारे नेनों का मार, 
तलवार लीनो*7 नेना बनाये गुजरी । 
चस्ते चमक) के गोरी अबहीं उमर के थोरी, 
डालि केंघधवा पर लीहले रेशम के रसरी** | 
छालटी *७ के नमस्तीन+*< लाख रंग के रंगीन, 
तीनदीम्हा*५ पहिन के गोरी चली चूनरी । 
जल्दी कुश्नना3० पर जाय डोरी घड़ा में फसाय, 
मुसकाय यारन से लड़ावे नजरी। 


करत 





१, रही। २. गुड़िया । ३. लड़कपन में खेलने के लिए बाँस या सींक की छोटी-गदहरी डल्रिया। 8, भाभी । ५, शऊर । 
९ जाओोगी। ७, करोयी |८ कुछुम रंग की (गोरी) । ६. चुनरी (देद)। १०, कराया। १६, ठेकाना लगना, काम बनना 
(मुद्दावरा)। १२ पंचतत्त्व | १३, सीखना संभव है । १७, परमात्मा। १५. केशपाश। १६, कंँची। १७, सँवारकर । 
45. बचक । १६. राहु। २०. बल खाता है। २१. विम्बफल | २२, नचा-तचाकर्‌ । २३. आँख की पुतल्ली | २७. जिया । 
२५, बीच के साथ। २६, रस्छी | २०, एक प्रकार का रंगीन चिकना वस्त्र । २८, नोतास्‍्तीन । २६, धराऊँ (कपड़ा)। 
३०. कुआ। 


पन्नू २०५ 


फाके-फुकिी यार नार सीना उघार, 
जेसे बरछी के धार ले करेला मस्करी*। 
टुपुर-टदुपुरः बतिश्रावे्ट थार बातन में रीकावे, 
जिधर हँस सुसकावे, यार जावे पसरी" ॥ 
डसे आसिक के जीगर मारे कसके नज़र, 
भर-भर के जदुइ॒या* चलावे गुजरी॥ 
तार०  अगिया जड़ाय< साँग पटिया फराय, 
लाल टीका लगाय नकीया में बेसरी१० ॥ 
धन करती हलाल"१ जीयरा) के भ्रद् काल, 
भाल बेदी लगाय पोर-पोर"5 मुनरी४॥ 
नखड़ा करके नीत नार करें केतनन बीमार, 
यार केतनन के गयल परान नीसरी१०५॥ 





रामलाल 
रामलाल जी के जन्म-स्थान का पता तो नहीं लग सका, किन्तु आपका एक पूर्वा गीत जो “पूर्वों 
तरंग? से प्राप्त हुआ है, उसकी भाषा से ज्ञात होता है कि आप बनारस के ही कवि थे। बनारस शहर 
के नहीं, तो जिले के अवश्य थे। 
पूर्वी 


ओोढ़ के सिलिक१९ की चदरिया जालू*?* बाबू की बजरिया 
अलबेली बन के ना मारेलू!< नयनवाँ के बान हो अलबेली बन के ना ॥टेक॥। 
आऑदखिया तोर बाटै)% राज्ञा शअ्रमवाँ - के फरिया०, 
अलबेली बन के ना लेहलू*' छुयल्लनन के जान हो अलबेली बन के ना ॥२॥ 
गोरे गाल पर काला गोदनवाँ हकुलनियाँ भोकेदार** हो 
अलबेली बन के ना काहे करेलू*3 परेशान हो अलबेली बन के ना ॥श॥ 
तारकसी के अ्गिया में जोबनवाँ नोकेदार हो अ्लबेली बन के ना, 
रख लेतू*5 हमरो अरमान हो अलबेली बन के ना, ॥४॥ 
रामलाल छैला से अब कद्देलिन गुजरिया हो अलबेली बन के ना, 
गावा** अब पुरुबिया के तान हो अलबेली बन के ना ॥णा 





परनू 
अनुमान है कि आपका जन्म-स्थान बनारस अथवा मिर्जापुर है। आप वहीं के किसी कजली के 
अखाड़े के शिष्य थे। आपकी रचनाएँ, दूधनाथ प्रेत (सलकिया, हवड़ा) से छपी, 'मिजोपुरी कजरी? 


| + अप [पर 


नामक पुस्तिका में हैं। उसीसे नीचे के गौत उद्धृत हैं-- 


१, ताक-झाँककर । २, मसखरी। ६, मनोहारी वचन । 9. बातचीत करती है। ५, गिर जाना, देर ही जाना। 
६. जादू । ७, तार। ८० जड़ाना >-सलसा-सितारा बगाना । £. माँग की पाठियाँ सँवारकर | १०, नाक में सोती का बेसर्‌ ॥ 
११, नाश (जिवह)। १२, जीवन । १६. अंग-अंग | १8 एक आमूषण । १४, निकल गय[। १५६, सिंल्‍क (रेशम)। १७ जाती 
हो। १८ मारती दो । १६. है। २०, फाँक, फारी (आधा ढुकड़ा) । २१, बेती ही । २९. फूबनेव[द्दी । २३६. करती हो। 
२४, रख लेती । २५, गाओ | 


२५६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


कजली 

(१) 
गोरिया ना साने कहनवाँ ? मोरे भवनवाँ जाला ना ॥ 
बाजूबन्द हुमेल हसुली पहिरे भाला* ना॥ 
छाड़ा3 छाग* और कड़ा” पेंजनी बिछुवा* माला ना। 
पीताग्बर की सारी पहिरे चादर आला» ना॥ 
कहें पन्‍नू! देख सुरतिया भये बेहाला< ना॥ 


(१) 
अगवॉ* बोलत रहती १० ज्ञनियाँ, अब काहे छुटकत १ ) बाह्ू्‌)* ना । 
पॉवके अन्दर छाड़ा खूब छुमकावत बाहू ना। 
चढ़ी जवानी जोर तोर है चमकत  बाहू ना। 
हि. नम 
नेनन से नन लड़ाके जुलुमी!5 दमकत बाहू ना। 
पन्नू! कहे चढ़त पलेंगिया भटकत"* बाहू ना॥ 


देवीदास 


आप प्रीढ कवि ज्ञात होते हैं। जनता में आपके गीतों का आदर है। गीत की भाषा से ज्ञात 
होता है कि आप बनारस के ही रहनेवाले थे। आपके गीत भोजपुरी की संग्रह-पुस्तिकाओं में पाये 
जाते हैं। “बॉका छबीला गवैया? नामक पुस्तिका में आपकी निम्नलिखित “चैठी” मिली है-- 
कि 
चेती 
नाजुक बलमा१”१ रे रतिया नहिं आधे हो रामसा ॥ 
एक तो मोरी चढ़ली जवानी दूजे बिरहा सतावे हो रामा ॥ 
चेतवा की गरमी नींदिया ना आधे हो रामा॥ 
'देवीदास” जिया"९ ना माने केतनों समुझाये हो रामा ॥ 
नाजुक बलमा हो रामा० ॥ 





भग्गूलाल ओर बुकावन 


ज्ञात होता है भग्गूलाल ओर बुकावन दो कवि थे। सम्भवतः भग्गूलाल गुरु हों और बुझावन 
उनके शिष्य। भग्गूलाल का नाम हमें बनारस के अच्छे कवियों में बताया गया था। पर उनका, पता 
अधिक नहीं चला। यह ज्ञात हुआ कि वे बनारस के एक कजली के अखाड़े के मशहूर शायर थे। 
बुकावन का भग्यूलाल का शिष्य होना बहुत निश्चित है। पुरातन प्रथा चल्ली आती है कि अपनी 
गुरुपरम्परा का नाम अपने नाम के पहले कवि रखते थे। “पूर्वों तरंग” में इनके निम्नांकित दो 
गीत ् 
१, कहना । २. भत्ता, अच्छा । ३५ पर का गहना। 9 पायजेब। ५६ पेर का गहना। $ पैर की अँगुलियों का 
गहना। ७, श्रेष्ठ ८, बेचेन | ६, पहले। १०, रही। १३१, इधर-उधर करना! १२ हो। १३, डुल्म करनेवाला। 
१४, संकोच में पड़ना । १५५ वल्लम, पति। १३६, हृदय । 


भग्गूलाल ओर बुकावन २०७ 


पूर्वी विहाग 

(१) 
बोलियो के गोलिया लागल। 
भागल मोर सुगनवाँ" जाके फेंसि हो गइलें ना। 
काह टोनहिन* के टोनवाँ3 में जाके फेंसि हो गइलें ना। 
अबहीं तो रहलें बोलत डोलत* अगनवाँ कहाँ निकसि हो गइलें ना ॥ 
अखिया दँकल नकल जनु कइलें कहाँ निकसि हो गइलें नाग 
जनली"“ नाहीं मरमिया: जड़िहें दूसरे के भवनवाँ केहुके बसि हो गइले ना ॥ 
हमरी सून नगरिया भइलीं केहु बसि हो गइलें नाग 
लेईके हिरामन» आपन' खेललीं सहेलिया हमरे धसि हो गइलें ना।॥। 
दिल पर ठोरवा< के निशनियाँ * हमरे बसि हो गइलें ना॥ 
'भग्ूूलाल' बूक्रावन कतहूँ लाये ना सोहावन अइसन धसि हो गइलें ना । 
बिरहा बान करेजवा मरलू)?" अहसन धसि हो गइलें नागा 


(२) 
काली तोर पुतरिया बॉकी तिरछी रे नजरिया हो अलबेली बनके ना । 
मारलू करेजवा में बान हो अलबेली बनके ना ॥टेक ॥ 
चढ़ल बा जवानी धानी ओढ़लू चद्रिया हो अलबेली बनके ना ॥ १ ॥ 
छोटी छोटी छुतिया११ ता पे पतली रे कमरिया हो अलबेली बनके ना । 
खालू नित सगह्िया १* बीढ़ा पान हो अलबेली बनके ना ॥ २॥ 
दाँते के बतिसिया चमके पडवॉ3 के मेंहदिया हो अलबेली बनके ना। 
काहे लेलू*४ छेलन के परान हो अल्लबेल्ली बनके ना॥३॥ 
'सग्गूल्ाल! कहें जानी।* सान5 तू कहनवाँ हो अलब्रेली बनके ना। 
मि्नि के प्रिटाव5 तू श्ररमान दी अ्रलवेत्नी बनके ना॥४॥ 





बिहारी 


आप आजमगढ़ जिले के कवि हैं। आएकी कविता में पश्चिमी भोजपुरी का रूप देखने को मिलता 
है। जो पाणडुलिपि श्री परमेश्वरी लाल गुप्त से कवि मिद्टू जी के प्रबन्ध-काव्य की मिली थी, उसी में 
आपके भी १२ बिरहें हैं, जिनमें से एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है--- 
(१) 
फिर तुम सुमिरला! * सन वोही)?* सालिक"< के 
जेत गजब  पिंजड़ा१* गढ़ि देय । 
घोह्ठी मलिकवा के काहे ना भजेलू*०, 
जेकर+) जोति हडवे"* अगम-अपार ॥ 
ऐ भाव भजन गुन गाय लइ“3 हो बन्दे तुम 
भाव  भजनगुन गाय ले तुम । 





१, तोता ( प्रियतम )। २ टोना करनेवाल्ी, जादूगरनी। ३६. जादू-ठोना । 8, चब्त[-फिरता | &. जाना, सबका । 
६. मम, भेद । ७, तोते का नाम ( मत का द्वीरा )। ८ ठोर, चोँच ( अधर )। ६. चिह्ृ । १०. मारा। १३ स्तन । 
१२, मगही पान । १३५ पाँव। १४. लेती दी । १४५ प्राय-प्पारी । १६. छुमिरन कर की। १७, उसी । १८ परमात्मा | 
१६, शरीर । २०, भजते ही | २१. जिसकी । २९ है। २६, गान कर को । 


श्क्प भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


ऊपर घोह५ मालिक पर घर घियनवाँ 
जेंकर भेजलका" - अइलाडई तुम । 
जो जो कइला तबने४ फलवा नाहीं फज्ेला" 
साफ दिलवा के राखा तुम। 
जब दिल चाहे. पार उतरिहयाई, 
लेस* करे जनि जदृहा< तुम । 
कहे बिहारी गुरु सास के चेल्ा, 
है जगदम्बा दया करा तुम ॥॥ 





श्रीकृष्ण त्रिपाठी 
आप रसरा ( बलिया ) के रहनेवाले हैं। आपकी कई पुस्तिकाएँ छपी हैं। “पूर्वी दिलचहाए+ 
नामक पुस्तिका चार भागों में प्रकाशित है। इसमें आपकी रचनाएँ संशहीत है। कुछ रचनाएँ उत्त 
पुस्तिका से नोवे उद्धृत हैं-- 


पूर्वी 


(१) 
राधेजी की सेंगवाँ रामा सखिया हो सलेहरी "से हिलि हो मिलि ना। 
जमुना जाली असननवाँ से हिलि हो मिल्ति ना॥ 
जबहीं सखिया रामा कइली हो असननवाँ से चीर हो लेके ना। 
कॉधा१) चढ़ले कदमवाँ से चीर हो लेके ना॥ 
गोड़ तोर ज्ञागी रामा काँधा हो बटवरवा" से देह हो देव5 ना। 
हमरी देह के बसतरवा से देह हो देव5ष ना॥ 
जबहीं चीर हम देबों हो सहेलिया से चल्षि हो आधे ना। 
सखी, हमरो हो डगरिया"3से चलि हो आये ना॥। 
कहसे आवों कॉँचा | तोहरी हो डगरिया से हम हो धनिया ना। 
जमुना में उधारी् से हम हो धनिया ना॥। 
कहें श्रीकृष्ण त्रिपाठी! सुनि हो लेबू सखिया से निगिचा१०जाके ना । 
सखिया लेई आच5 चीरवा हो निगिया जाके ना॥ 
(२) 
गरगरी लेके ना राधे जाली"* जमुना के तिरवाँ॥ टेक ॥ 
सात पाँच सखिया रामा राधे जी के सगवा से हिलि हो मिलि ना। 
जमुना जाली जलवा भरने से हिलि हो मिल्लि ना॥ 
झोनिया१० से आये रासा कृष्ण हो कन्हैया से धइ १८ दो ले ले) ना । 
रामा नरसी कलइया से धह हो ले ले ना॥ 
छोड़ -छोड़, काँधा रासा हमरी हो कलइया से टूटि हो जहहें ना । 
अबहीं आल्हर*" बा कलइया से द्ूटि हो जहहें ना॥ 


१, उस। २. भेजा हुआ। ३, आया। 8. वही। ५. फलता है। ६. पार उतर जाना। ७, भोग-विज्ञास । 
८. जाना। ६ प्रकाशक--गुल्लूप्रसाद केदारनाथ बुकसेलर, कचौड़ीगली, बन[रस सिटी | १०, सहेली (जिससे गुप्त 
सलाह की जाय, दिल की बात कही जाय)। ११५ कन्हैया, कृष्ण। १९. बटमार, रास्ते में लूट लेनेवाला । 
१३६. डगर, रास्ता । १७ वंगी। १५, चजदीक। १६, जाती है। १० उधर | १८, पकड़। १६, लिया। २०, नाजुक 
(अल्हड़) 


गूँदर २०६ 


कहे श्रीकृष्ण त्रिपाठी' मानि हो जहबू सखिया से पुज्ञाइ "हो लिहे ना । 


कांधा मन 


के अहकिया" से पुजाइ हो लिहे ना॥ 
(३) 


दृधि बेचे चलली रामा बुन्दाबन की खोरिया३ से काँचा रोके ना । 
रासा हमरी डगरिया से काँधा रोके ना॥ 
घहके कलइया काँधा घइले हो मटुकियाएँ से लेइ हो लेते ना। 
रामा हमरो ऊ दधिया से ले हो ले ले ना॥ 


कुछु उजे" 


खट्टले रामा कुछु हो गिरवले से गेडुली' हमरे ना । 


रामा जमुना में दृद्अवल्ले७» से गेडुली हमरे ना ॥ 
देखली कांधा राम तोहरी हो ढिठहया< से जाइके कहबो ना। 
कॉँधा कंस के दरबरबवा से जाइके कहबो ना॥ 
होत ही फजीर* काँचा चढ़िहे हों हथकड़िया से खियाल  ०हो अइहें ना। 
काँचधा तोहरी ढिठइया से खियाल हो अइहे ना॥ 
कहे श्रीकृष्ण त्रिपाठा! सुनि हो लेबू सखिया से काहो करिहें ना । 
रामा कंस निरमोडिया से काहो करिहें ना॥ 
उहो !) त ह-वें सखिया राम आवतरवा से कंस का होइहें ना | 
रामा इनहीं से नासवा से कंस का- होइहें ना॥ 





शायर शाहवान 


शाहवान मुसलमान शायर तो जरूर थे, पर बनारस के कजरी के अखाड़ों के कवियों में कई के 
गुरु भी थे। आपकी शिक्षा-दीक्षा में कई कवियों ने अच्छी उन्नति की । जगरनाथ राम आपके 
प्रसिद्ध शिष्य थे। आप बनारस के ही रहनेवाले ज्ञात होते हैं। 'बाँका छुबीला गवेया?"४ से निम्न- 


लिखित गीत उद्धुत है-- 


पूर्वी 
पुर्च मत जाओ मोरे सइयाँ। 
बोद्दी रे पुरबवा की बॉकी बेंगलिनियाँ । 
जहुआ डारि रखिट्दें मोरे रामा रे ॥पुरुष०॥ 
लामी-लामी १ 3केसिया १ *बड़ी-बड़ी अखियाँ रे 
पनिया भरहहें)* मोरे रामा रे ॥। 
'शाहः कहें बंगाले की नारी 
झ्रावे नाहीं देहहें सोरे रामा रे ॥पुरुष०॥। 


गूदर 


गदर कवि काशोा के महल्ला 'छोटी पियरी? के रहनेवाले थे। आप 'शेखा शायर! के अखाड़े 
के कवि थे। आपका समय १६२५ ई० के पूर्व का है। आपकी रचनाओं दी एक संग्रह-पुर्तिका मुझे 


१, पूरा करना । २ लालसा। ३, गली। 9, दही की मठकी । ५. वह जी। $. बिड़ई ( पात्र रखने के लिए 
कपड़े या तिनके की बनी गोल वस्तु ।) ७, बह॒वा दिया । ८. ढिठाई । ६. सुबह । १०. याद, स्मृति । ११. वहू ! 
१२ प्रकाशक--शिजोरीलाल बुकसेलर, आदमपुरा, बनारस सिटी । १३. लम्बी-लम्बी। १७, केशपाश। १४, पानों 


सरावेगी, गुलाम बनावेंगी। 


२६० भोजपुरी के कबि ओर काव्य 


मिली है, जिसका नाम है सावन का“सवाल', और जो राजनारायण गिरि ( बाबू बाजार, खिद्रिपुर ) 
द्वारा प्रकाशित है। केद, कन्हई आदि कवियों की रचनाएँ भी उसी में आई हैं । उसी पुस्तक से कुछ 


रचनाएँ यहाँ दी गई हैं-- 
सुमिरनी 


दोउ कर जोरके सो सो बार, सावन में अबकी" साल हमार । 

अरजिया* लगल भवानी से, आज सुन साँवर गोरिया॥ 

चौक--कोई सुमिरेला सेस महेस, कोई पूजेला गोरी गनेस। 

करे कोई भजन बढ़ाके केस, फिरे कोई बदल के भेस। 
हमें आसा भहरानी से आज सुन साँवर गोरिया॥ 

भरोसा कोईके नाहीं बाय3, जगत जननी होह' सहाय। 

पुकारत हुई बनके असहाय, खबरिया ले तू माता आय । 
पिघलतर बा आरत बानी से आज सुन साँदर गोरिया ॥ 

प्रगट भई बन काली, अरश्निन" पर काढ़के भ्रुजवाली* । 

जोगिन देत सेंग ताली, कहेलू भ्रष्ट भुजावाली। 
युद्ध असुरन सानी० ते आज सुन साँवर गोरिया॥ 

आई सहीं आज मोरि मइहया, लगा दे पार आके नहया । 

भेजेलन 'गूद्र! हरदइयाँ < दया कर दे तू एड्ि ठह्याँ१। 
छुटे होरी-हलकानी १" से आज सुन साँवर गोरिया ॥ 





होरी लाल 


होरी लाल, गरूदर और कैद कवि के गुरुभाई तथा 'शेखा शायरः के अखाड़े के शिष्य थे । 
आपकी रचना का समय १६१५ ३० से पहले का है, जब बनारस श्रादि शहरों में मादक वस्तुओं का 
प्रयोग बहुतायत से होता था। आपका गीत गूदर-कृत पूर्वोक्त सावन का सवाल? नामक'संग्रह-पुस्तिका 
में आया है, जो नीचे दिया जाता है-- 


कजली 


पिया. मदक सवादे*१ सुन5 सखिया ना ॥टैका। 
ले अफीम तोला भर चुरवे।* कोठा के ऊपर । 
तेमे ऊपर से मिलावे बबूर१३-पतिया ना॥ 
मेरु)४ गवरइया?५ सँगाय, लेनन गोनरी१६ बिछाय । 
सहर्याँ . छिटवा'०७ लगावे सारी रतिया ना॥ 
जिस दम सेज पर हमरे आवे पिनिक*८ ले और जमुहावे११ । 
बोले नाहीं बोलाये, सूते मूँद अंखिया ना।॥। 








किन 


१. इस बार। २. अर्ज, प्रार्थना । ३. है। ४, द्रवीमूत होती हैं। ५, श॒त्रुओं। ६. भुजाबी, कटारी। ७. बराबरी 
करनेवाले । ५८. प्रतिबार, हर दफा । ६, जगह । १०, परेशानी । ११, स्वाद केने का चस्का लग गया है। १२. पकाता 
दे। १३. बबूल । १४, बड़ा। १५, मिट्टी का हुक्‍्का! १६, गोनर्‌ की चटाई | १७, जज का बींटा देना । १८ अफीम के 


नशे में मौज से बोलना । १६, जँभाई केता है। 


शायर निराक्ते २११ 


हमके मदन सतावे बेसी, चाहीं होय मोकदमा पेसीः । 
'होरी!' यह नशा से भहले पिया रखियाई ना॥ 


चन्द्र भान 


चन्द्रभान शाहाबाद जिले के रहनेवाले कवि हैं। आपका समय १६१५ ई० के पूर्व का है। 
आपकी रचना की भाषा भोजपुर के इलाके की ठेठ भोजपुरी है। कहीं-कहीं खड़ी बोली का भी 
पुट है । आपकी रचनाएँ कवि तेजू राम द्वारा संग्रहीत और प्रकाशित “रँगीली दुनिया? नामक 
पुस्तिका में, मुफे मिली हैं-- 


दुनियोँ . के बिगड़लरे रहनिया" हो. दौीनबन्धु ! 
हुनियाँ के बिगढ़ल रहनियाँ ॥टेका 
नारी प्यारी अधर्मी बनावे, माई कहावे बेरिनियाँ ४ 
बाप बेचारे को लाखों नतीजा४&, दिन भर भराचेले पनियाँ < ॥१॥ 
सास-ससुर को सतावेले बहुअर*, अपने बनेले बिसनियाँ १० । 
बुढ़वा के दे लात-घुस्सा घसटेले, बुढ़िया के मारे खुहनियाँ ११ ॥शा 
बाबाजी बनियाँ के चीलम चढ़ावे, रोटी बनावे बभनियाँ १४ 
उनका भला राम केसे करेंगे, ब्राह्मण दबावे चरनियाँ १३ ॥शा। 
देखो ए लोगों जमाना के खूबी, घरवा में रोवेले जननियाँ १४ । 
लोंडा पर मरता है सारा जमाना, ब्राह्मण ओ१५ छुन्नी ओ बनियाँ ॥४॥। 
सुदबत-सराफत हजारों को देखा, गोदी सुलावे डोमिनियाँ १६ ॥ 





शायर निराले 


आप बनारस के कवि थे और कजली के किसी अखाड़े के उस्ताद थे। आपका समय भी १६१० ई० 
' के आस-पास है। आपकी रचनाएँ 'कजली-कोौमुदीः में प्राप्त हैं, जिनमें एक नीचे उद्धुत है-- 


कजली' 


हरि-हरि कवने करनवाँ १७ कान्हा जल में समाना रे हरी । 
गेंदवा के बहनवाँ ?: सब सखा के समनवाँ १९ रामा 

अरे रामा कालीद॒ह में कूद पड़े भगवाना रे हरी ॥ 
नाग नाथ आये सुर सुमन भर लाये+० रासा । 
अरे रासा सुनके खबर कंस बहुत घबड़ाना रे हरी ॥ 
बॉसुरी बजावे मोहिनी रूप दरसावे रामा । 
खरे रामा लीला अपरम्पार कोई नहीं जाना रे हरी ॥ 





१, अधिक । २ मुकदमे की पेशी (एक अश्लील मुदावरा) | ३ भस्म, राख (तुच्छ)। ४. बिगड़ा हुआ । ५. रहन- 
सहन । ६. वेरी, दुश्मन | ७, दुर्दंशा । ५. पानी भरवाना--सेवा-टहल कराना (मुहावरा) । ६. बधू, पतोहू । १०. शौकीन 
(विज्ञासिनी)। ११. रसोई-घर के चूहहे के णुस कौ जगह । १२ ब्राह्मणी। १३६, चरण । १४. पत्नी। १५. और। १६. 
चाण्डालिन ।! १७, कारण | श८, बहाना। १६, सामते। २०, भड़ी लगा दी । ' 


२१२ 


आपकी रचनाएँ हिन्दी 
पुस्तिका में आपकी रचनाएँ 
निवास स्थान भी बनारस के 


भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


नाग-नागनी बिदा कीन्‍्ह सिर चरण रख दोन्‍्हा रामा । 
अरे रामा पिवे जमुन-जल करे बखनवाँ १ रे हरी ॥ 
कहे 'निराले! समझावे जो हरि-गुन गावे रामा । 


झरे रामा राधेश्याम जप, काहे के अ्लसाना » रे हरी ॥ 





रसिक किशोरी 


होती थीं। एक उदाइरण--- 


कि है. 


२० यशोगान करना । २. आवर्य करना । * प्रकाशक--बना रसीप्रसाद वर्मा, 'उपन्‍्यासदपंण'-कार्यातय, काशी; द्वितीय 
संस्करण, सन्‌ १६३७ ई० । ३. मीठी बोली बोलनेवाला ( चिकनी-चुपड़ी बातें करनेवाला 
देखे की ( सामने होने पर की ) है । ५. कसकता है, टीसत। है। ६. वलेज[। ७, 
प्रकाशक--उपन्य[स-द्पण'-कार्यालय, काशी । ६. आया। १०, 
गबे। १४, कुरूपा सौत। १५. सुनाता है 


कजल्ी 


नाहीं मानो बतियाँ तोहार मिठ्बोलवा३ ॥टेका। 
तोरी मुँह देखे की पिरितिया3$ सेंवलिया । 
कसके” करेजवा * हमार सिठबोलवा ।॥| 
'रसिक किशोरी” रस-बस इत» आवत । 
नित-नित करत करार: मिठ्योलवा ॥ 


जगेसर 


आप अपने समय के अच्छे कवि थे। आपकी रचना “मिजापुरी कजरी? नामक संग्रह-पुस्तिका 
9.४ है को, #। कप 
में मिली है। आपकी भाषा में मिर्जापुरी का पुट है। आपका एक गीत 'सावन-दर्पणः # 
भी है। 


कजली 


अइले' सवनवाँ घर नाहीं रे सजनवाँ १० रासा। 
हरी-हरी देखे बिन तरसे)) मोर नयनवाँ रे हरी ॥। 
हमके भुलले१* ऐसे भइले १३ निरमोहिया रामा। 
हरी-हरी जाय बसे कूबरी”४ के भवनवाँ रे हरी ॥ 
रतिया अंधेरी घेरी बिजुली चमके रशामा। 
हरी-हरी गरज सुनावेला?५ गगनवाँ रे हरी ॥ 
सूनी रे सेजरिया पर तड़फेलू १६ श्रकेली रामा। 
हरी-हरी नाहीं माने जुलमी ?९ मोर जोबनवाँ १८ रे हरी ॥ 


नी ५» आप] हे ध्प ला ५ 9... >*ै॥5 ः 

ओर भोजपुरी दोनों भाषाओं सें प्राप्त हैं। 'सागन दपण!# संग्रह- 
न 6 +». ९ 

प्राप्य हैं। अतः आपका समय १६२५ ई० थे. पूव का माना जायगा [ 

आस-पास कहा जा सकता है। आपकी रचनाएँ प्रीढ़ ओर भावपूणो 


)।! 9 तुम्दारी प्रीति केवल मुह 
इधर । ८. वादा । * लेखक--कृष्णलाछ; 
प्रियतम, स्वजन । ११, तरसता है। १२, भूल गये। १३, हो 
१६. तड़पती हो । १७. इुक्म करनेबाजा। १८. यौवन । 


श्री केवल २१३ 


कहेले 'जझगेश्वर' पियवा नाहीं घरे अइले रामा। 
खाई. बिख. तजब") परनवाँ * रे हरी॥ 


3 फाउ-सक, 


देवीदास 
अनुमान है कि आप गाजीपुर अथवा बलिया जिले के थे। आपकी रचना को देखकर ही ऐसा 
अनुसान किया जाता है। आपका समय १६२७० ३० के पूव का होगा। आपकी रचनाएँ हमें 'मिजोपुरी 
कजरी? तथा 'सावन-दपण!? में मिली है-- 
कजली 
जिन जहहो ४ मोरे राजा" तू बजरिया* सें । 
सवत+» तोहे लेहहें बोलाय चढ़ि जइहो मोरे राजा तू नभरिया: में। 
सावन की बहार मारे बिरहा-कटार तरसइहो* मोरे राजा तू बजरिया में । 
लागी तोरी आश्त कहे मानो 'देवीदास' रहि जाओ मोरे राजा तू अंटरिया) ? में । 


भगवानदास “डंबीले' 
आप “द्विजबेनी? कवि के शिष्य थे तथा बनारस के रहनेवाले थे। आपकी धर पद, धमार 
आदि रागों में बँधी रचनाओं की पुस्तिका वि० सं० १६६६ में प्रथम बार भारत-जीवन प्रेस (काशी) 
में मुद्रित हुईं थी। यह पुस्तिका हिन्दी में है। एक-दो भोजपुरी गीत भी हैं। इसी पुस्तक से 
आपका परिचय मिला। भोजपुरी रचनाएँ अन्य संग्रहों में भी ग्राप्त हुईं हैं। उपयुक्त “मि्जापुरी 
कजली”, में भी आपकी रचना के उदाहरण मिले हैं। सावन दपण? में भी आपकी रचनाएँ 
संग्ृहीत हैं । 
कजली 
(१) 
सावन घन गरजे रे बालसुआऑँ११ ॥टेका|। 
हमरे पिया जाले परदेसवा कोई नहीं बरजे१९ रे बालमुओँ । 
कहत “छुबीले' छैल, पति) 3राखो तनिक मोरी अरजे"४र बालमुओँ ॥ 
(२) 
जोबना१" पे तोहरे१* बहार साँवर गोरिया१७ । 
मोतियन हार गले बिच झरूलके। 
अँगिया सलोनी बृूटेदार साँवर गोरिया ॥ 
कहत  छुबीले' गोरी चढ़ली?*-जवनिया१९ । 
जिया तरसावलू*० हमार साँवर गोरिया ॥ 


र्श्र कि. 
| केवल 
आपके दो छुन्द मुझे चम्पारन-निवासी श्री गणेश चौबे से प्राप्त हुए हैं। आपके छपरा या 
मोतिहारों के निवासी होने का अनुमान किया जाता है। 





३ स्याग .दूँगी। २ प्राण।. ३. नहीं । ४. जाना |. ५. प्रियतम। $. हांट-बाजार । ७० सौत | ५. नजर पर 
पढ़ना (मुद्दावरा) । ६, तरसोंगे। १०, अटठारी, अट्टाजिका । ११, वल्लभ, पति । १०. मता करना। ११५ पत रखना*- 
लाण रखना। १४, अर्ज, बिनती। १५५ यौवन । १६, तुम्दारे। १७ श्यामा घुन्द्री। १८-१६. उरी हुईं जवानी । 
२०, जकाचाती हू। । ह 


२१४ भोजपुरी के कवि और काव्य 
चेत 


भोला त्रिपुरारी भइले मतबलवा हो राम । 

आारे१ जेही* के प्रीस पर गंगा बिराजे 

सोहेला3 चन्द्र भालवाउं हो राम ॥ 

कि सोइ भोला हो पहिरे मु'डमलवा हो राम । 

आरे अगवा में भभूति" रमवले 

अगवा बड़ बेश्रालवा० हो राम ॥ 

करवा” जगवल्े१ हो डेंचरु१* तिरसुलवा** हो रास । 
गजवा-धतुरचा१* चबावे निगले मंगगोलवा)3 हो राभ । 
घूमत फिरे सगरे"४ बनवा हो राम ॥ 

आरे गजवा तुरंगवा छाड़ि के 

बा रथवा-बिमनवा हो राम 

संगवा लगवले हो बुढ़वा बयलवा१” हो रास ॥ 
आरे जोगी बीन बजावे गावे आरे भूतवा हो राम | 
कि 'केवल” डरपि१$ गये भोला सरनवा१०७ हो राम ॥ 


केशवदास 


आप कबीरपंथी साधु थे। आप चम्पारन जिले के मोतिहारी थाने के पंडितपुर ग्राम के निवासी 
थे। बौसवीं सदी के आरम्भ में आपका स्वगंवास हुआ। आपके पद सुन्दर और गम्भीर होते थे । 
यह कवि श्रभी आगे खोज की अपेक्षा करता है। 


चेतार 
(१) 
भावे१८ नाहिं मोहि भवनवॉा १९। 
हो रामा, बिदेस गवनवाँ २० ॥१॥ 
जो एह मास निरास मिलन भए 
सुन्दर प्राभ गवनवाँ *१ ॥२॥ 
फैसोदास! गावे निरशुनवाँ 
ठाढ़ि गोरी करे गुनवनवाँ २२ ॥३॥ 
(२) 
सुधि कर मन बालेपनवा*3 के बतिया* ४ ॥। 
दसो दिसा के गम” जब नाहीं, संकट रहे दिन-रतिया ।। 


१. गीत का टेक । २. जिसके । ६, शोमता है। ४, छल्लाठ | ४६ विभूति, भस्म । ६. जागे, सामने । ७, व्याल्, सर्प । 

करें ; हाथ में | ६, बजाते हैं। १०. डमरू । ११, त्रिशूत। १९, गाँजा और धतूर । १३, भंग का गोला १४, सर्वत्र । 
४५ बेल । १६, डरकर | १७, शरण में । १८, अच्छा तगना। १६, घर, भवत्त | २०, विदेश-गसन्‌ ! २१. माण-विसजेत | 
२९, गुनावन, चिता । २३. बचपन | २७, बात । २५. ज्ञान, चिन्ता । 


राजकुमारी सखी २१४ 


बार बार हरि से मिल कहल5" बसुधा में करबि भगतिया" ॥ 
बालापन बाल ही में बीतल, तरुनीड कढ़के छुतियाएं । 

काम क्रोध दसो इन्द्री जागल्ल" ना सूके जतिया* वा पतिया" ॥ 
अन्त काल में समुभ्ति परिहें*! जब जम्ु* घेरिहें दुअरिया१९। 
देवा-देई सभे केउ हरिहें, कूठ होइहें जड़ी-बुटिया" ) ॥ 

'फकेसोदास' समुक्ति के गावेले१* हरिजी से करेले मिनितिया)3। 
साम बिहारी सबेरे चेतिह5, अन्तस में) ४ केहूना!" लंघतिया' * ॥ 





रामाजी 


आप सारन जिले के आम सरेयाँ, (डाकघर हुसेनगंज, थाना सिवान) के रहनेवाले सन्त गहस्थ 
कवि थे। आप राम के बड़े भक्त थे। तमाम घूम-घूम कर रामजी का कीत्तन किया करते थे। 
आपके पुत्र अब भी हैं। आपकी रचना भोजपुरी ओर खड़ीबोली दोनों में हुआ करती थी। 
सन्‌ १६२६-३० ई० में आपके संकीत्तेन की बड़ी घूम थी। आप की मझत्यु १६२० और १६४० ईं० 
के बीच हुईं । 


“कल्याण? के 'सन्त-अंक' में आपका जिक्र किया गया है। आपके गीत भोजपुरी गीतों के संग्रहों में 
पाये जाते हैं। भूपनारायण शर्मी की रचनाओं के संग्रह में भी आप की भोजपुरी रचनाएँ हैं। 
आपकी कोई रचना उदाहरण के लिए नहीं मिली । 





राजकुमारी सखी 


गाप शाहाबाद जिले की कबयित्री थीं। आपके गीत अधिक नहीं मिल सके। फिर भी, 
आपकी कवठि-प्रतिभा का नमूना इस एक गीत से ही मिल जाता है। आपका समय बीसर्वी सदी का 
पूर्वाद्ध। अनुमित है। निम्नलिखित गीत चम्पारन-निवासी श्री गणेश चौबेजी से प्राप्त हुआ--- 


गोड़'०्तोहदी)*लागले बाबा११हो बढ़इता "से आहो रासा* 
धनवाँ-सुलुक** जनि ब्याह5 हो रासा। 
सासु मोरा मरिहें गोतिनिः3 गरिअरइहें*४ से आहो रामा 
लहुरि*” ननद्या** ताना मरिहें हो रामा। 
राति फुलइबो*० रामा दिन उसिनइहे*< से आहो रामा 
घनचा चलावत+*घामे३०तलफबिई "हो रामा। 
चार महीना बाबा एहि तरे3+ बितिहे से आहो रामा 





१, कहा[। २ भक्ति । ३. जवानी। ?. बाती कड़कना ( मुद्दावरा )--कामोीत्तेजन दहोना। ५. उत्तेजित होती है। 
६०७, जात-पात ८ पढ़ेग। | ६, यम। १०, द्वार । ११ जड़ी-बूटी--द्वा-दारू । १९ गाता है। १६, बिनती। १४. अह 
समय में । १५. कोई मी नहीं । १६, साथी | १७. गोड़ लागिले--प्रणाम करती हूँ । १८- तुमको । १६. पिता | २०. बढ़न्ती 
जा, ऐश्वर्य-सम्पन्न । २१, गीत का टेक। २२ धान उपजनेवाला मुस्क। २३: जेठानी-देवरानी । २०७, गाली देंगी। 
२५, छोंटी-प्यूरी । २६. ननद, पति की बहन | २७. ( धान को पानी में ) फुलाऊंगी। २८. (पानी में का सिगोया धान आग 
की आँच पर ) उयालूगी। २६. उबालने के बाद धान धूप में पसलार दिया जाता है और थोड़ी-थीड़ी देर पर उसे सूखने के 
लिए द्याथ से नीचे-ऊपर फेरना पड़ता है। ३० धूप में | ३१. तलफूगी, जलूंगी | ३९, इसी तरह । 


२१६ भोजपुरी के कबि और काव्य 


खाये के माइगिल् भतवा" हो रामा । 
शराजकुमारी सखी कहि समकावे आहो _ रासा 
बिना सहुरे*। सब दुखबा हो रामा॥ + 


बाबू रघुवीर नारायण 


आप सारन जिले के 'नयागाँव” नामक ग्राम के निवासी हैं। उसी जिले के छपरा-नगर में आपका 
जन्म सन्‌ १८८४ ई० में, ३० अक्टूबर को हुआ था। जिस समय आप छुपरा-जिला स्कूल में पढ़ते थे, उस 
समय वहाँ साहित्य-महारथी पं० अम्बिकादत्त व्यास अध्यापक थे। उनसे आपकी कवि-प्रतिभा को बड़ा 
प्रोत्साहन मिला | बिहार के भारत-प्रसिद्ध विद्वान परिडत रामावतार शमी से भी आपने उसी रुकूल 
में शिक्षा पाई थी। स्कूल में ही आप हिन्दी, श्रंगरेजी तथा भोजपुरी में कविता करने लगे थे । 
पटना कालेज में पढ़ते समय आप अँंगरेजी में बहुत अच्छी कविता करने लगे। अगरेज प्रोफेसरों 
ने आपकी अगरेजी-कविता को बहुत सराहा था। बी० ए० पास करने के बाद आप पूर्णियाँ जिले 
के बनेली'नरेश राजा कीत्त्योनन्द सिंद के प्राइवेट सेक्रेटरी हुए। बिह्दार के प्रसिद्ध महात्मा श्री 
सीतारामशरण भगवानप्रसाद जी 'हपकला” की प्ररेशा से आप हिन्दी में भी कविता करने लगे। 
आरा-निवासी बाबू शिवनन्दन सहाय से आपने वजभाषा में कविता करना सीखा था; किन्तु अगरेजी 
ओर हिन्दी की कविताओं से अधिक आपकी भोजपुरी कविताएँ प्रसिद्ध हुह। आपका सबसे प्रसिद्ध 
भोजपुरी गीत 'बटोहिया? है, जो २० वीं सदी के आरंभ में दक्तिण-अफ्रिका, मॉरिशस और ट्रिनीडाड 
तक के प्रवासी भारतवासियों में लोकप्रिय हो गया था। सन्‌ १६५२-५३ इईं० में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
से आपकी डेढ़ हजार रुपये का वयोबद्ध साहित्यसेवी सम्मान पुरस्कार मिला था। आपके सुपुतन्र 
श्री हरेन्द्रदेव नारायण, बी० ए० ने, जो हिन्दी के भी प्रतिभाशाली कवि हैं, 'कु अर सिंह? नामक 
काव्य भोजपुरी में लिखा है। आपको मत्यु सन्‌ १६५५ ई० में हुईं थी । 


बटोहिया 


सुन्दर सुभुभि भेया भारत के देसवाः से मोरे प्रान बसे हिम-खोह ४ रे बटोहिया" ॥ 
एक द्वार घेरे* राम दिम-कोतवालवा० से, तीन द्वार सिंधु चहरावे८ रे बटोहिया ॥| 
जाहु-जाहु भेया रे बटोही हिन्द देखि आड, जद॒यवाँ कुहँकि कोइलि' बोले रे बटोहिया ॥ 
पवन सुगन्ध मन्द अगर?" गगनवाँ११ से, कामिनी बिरह-राग गावे रे बटठोहिया ॥ 


ला 


१. साँड़ मित्रा हुआ गीला भात। २. शझकर, शोब-स्वभ[व।। * शाहाबाद जिक्के में दक्षिण और उत्तर दो खंड हैं । 
बीच में ईस्टर्न रेखबे की लाइन है । लाइन के दक्खिन धानवाला क्षेत्र है और लाइन से उत्तर गंगा-तट पर 
गेहूँ-चना का क्षेत्र है। यह गीत रचनेवाल्ली कबयित्री उत्तर-खंड की जान पड़ती है। बह अपने पिता से कहती है. कि 
दक्खिन-क्षत्र में हमारा विवाह मत करों, नहीं तो थान कूटना पड़ेगा । किसी-किसी गीत में दक्षिणी क्षेत्र की लड़की भी 
उत्तर-खण्ड में विवाह न करने के लिप पिता से कद्दती है ; क्‍योंकि वहाँ, इसको चक्‍की चलाती पड़ेगी । ३५ देश । 
४. द्विमाचल की कन्द्रा। ५. भारतीय अथवा प्रवासी यात्री । ६. घेरे हुए है। ७, हिमालय-रूपी पहरेदार। 
८ गरणजता दै। ६. कोकिल | १० अगुरु नामक सुगल्वित पूप । ११, आकाश | 





महेन्द्र मिश्र २१७ 


बिपिन अगस घन सघन बगन"” बीच, चम्पक कुसुम रंग देवे रे बटोहिया ॥ 
द्रम बट पीपल कद॒म्ब निग्ब आम बृक्त, केतकी गुलाब फूल फूले रे बटोहिया ॥ 
तोता तूती बोले रामा बोले भें गरजवा* से, पपिहा के पी-पी जिया साले रे बटोहिया ॥ 
सुन्दर सुभूमि भेया भारत के देसवा से, मोरे प्रान बसे गंगा-घार रे बटोहिया ॥ 
गंगा रे जमसुनवाँ के कगमगठ पनियाँ से, सरजू रूमकिए्ं लहराबे रे बटोडिया ॥ 
ब्रह्मपुत्र पंचनद घहरत"” निसि-दिन, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया ॥ 
अपर अनेक नदी उमड़ि-घुसमड़ि नाचे, जुगन* के जठुआ७ जगावे< रे बटोहिया॥ 
ग्रगरा प्रयाग काशी दिल्‍ली कलकतवा से, मोरे प्रान बसे सरजू तीर रे बटोडिया ॥ 
जाउ-जाउ भैया रे बटोही | हिन्द देखि आऊ, जहाँ ऋषि चारो बेद गावे रे बटोहिया ॥ 
सीता के बिमल जस राम-जस क्ृष्ण-जस, मोरे बाप-दादा के कहानी रे बटोडिया ॥ 


ब्यास बाल्मीक ऋषि गौतम कपिल देव, सूतल अमर के जगावे रे बटोहिया ॥ 
रामानुज रासानन्द न्‍यारि प्यारी रुपकला, ब्ह्म-सुख-बन के भेंवर रे बटोडिया ॥ 


नानक कबीर गौर" संकर श्री राम कृष्ण, अलख के गतिया बतावे रे बटोड्डिया ॥ 
बिद्यापति कालीदास सूर जयदेव कवि, दलसी के सरल कहानी रे बटोडिया ॥ 
जाउ-जाड भैथा रे बटोही हिन्द देखि आऊ, जहाँ सुख कूले धान खेत रे बटोडिया ॥ 
बुद्धदेव एथु बिक्रमाजुन सिवाजी के, फिरि-फिरि हिय सुध आवे रे बटोहिया॥ 
ऋपर परदेे देस सुभग सुधर बेस, मोरे हिन्द जग के निचोड़ रे बदोहिया ॥ 
सुर पु कप $ | ट 40५ ५०। 
न्दर सुभूमि भेया भारत के भूमि जेहि, जन 'रघुबीर! सिर नावे रे बटोहिया१* ॥ 





महेन्द्र मिश्र 
आप सारन जिले के 'सिश्रवलिया? ग्राम (नेनी, छपरा) के रहनेवाले थे। आप मामूली पढ़े- 
लिखे व्यक्ति थे। आप रसिक मनोबृत्ति के प्रेमी जीव थे। आपके गीतों का प्रचार छुपरा और 
आरा की वेश्याओं ने भोजपुरी जिलों में खूब किया है। वास्तव में आपके गीत बहुत सरस, सुन्दर 
और प्रेममय होते थे। जाली नोट बनाने के अपराध में आपको एक बार सजा भी हो गई थी। 
सन्‌ १६२० ईं० के लगभग आपकी कविताएँ शाह्ञबाद, छपरा, पटना, मोतिहारी आदि जिलों में खूब 
प्रेम से गाई जाती थीं । आपने अनेक तर्जों के गीतों की रचना की है। आपकी कविताओं के दो-एक 
संग्रह भी छप चुके हैं। आपकी तीन प्रकाशित रचनाओं ( 'मेघनाथ-वध”, “महेन्द्र-मंजरी” और 
कजरी-संग्रह” ) का पता मिला है। आपने रामायण का भोजपुरी में अनुवाद भी किया था, जो अबतक 
आपके वंशजों के पास है। 
(१) 
नेहवा१) लगाके दहुखवा दे गइले१* रे परदेसी सइयाँ १3 ॥टेका॥। 
अपने त गइले पापी, लिखियो ना भेजे पाती"४, 
अइसे१+ निठुर स्यासम हो गइले रे परदेसी सहइयाँ॥। 
बिरहा जलावे छाती, निंदियो ना आवचे राती, 
कठिन कठोर जियरा हो गहइले रे परदेसी सइयाँ। 
१. बाग । २ भृड्गराज पत्ती । ३. जगमग (निर्मल) । 8, भकोरे के साथ | ५. गरजता है। ६. युगों का। ४-5 चादु- 


जगा[न[--मोद्विनी डालना (विशेषताओं को याद दिलाता है) | ६. गौरांग चैतन्य महप्रभु । १०, यद्द कविता 'रबवीर पन्न पृष्प' 
त[मक प्रकाशित पुस्तक से उद्धृत है । ५१, स्नेह । १२ दे गये । १३. स्वामी, प्रियतम । १४ चिट्ठी | १५, ऐसे । 


श्श्८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


कहत 'महेन्दर' प्यारे सुन5्हो परदेसी सइयों, 
उडि-उक़ि भंवरा १ रसवा पा गइले हो परदेसी सइयाँ ॥ 
२ 


फ्रूमर 

अवध नगरिया से श्रइल्ली बरिश्रतिया* सुनु एरे3 सजनीं, 
जनक नगरिया भले सोर" सुनु एऐे. सजनी ॥ 
चलु-चलु सखिया देखि आई' बरिअ्रतिया, सुनु एरे सजनी, 
पहिर<: नर लहरा-पटोर७ सुनु एरे सजनी ॥ 
राजा दूसरथ जी के ग्रान के अधरवा< सुनु एरे सजनी, 
कोसिला के अधिक पिआर, सुनु एरे सजनी ॥ 
कहत 'महेन्दर' भरि देखिले नयनवा, सुनु एरे सजनी, 
फेर नहीं. जुटी*' संजोग, सुनु॒ एरे सजनी ॥ 


देवी सहाय 
आप शिवभक्त कवि थे और आपकी रचनाएँ बहुत मधुर हुआ करती थीं। आपकी कजली 
का उदाहरण प्रो० बलदेव उपाध्याय ( काशी-विश्वविद्यालय) ने 'कजली-कौसुदी' की भूमिका में दिया है । 
आपकी भोजपुरी रचनाएँ प्राप्त नहीं हो सकीं। एक ही उदाहरण मिला+- 
सोहे न तोके)" पतलून साँवर-गोरवा११ । 
कोट, बूट जाकेट,. कमीज क्यों, 
पहिनि१!* बने बेलून सॉँवर-गोरवा ॥ 


रामवचन द्विवेदी अरविन्द! 
आप देवघर-विद्यापीठ के साहित्यालंकार हैं। आप के पिता का नाम पं० रामअनन्त हिवेदी है। 
आपका जन्म-स्थान दुबीली ( नीयाजीपुर, शाहाबाद ) है। आप हिन्दी की भी कविताएँ 
लिखते हैं। आप अपने कई हिन्दी-गग्-लेखों के लिए पुरस्क्रत हो चुके हैं। अपनी भोजपुरी कविता 
के लिए भी आपको स्वर्ण-पदक मिला है। हिन्दी में आपकी कई पुरुतकें निकल चुकी हैं। आपका 
£ गाँव के ओर” नामक भोजपुरी कविता-संग्रह प्रकाशित है । 
(0 
लड़ाइ क आर 
दुसमन देस के दबावे खाती *'३ आवत . बादेड, 
उठ भट्टया उठ5 अब देर ना लगाईजा१० ॥ 
लड़े-भीड़े में तो हम सगरे)६ प्रसिद्ध बानी)७ 
आव5ड ई१< बहादुरी लड़ाई में देखाइंजा११ ॥ 
लागी लीहीं*०, सोटा लीहीं, काता*ओ कुदारी लीहीं, 
हाथ में गेंड़ासा लीहीं आगेनआगे धाइजा“*। 
हमनी 3 के टोली देखि थर-थर . जग काँपे, 
पानी में भी आव5 आज आग धधकाई'जारड ॥ 
३, श्रमर_। २० बरात । ३, अरे ।8, सखी। ४. धूम-वास, शोर्‌। ६. लो। ७, कामदार साड़ी। ८, आधार | 
£. संयोग जुटना ( मुहावरा )--सुअवसर्‌। १०. तुम्हेँ। ११. अँगरेजी ठाठ-बाठ के हिन्दुस्तानी। १९, पहन कर। 


१३, खातिर, वास्ते | १४. है। १४. कगावें, करे। १६, सवंत्र | १७, हैं । १८, यह ! १६. दिखलावें ।२०, हें, धारण करें । 
२१५ बोटी कठारी | २२, दौड़े । २६, हम जोंग | २०9, पधका दे, प्रज्वल्षित करें । 


रामबचन द्विवेदी अरविन्द! २१६ 


भीम अरजुन द्वोन हमरे इृहाँ) के रहनो, 
हमनी भी आज. महाभारत. रचाइजा | 
महाबीर भीम बनी, हनूमान धीर बनीं, 
पारथ गंभीर बनी, परलेड... मेचाइजा ॥ 
तेगा तलवार बान किरिच बन्दूक लेइडें, 
धम-धम-धम-धम रन ओर जाइजा ॥ 
सामने जे आये. ऊ त5 सरग"” सिधावे* बस, 
छुप-छुप रुण्ड-मुणगड काटि के. गिराइजा ॥ 
राना परताप वीर सिवाजी वो सेरसाह, 
माँसीवाली रानी के तो ध्यान जरा लाइंजा ॥ 
लवकुस लइकन से सीखीं जा बहादुरी वो 
अभिमनु जुबक से बिहु७५ तोरि आइंजा ॥। 
घोड़ा हहनात बाटे, लोहा भऋूम्कननात बाटे, 
मफंडा फहरात बाटे, कदम बढ़ाई'जा ॥ 
डंटा मिले, खंता< मिले, तलवार भाला मिले, 
जेडि हथियार मिले से हि लेके धाई'जा॥ 
गंगा से पबीतर" वो जमुना से निरमल, 
सुन्दर सुभूमि पर दाग ना लगाइजा॥ 
भ३० (२) फल 
गाव क आर 

जाहाँ-जाहाँ देख5 ताहॉ-ताहाँ गाँवबासी लोग, 
डेढ़-डेढ चडरा!"” के खिचड़ी पकावता । 
मेल-जोल के न बात कतहीं११ देखात बाटे"3, 
सब कोई अपने बेसुरा राग गावता१3 ॥ 
एक दूसरा के न भलाई सोचतारे) कोई, 
सब कोई अलगे ही डफली बज़ावता।! 
मेल वो मिलाप देख पाईले'७ जाहाँभी कहीं, 
करीले)* चुगुलखोरी भाई के लड़ाईले'ण्क. 
दूसरा भाई के जब सुनीले बिआआह-सादी, 
जहाँ. तक बनेला. बिधिन)< पहुँचाईले। 
अपना कपारे।!* जब परेत्ला*० बिश्लाह कभी, 
धर-घर जाके सि सबके नवाईले*१॥ 
दूसरा में अस-तसर अपना में रथ-असरउ, 
चलोले मगर नाहीं केह से चिन्हाईले*४ ॥ 
झूठ के करीले साँच, साँच के करीले #ूठ, 
तबो हम दुखिया के सुखिया कहाईले ॥ 
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१. हमारे यहाँ | २. थे। ३. प्रलय | 9, लेकर । ५. खवग । ६, सिधवारे, गये, स्वर्ग-सिधर॒ना (मुदहावर[)--मर जानता | 
०. व्यूहू । ८. खनित्र (जमीन खोदने का औजार) | ६. पवित्र | १०, चावल (डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना)। ११. कहीँ। 
१५, है। १३ गाते हैं । १०. सोचता है। १५४५ पाता हूँ। १६. करता हूँ ।१० बढ़ाता हूँ । १८; विष्न । १६. सिर पर | 
२०, पड़ता है । २१. नंवाता हूँ । २२, ऐसा-वैसा । (सुस्त) | २६. रथ की तरद्द तेज । २७६ पहचान में जाता हूँ । 


२२० : भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


एक-दूसरा के खान-पान के छोड़ावे खाती), 
ऐडी से पसीना हम चोटी ले चढ़ाई ले। 
छोट-मोट गाँव बा हमार पर ओकरो में', 
गोल बधघवाके-5 हम सब के जुकाई ले॥ 





भिखारी ठाकुर 
भोजपुरी के वयोबद्ध कवि (भिखारी ठाकुर! पहले शाहाबाद जिले के निवासी थे; पर अब उनका 
गाँव गंगा के कटाव में पड़ कर सारन जिले में चला आया है । उनके गाँव का नाम कुतुपुर है। 
वे बहुत कम पढ़े लिखे हैं। लड़कपन में वे गाये चराया करते थे । जब सयाने हुए, तब अपना 
जातीय पेशा करने लगे--हजामत बनाने लगें। वे खड़गपुर (कलकत्ता) जाकर अपने पेशे से 
जीविका उपाजन करने लगे। वहीं पर रामलीला देखने से उनके मन में नाटक लिखने और 
अभिनय करने का उत्साह हुआ। उन्होंने भोजपुरी में 'बिदेसिया! नामक नाटक लिखा। उसका 
अभिनय इतना लोकप्रिय हुआ कि उसे देखने के लिए हजारों दर्शकों की भीड़ होने लगी। बे 
खड़गपुर से जगन्नाथपुरी भी गये थे। वहाँ उनके मन में तुलसीकृत रामायण पढ़ने का अनुराग 
उत्पन्न हुआ । 'रामचरितमानस! को वे नित्य पढ़ा करते थे। उसी ग्रन्थ के बराबर पढ़ते रहने से 
कविता लिखने को प्रेरण[ हुईं। उनकी भोजपुरी कविता में अनुप्रास के साथ शगार, करुण आदि 
रसों का अच्छा परिपाक हुआ है । उन्होंने कई नाटक समाज-सुधार-सम्बन्धी भी लिखे हैं। 
उन्होंने एक नाटक-मण्डली भी संगठित की है, जिसके आकर्षक अभिनय की घूम भोजपुरी-भाषी 
जिलों में बहुत अधिक है। भोजपुरी के स॒विस्तृत क्षेत्र की जनता पर उनके नाटकों का अद्भुत प्रभाव 
देखकर अँगरेजी सरकार ने उन्हें रायसाहब की उपाधि दी थी और प्रचार-कार्य में भी उनसे सहायता 
ली थी। राष्ट्रीय सरकार से भी उनको पदक और पुरस्कार मिल चुके हैं। आकाशवाणी में भी 
उनके अभिनय और गीत बड़े चाव से सुने जाते हैं। भोजपुरी में प्रकाशित उनकी रचनाएँ 
निम्नांकित हैं--(१) बिदेसिया, (२) भिखारी-शंका-समाधान, (३) भिखारी चडउजुगी, (४) भिखारी 
जयहिन्द खबर, (५) नाई पुकार, (६) कलियुग बहार, (७) बिएहा-बहार, (८) यशोदा-सखौ- 
संवाद, (६) बेटी-वियोग, (१०) विधवा-विलाप, (११) हरि-कीत्त न, (१२) भिखारी-मजनमाला, 
(१३) कलयुग बहार-नाटक, (१४) बररा-बहारं, (१५) राघेश्याम-बहार, (१६) घीचोर-बहार, 
(१७) पुत्रवध नाटक, (१८) श्रीगंगास्नान, (१६) भाई-विरोध, (२०) ननद-भौजाईं, (२१) नवीन 
बिरहा, (२२) चौवर्ण पदवी, (२३) बुढ़ साला का बयान आदि ।& 
(१) 
छुछनवल5 ४ जिशअरा बाबू" मोर, 
रस के बस मतवाल भइल'* मन, चढ्ल जवानी जोर॥ 
दिनो रात कबो कल ना परत बा७, गुनत-गुनत< होत भोर ॥ 
छुछुनवल5 जिड्लरा ०॥१॥ 
बाल-बिरिध* एक संग कई दीहल१०, पथल"" के छाती बा तोर। 
हे कहत 'सिखारी' जवानी काल बा, मदन देत भकभोर || 
छुछुनवल5 जिअ्रा नाश 
| --(बेटी-वियो ग! से ) 
््प खातिर, वास्ते । २, उसमें भी । ३, गोल बाँवकर-- दख बनाकर | *इन सब एस्तकों के प्रकाशक हैं--श्री दूधनाथ । 
पुस्तकालय परेड प्रस, ६३ सूतापट्री,, कलकत्ता । 8. तरसाया, तड़पा-तड़पाकर छकचाया। ५, बाष, पिता[। ६, हुआ 
७ पड़ता है | ८. सी चते-सोचते ! ६, वृद्ध । १०, कर दिया। ११ पत्थर । 33 


भिखारी ठाकुर २२१ 
(२) 


चलनी। के चालल'" दुलहा सूप के भरूटकारलड है। 
दिश्रका के लागल बर दुआरे” बाजा बाजल है ॥ 
आँवा के पाकल * दुलहा भाँवा० के भारल/ हे। 
कलछुल' के दागल बकलोलपुर??" से भागल)) है॥ 
सासु के अंखियाँ. में अन्हवट)* बा छावल-ड हे। 
आह के १४ देख5 बर के पान चथ्ुलावल्ल।% हे।॥। 
आम लेखा१* पाकल्ल)७ दुलहा गाँव के निकालल १< हे। 
अइसन बकलोल"* बर चटक ४० देवा*) के भावल+* है || 
मडरी*3 लगावल दुलहा जामा पहिरावल हे। 
कहत भिखारी! हडवन४5,रासम के बनावल*» हे॥ 

--(बिटी-वियो ग! से) 

(३) 


गवना कराइरई सेया घर बहठबले*७ से, 
अपने लोभइले*< परदेस रे बिदेसिया ॥। 
चढ़ली जवनियाँ बेरन** भइली5० हमरी से, 
के मोरा हरिहें१) कल्लेस रे बिदेसिया।। 
दिनवाँ बितेला सइयाँ बटिया<* जोहत तोर, 
रतिया बितेला जागि-जाभथि रे बिदेखिया ॥। 
घरी राति गइले55ठ पहर राति गइले से, 
धधके करेजवा में आग रे बिदेखिया ॥। 
अमवाँ मोजरि गइले३४ लगले टिकोरवा3० से, 
दिन-पर-दिन पियरायड्७ रे बिदेसिया ॥ 
एक दिन बहि जहइहें जुलमी बयरिया३७ से॥ 
डाढ़ पात जहहें भहराय3< रे बिदेखसिया ॥ 
भभकि5' के चढ़लीं सें अपनी अटरिया से, 
चारों ओर चितवों चिहाइ४० रे बिदेसिया ॥ 


१, लवानी । ९. चाला हुआ (छलनी में आठा चाबने पर चोकर बाहर निंकल जाता है। दुलहे का मुँह भी चीकर की 

तरह रुखड़ा है )। ३, फटका हुआ (सूप से फटकने पर अन्न में से कूड़ा-कचरा निकल जाता है, दुलदे की सूरत बसी ही है। ) 

६. दीमक (दुलहे के चेहरे सें दीमक बगने का भाव है, शीतजा के गदरे और घने दाग पड़ जाना)। ९ दार। $. पका 

हुआ (कुम्दार के आँवा सें पकने पर मिट्टी के बतनों में जैसे लहुसन का दाग पड़ जाता दुलहे के बदन सें धब्बे हैं ।) 
७, पककर काली हुई ईंट | ८. काड़ा हुआ आँवा से मजने पर देह में जंसा रुखड़ापन जा जाता है, वसा हीं दुबहे 

का रुखड़। शरीर है । -. कली । १०, बकवजीलपुर--बौड़मों और गँवा[र्र का गाँव | ११५, भागा हुआ--अर्थात्‌, इस दुलहे 

का युजर बेवकूफों सें भी न हो सका । १२. अँधेरा । १३, बाया है । १७. आकर के। १५, चबा-चवाकर सुह में घुलाना। 

१६, सहश । १७, पका हुआ (पका आमन्‍-मद्दावृद्ध मरणासन्न)। १८, निकाला हुआ, खदेड़ा हुआ। १६ बे-शऊर । 

२०. चटकोला[ | २१. लड़की का बाप । २२. अच्छा लगा। २६, मौर्‌ । २४. है। २५. बनाया हुआ (राम का बनाया, व्य॑ग्यपूर्ता 
मुहावरा)। २६, कराकर ॥ २७, बठाया | *८« छुभा गया । २६ दुश्मन | ३० हुई। ३१, हरण करंगे। ३२. बाठ, राहे 

( बाट जीहना--प्रतीक्षा करना)! ३६३६, बीत गद । ३४. सुजराना, मंजरी प्रस्कुटित होगा। ३५, आस का बोठा 

ठिकोल्ला । ३६ पिंयराना, रंग चढ़ना। ३७. बयार्‌ (छुल्मी हृव[--आँधी)। १८. भ्रष्ट हो जायगा, गिर जायगा। 

३६, चित्ता-ज्वाज्ा से व्यग्न हीकर । ४०, चौंककर । (अन्तिम प॑क्तियों में रसाल-बृक्त से कामिनी के तन की तुबना है। मंजरी से 

यौवन के प्रसकुटन का, टिकोला से छाती उठने का, पियराने से जबानी की जाली चढ़ने का, आँधी से कामोत्तेजना के भकोरे 

का और डाब-पात गिरने से पथम्रष्ट ही जाने का संकेत है ।) 


२२२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


कतहू न देखों रामा सइयाँ के सुरतिया से, 
जियरा गइले मुरझाह रे बिदेसिया॥ 
“>(बिदेसिया” नाटक से) 
(४) 
मकहया! हो | तोर गुन गु व" साला ॥ 
भात से तरत भव, लावत गरीब लव, पूरा-पूरा पानी दिआलाएं ॥टेक।। 
भेजा") भरि. भोरी-झारी*' जहँतहँ खोरी-खारी" खात बाड़न: बाल गोपातल्ा॥ 
धन हु धनहरा १" ढाठा)) खाले लगहर* नाठा,?3 लेंढ़ाव्योनसारी "में फॉकाला ११ ॥ 
सातू-मरचाई-नून खइला)० से सूख्खेल्ा*८ खून, साधू लेखा?! रूप बनी जाला।॥। 
दारा*० गूर*) दही मन, कृष्ण कृष्ण कही-कही, महर्वाँ में माजा** बुकाला२3॥ 
भरुद्टदानगवान से बिसान खास आई जात, मन बकुणठे चलि जाल्लार४॥ 
करत “भिखारी”? खेला सूरदास** जदृहन मेला, गंगा तीरे बहुत बोशाला।। 
मकदृया हो | तोर गुन गु थच माला ॥ 
--('भिखारी-भजन-माल!” से) 


दधनाथ उपाध्याय 

आपका जन्म हरिछपरा ( बलिया ) में हुआ था। आप 'रामचरितमानस” ओर बँगला “कृतबास- 
रामायण!” के बड़े अनुरागी थे। आपके पिता प॑० शिवरतन उपाध्याय थे। आपने एक बार गोरक्षा क 
आन्दोलन उठाया था, जिसका प्रबल प्रभाव केवल बलिया जिले में ही नहीं, अन्य भोजपुरी जिलों 

में भी पड़ा था। उन्हीं दिनों श्रापने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'गो-विलाप-छन्दावली” को रचना चार 
भागों में की थी । उसकी भाषा ठेठ भोजपुरी है। देहात की जनता में आपकी रचनाएँ बड़ी प्रभाव- 
शालिनी सिद्ध हुईं हैं । आप बड़े अच्छे वष्ता भी थे । आपने 'हरे-राम पचीसी”, 'हरिहर शतक? 
भरती का गीत”, 'गो-चिट्ुकी-प्रकाशिका? आदि पुस्तकों की भी रचना की है। आप सरल, 
बोल-चाल के शब्दों में दुरह और गहन विषयों को सुन्द्रतापूवक व्यक्त कर देने में बड़े 
प्रवीण थे । # 

आजि काल्हि** गहया के दसवा० के देखि-देखि 

हाइ हाइ हाई रे फाटति बादे छुतिया। 

डकरि-डकरि डकरति बाटे राकतिदिन, 

जीमिया निकालि के बोलति बाटे बतिथा*<। 

ताहू पर हाइ निरदृइया*5 हतत3० बाटे, 

गहया का लोह3) से रेंगत बा धरतिया। 

अगवा ** के दुख-हुरद्सवा33 के स्ोचि-सोचि, 

कोटि जुग॒ नियर>ंबीतति बाटे रतिथा ॥१॥ 

१, मकई, भुट्टा। २. गूं थूगा ( गुणगान करूँगा) । ३- लव लगाता>-नेह लगाना। ४. दिया जाता है (मकई का 
मात सींभते संम्रय चहुत पानी सोखता है )। ५. चबेना। ६. कोली की कोली। ७, गल्ली-गली में । ८. हैं। ६. घल्य । 
१०, मकई के पौधे में से निकली हुई मंजरी, जो धान की बाढ की तरद्द होती है । ११, मकई के पौधे का डंठल | १२, दुधार 
गाय-मंस | १३. विश्युखी हुईं गाय-भंस। १४, मकईं के दाने निकाल लेने के बाद, णो खुखड़ी बचती है । १५, भाड़, जिसमें 
सूखे पत्ते कॉककर अन्न भूनने के लिए बालू गरम की जाती है। १६, भोंका जाता है। १७०, खाने से | १८. सूखता है 
१६. सहश। २०. मकई की दंज्िया। २१, गुड़। २९ मज[। २३, सालूम पड़ता है। २७ चला जाता है। 
२५. जसन्मांध। * “बलिया के कवि और लेखक पुस्तक के आधार पर--लेखक । २६, आज-कल । २७, दशा | २८, बांत॑ | 
२६, निर्देय। ३०, वध करता है। ३१, छंहू। ३२. अगले युग। ३३, दुर्देशा। ३४, सह । 


राय देवीप्रसाद 'पूर्णो” २२३ 


हमनी का सब केह गहया का दुखबा के, 
तनिको तिरिनिवों' नियर ना गनत बानी“े। 
रात-दिन कठिन-कठिन दुख देखि-देखि 
आगा-पाछा बतिया के कुछुना स्ोचत बानी ॥। 
ग्राजि-काल्हि हम खइला-खटद्दला बिनु मूअतानी ३, 
अगवाँ त एहु से कठिन दुख देखतानी। 
सिरी रघुनाथ जी दहरहु" दुख गदया के, 
हमनी का हुख के समुन्दर  डूबत बानी ॥२॥। 


साधव शुक्त 


पं॑० माधव शुक्ल हिन्दी के प्रतिष्लित कवि थे। आप प्रयाग के निवासी थे। आपका पूरा परिचय 
'कविता-कौमुदी” के दूसरे भाग में छुपा है। आपके पिता का नाम पं० रामचन्द्र शुक्ल था। आप वौर 
बात पर ८७० ० ७० #५. ल्‍ थे 
रक्ष के अच्छे अभिनेता थे्‌ । आपकी भोजपुरी में इलाहाबाद की बोली की भालक है। आपके 
महाभारत” नाटक (पू्वार्ड) में एक भोजपुरी सोहर मिला है। वह नीचे दिया जाता है-- 
सोहर 
जुग जुग जीचें तोरे लत्तनना*, कुलावें रानी पलना», जगत सुख पावहं* हो । 
बजे नित अनन्द बधेया*, जियें पाँचौ१० सेया, हमन कहे मानईं हो । 
घन धन कुन्ती तोरी कोख१", सराहे सब लोक, सुमन बरसावइई१* हो ॥ 
दिन दिन फूलरानी१३ फूले, दुआरे हाथी कूलें, सगुन!8! जग गावईं ही ॥ 





राय देवीग्रसाद पूर्ण! 


आपका पूर्ण परिचय 'कविता-कौमुदी” (भाग छ्वितीय) में प्रकाशित है। आप कानपुर के 
निवासी बड़े प्रसिद्ध वकील और हिन्दी के यशस्वी सुकवि थे। आप स्वनामधन्य आचाये महावीर- 
प्रसाद ढिवेदी के परम मित्र थे। आपकी एक भोजपुरी रचना 'कविता-कोमुदी” के दूसरे भाग से यहाँ 
दी जाती दै। इसमें उत्तर-प्रदेश की भोजपुरी का पुठ है-- 
बिस्हा 

अच्छे-अच्छे. फुलवा बीन रे मलिनियाँ१० गूँधि लाव नीको-नीको'* हार। 

फुलन को हरवा गोरी गरे!७ डरिहों१६ सेजिया माँ होय रे बहार॥ 

दरिभजना--करु गौने के साज ॥ 

चैत*)* सास की सीतल चाँदनी रसे-रसे*". डोलत बयार। 

गोरिया डोलावे बीजना“ रे पिय के गरे बाहीं डार॥ 

हरिभजना--पिय के गरे बाहीं डार ॥ 





१, तृथ । २, गिनते या सममते हैं। ३५ मरते हैँ। 8. इससे भी | ५. हरण करो। ६ बच्चा। ७. पलना, कूंजा 
८. पाता है। ६, आनत्द-बधावा ! १०, पंच पाए्डव । ११. गर्भ (कुछ्षि) | १९. बरसाते हैं | १३. फूल के समान सुकुमार 
रानी । १४, संगल-गीत। १६० साजिन। १६, जच्चे-अच्चे। १०, गले में। श्प, डार्लूगा। १६६ चैत्र मास। 
२० भन्द-सन्द्‌ ) २१६ व्यजन, पंखा । 


२२४ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


बागन साँ कचनरवा फूले बन टेसुआ) रहे छाय। 
सेजिया पे फूल मरत रे जबही हँसि-हँसि गोरी बतरायरे॥ 
हरिभजना--हसि-हँसि गोरी बतराय । 

हर बर साइति3 सोधि४ दे बह्मयनवा" भरनी* दिहिसु बरकाय*»। 
पाछे रे जोगिनिश्रॉ५ सामने चेंदरमा गोरिया का लावहूँ लेवाय ॥ 
हरिभजना--गोरिया का लावहूँ लेवाय ॥ 

कोउ९ रे पहिने मोतियन माला, कोउ रे नौनगा हार॥ 
गोरिया सलोनी में करों रे अपने शरे का हार॥ 
देरिभजना-अपने गरे का हार॥ 

आसन कूके कोइलिया*" रे मोरवा करत बन सोर। 
सेजिया बोले गोरिया रें सुनि हुलसे)) जिय मोर ॥ 
हरिभजना--सुनि हुलसे जिय मोर ॥ 

काहे का ब्रिसाहो १ रंग पिचकरिया काहे घरों अबिरा१३3 सेगाय॥ 
होरी)४ के दिनन माँ गोरी)" के तन मा रंग रस हुगुन दिखाय ॥ 
हरिभजना--रँँग रस दुगुन दिखाय ॥ 

अबहीं बुलावोी नौवा)९ बरिया*० अवबहीं बुलावहु कहार। 
गोरी के गवन की साइति आई करि लाउ डोलिया तयार॥ 
हरिभजना--करि लाउ डोलिया तयार ॥ 





शायर मारकणडे $ 


मारकरडेजी ब्राह्मण थे। बनारस के सोनारपुरा मुहल्ले में शिवालाघाट के रहनेवाले थे। 
आपने नृत्य कला में काफी ख्याति प्राप्त की थी। आपको कजलियाँ मशहूर थीं। शआपने विद षक- 
मण्डली सी कायम क्र ली थी। आपके अखाड़े की शिष्य-परंपरा अब भी है। आपकी रुत्यु 
सन्‌ १६४० ई० में हुई थी। आपकी कविता की भाषा बनारसी भोजपुरी है। 
(१) 
कजली 
चरखा मँगइवे)१< हम, सइयाँ से रिरिआ्रायके १९, अलईपुरा२० पठायके ना । 
काते रॉड पड़ोसिन घर में, संझा-सुबह और दोपहर में, 
हमकी लजवावे गान्धी की बात सुनायके, ऊँच नीच समुझायके ना ॥। 
हमहू कातब कल से चरखा एक मेंगाय के, रुई घर धुनवाय के ना 
रखवे*) सूत स्वदेशी कात, मानव गान्ची जी की बात ॥ 
गोइयाँ ** घड़ी सूतव पहिनब,*"3 आपन बिनवायर४ के, 
चरखा रोज चलाय के ना।॥ 
३. टेसू (पत्राश) का फूल। २ बातें करती है । ३६, शुभ बड़ी। 8, शोध दो। ५, ब्राह्मण, पंडित। &. भद्रा । 
७ बेचा कर। ८. योगिनी सुखदा वामे >- यात्रा के समय जीगिनी का पीछे या वामभाग में रहना शुभ है और चन्द्रमा का 
सामने या दाहिने रहना सुखद है । ६. कोई । १०. कोयल । ११. हुलसता है, प्रसन्न द्ोता है। १९, खरीद । १६, अचीर | 
१४. दोती । १४. सुन्द्री । १६. नाई, हृजाम । १७. बारी ( एक जाति )। # 'मारकंडेदास' नामक एक कवि का १रिचय 
रचनाओं के उदाद्रण-सहित, इसी पृध्तक के श्प८ पृष्ठ पर दिया गया है। दोनों भिन्न जान पड़ते हैं; क्योंकि शायर 
सारकंडे ने राष्ट्रीय भाव की कविता लिखी है ।-लेखक | १८. मँगाऊँगी। १६. हठ करके। २०, बनारस के एक मुद्ृढ्ले 
का नाम, जिसमें अधिकतर झुवाहे रहते हैँ । २१, रखूंगी। २२, साथी । २३, पहुंनूं गी । २७, बुनवाकर । 


शमाजी द | “१२५, 


कुरता लड़्कन के सीअइबे,' बाकी सहयाँ के पहिरहने। 
अपनी घधोती पह्नब धानी रंग रेगाय के, चलब फिर अठलायके ना ॥ 
केहू तरह बिताइब आज, कल से हमहू लेब सुराज | 
कजरी मसारकण्ले! की गाय, पीउनी घरे बनाय के भा॥ 
५ (२) 

का सुनाई हम भूडोल फे बयनवारे तना। 

हो बयनवा ना, हो बयनवाँ ना।॥ टेक ॥ 

जबकी३ आयल तो भूडोल, गल पृथ्ची जो डोज । 

हीले लागलई सारे सहर" के मकनवाँ ना॥ 

जेहिया* अमावस के सान, रहलें कुम्म के असनान । 

वोही रोज पापी आयल» तृफनवा ना॥ 

करके आयल हर-हर-हर, गिरल केतनन< के घर । 

जबकी डोल गइले घर आओ अगनवाँ ना॥ 

सहर दरभंगा अडर मुंगेर, भइलें मुजफ्फरपुर में ढेर । 

चोपट कइलस" लेके अनगिनती सकनवाँ ना॥ 

मिलो काहे के मिजाज १० कहत 'मारकण्डे? सहराज । 

अब तो आय गहले हे सखी | सवनवाँ ११ ना ॥# 





रामाजी 
आप सारन जिले के ग्राम सरेयाँ (डा० हुसेनगंज, थाना सिवान) के रहनेवालें सन्‍त गशहस्थ 
कवि थे। आप राम के बड़े भक्त थे। तमाम घूम घूम कर रामजी का कीर्तन किया करते थे । आपकी 
रचना भोजपुरी और खड़ीबोली दोनों में हुआ करती थी। सन्‌ १६२६-३० ३० में आपके संकीत्तन 
की बड़ी घूम थी। आपकी म्त्यु ३० और ४० ३० के बीच कभी हुईं। “कल्याण? के 'सन्त-अंक! में 
आपका जिक्र किया गया है। आपकी कुछ रचनाओं में अवधी-भोजपुरी का मिश्रण है। 
श्री रामजन्म-बधैया?, ओर सीताराम-विवाइ-संकीत्तंन! | नामक पुस्तिका से निम्नलिखित गीत उद्धत 


किये जाते हैं-- 
(१) 


सोहर 


सचिया "१ बेठल रानी कोसिला बालक मुँह निरखेली१३ है। 
ललना मेरा बेटा प्रान के आधार; नयन बीच राखबि१४ हे ॥ 
कोसिला का भले श्री रामचन्द्र, केकई का भरत १० नु है| 
ललना लछुमन-सपन्नुदन सुमित्र। का, घर-घर सोहर है ॥ 
गाई१३६ के गोबर मेंगाइ के, अगना लिपाइल+० हे। 


जज फणएा 











२, सिलाऊँगी । २, वर्णन । ६. जिस समय । 9, उगमगाने गा | ६, नगर। ६. जिस दिन। ७, आया। ५. कितनों का। 
६. कियां। १०. मिजाज मिलना ( मुद्दावरा )--चंचल चित्त की स्थिति' का पता लगना। ११. आंवणश मास ( सावन 
की बहार आने पर भी भूकम्पध्वस्त स्थानों के कोगों के मत में उल्लास नहीं है ।) * सत्‌ १६३६४ ईं० की १४ जनवरी को 
माचनसंक्रान्ति के दिन, बिहार में भीषण भूकम्प हुआ था, उसी का वर्यात है। + दोनों पुस्तिकाओं झा प्रकाशक-« 
भार्मत पुस्तकावय, ग[मघाट, बनारस । वि० स० २००७ प्रकाशन-कात । १२, एक आदमी के बठनें-मर की छोटी-सी खांट 
१३, देखती हैं। १७, रखूगी। १४, पादपूर्श्यंथंक शब्द । १६. गाय। १७, लीपा गया। 


श्२६ भौजपुरी के कवि ओर काव्य 


कत्ना गज मोती चौका" पुर'इलर, कलसा घराइल है ॥ 
पनवा5 पऐसन बब्रुआ पातर सुपरिय/र्ँ ऐसन छुरहुर० है। 
छ्लना फुलवा ऐसन सुकुमार, चन्दनवा* ऐसन गमकेला» है ॥ 
रमा' जन4 के सोहर गाचेले< गाई के सुनावेले* हे। 
खलना जुगज़ुग बाढ़े एहवात१*० परम फल पावेले हे॥ 


(२) 
तिलक-मद्गल-गान 

श्राजु अवधपुर तिलक अइले)१ ॥ टेक ॥ 

पॉँच बीरा" पान, पचीस सुपारी, देत दुलहकर हाथ ॥ 
पीतरंग धोती जनक एरोहित, पहिरावत"3 हरषात ]४॥ 
चौका-चन्दन पुरि*+बठे सुन्दर दुलहा, सबमें सुन्दर रघुनाथ ॥ 
साल दोसाली जड़ित कनकमनि, बसन बरनी नाहिं जात । 
कान में कनक के कुण्डल सोभे, क्रीथ्सुकुट सोभे माथ ॥ 
न: रयल चन्दन मंगल के मूल, देत असर्फि सुहाथ । 
दी पान लेई जनक पुरोहित, तिलक देत मुसकात ॥ 
देवगन देखि सुमन बरसावत * ह॑ न हृदय समाय"७ । 
राम जन यद्द तिलक< गावे, बचि१* बरनो नहीं जाय ॥ 





के 
क्‍ धचरीक 

“ंचरीकजी” भैंसाबाजार (गोरखपुर) के रहतेवासे हैं। आपका पूरा नाम शात नहीं हो 
सका। आपकी रत्री हुईं ग्राम गोत जलि! नामक पस्तक का द्वितीय संस्करण मिला है । यह 
द्वितैषी प्रिंटिंग गक्‍से (बनारस) द्वारा सर्‌ १६१४ ई० में छुपी थी। यह पुस्तक २०८ पृष्ठों की है। 
इसमें राजनीतिक जागृति के विभिन्न दिषयों के प्राम गीत हैं। सोहर, भूमर, जंतसार, विवाह, 
गाली आदि सभी तरह के गौत इस 4 हैं। आपने इन गौतों की रचना सन्‌ १६२५ से १६३२ हें० 
तक की अवधि सें की थो। इस पुस्तक का परिचय लिखते हुए प॑० रामनरेश त्रिपाठी ने आपको 
बड़ी प्रशंशा की है। इस पुस्तक के सम्बन्ध में देश के महान, नेताओं ने भी प्रशंसात्मक सम्मति 
प्रकंट को 

चचरीक जी ने अपने गीतों के विषय में स्वयं लिखा है---भैंने प्रथम संस्करण के प्रकाशित होने 
के पह। इस गीत ज.ल' के दो चार गीत नमूने के तौर पर महामना प॑० मदनमोहन मालवीय और 
श्रद्देय डा भगवानदास जी की सुनावर थे, जिन्हें सुनकर मालगीयजी का गज्ञा करुणा के मारे भर 
आया। पर, श्रीमगवान दास जी तो इसे सम्हाल नहीं सके । अनेक व्यक्तियों के सामने उनकी आँखों 
से सावन भादी को मड़ेो लग गईं। मेरी भी आंखें डबडबा आई । श्रद्धेय भगवानदासजी ने 
खुल तौर पर कड्ा कि जो रस युफे इन गीतों में मिला, व: बड़े काव्यों में भो नहीं मिला द 





१०२. चीका पुरतान्य्मंवक्ष-कम में जमान को गोबर से पोतकर तयदुकचूर्थ से चित्रित कश्ना । ३. ताम्बूज्षपन्न | ४. छुपारी, 
पूंगीफष्ष । ६, चंचतद्रा। ६, #दन। » घुगन्ध दता है। ५. गाते हैँ। ६. छुमाते हैं। १० मारी का 
धुद्दाय। १५ भाया। १२ बंड्रे। १३. पढनाते हुए। १४५ प्रसन्न होते हैं। १५, रन करके। १३. धरसाते हैं। 
३७० समता हैं। १७० विवाह के पढे बर-पूजन-विधि। १६, तेयारी, आयोजध । । ह 


भी मन्नन द्विवेदी 'गजपुरो' 5 ९२७ 
(५) 


सोहर 
जेंदि घर जनसमे ललनवाँ"१ त ओहि घर धनि-धनि* हो। 
रामा, धनि-धति कुल-परिवार, त धति-धति लोग सब हो ॥ 
बंसवा के जरिया3ई जनमई बॉस तड$ रड़वा के रेड़ जनम३४ हो । 
रासा, देवी को खिय।जनमें देवरवा, त देसवा के क मं अब हो ॥ 
दहीनदर बिरवा के पतवा चीकन भल्ल॒ ल्ागइ हो९। 
रासा, पुतवा के ओइस७ लछुनवा5< निरखि मन बिहसत हो ॥ 
देह-देहु सखिया झअलीस, ललन हुँव/* चुमहू हो। 
रासा, गोदिया में लेडइ लपटठचबहु, हियरा जुड़ावहु हो ॥ 
भारत जननी के बनलिहें रूचऋबा,त मोर पूत होइहहूँ दो। 
रामा, अस पूत जुग जुग जीयें तहरे)० हम असीसत हो ॥ 
(२) 
साहर 
कीसिला के गोदिया में रास, कन्हैया जसोदा के हो ॥ 
रामा, साँचर बरन संगवयान, ते पिरथ्ी११ के भार हरले हो ॥ 
जननी के को खिया में मोती १९, तिलक3, लाला*४, देसबन्घु १५ हो ॥ 
रामा, गाँधी बाबा, बल्‍्लभ?९, जवाहिर त5 देसवा के भाग जगले हो ॥ 
कमला१७, सरोजनि१५, अस देवी, त5 घर-घर जनमइ हो ॥ 
रामा, राखि लिदली देसवा के लाज, त5 घनि-धनि जग सइले?$ हो ॥ 
सहुआर० के कोखिया में सतति, ओइसडिं*१ जनमहदि हो ॥ 
रामा, कुल दहोखे अब उजियाररे, बधइय।रेड अभल्त बाजइ हो ॥! 
धनि-धनि बहुअरि भगियाडे, त5 अस  जनमब संनति हो ॥| 
रामा, देखि-देखि पुतवा के मुहवा, त5 हियरा+» उमड़ि आइ हो ॥ 


ड्विवे ६ पे । 
मन्नन हिवेरी 'गजपुरो 
श्रीमन्नन द्विवेदी का जन्म स्थान गजपुर (पो० बाँसगाँव, गोरखपुर) था। आपके पिता हिन्दी 
के कवि प॑० मातादीन हिवेदी थे। गजपुरीजी हिन्दी के अ छे कविथे। आप भोजपुरी के मी 
बड़े सुन्दर कवि थे। आप भोजपुरी रचनाएँ 'मोछुदर नाथ! के उपनाम से लिखा करते थे । आपके 
जोगीड़ा गौत भी बहुत प्रसिद्ध थे। आपकी 'सरवरेया? नामक भोजपुरी कवबता पुस्तक आईं० सौ० 
एसू० परीक्षा के पाठ्य कम में थी। आपका परिचय कविता-कोमुदी के द्विदीय भाग में प्रकाशित है । 
(१) 

खुब्बे*४ई फुलाइल बा+७ सरसो ओढ़ले बाटे सेमर लाल छुलाई*<। 

बारी२+ में कोइलि3० बोलतिआ3१, सहुग्राउ३ के टगाटप देत सुनाई ॥ 
१, घच्चा। २. धम्य-ध्न्य ।३. जड़, भूल । 8. जनमता है। ५. गर्भ, वृक्षि। ६. द्वोनद्वार बिरवान के द्वोत चीकने 
पात (कहावत) । ७. वैसे । ८. शक्नण | ६. पंदा हुआ। १० तुम्दारे। ११. पृथ्वी । १२. मोतीवाल नेदरू । १६० लोकमान्य 
तिलक । १४. लावा लाजपतराय १५. देशबन्धु चितरज्नदास । १६. सरदार वक्तमभाई पटेल । १७. श्रीमती कमजा नेदरू । 


१८. श्रीमती सरोजिनी नायडू । १६. हुआ । २०. वधू ! २१. बे) द्वी । २९. उच्ज्वल । २३ बधावा ! २४. माग्य । २४ हृदय । 
२९. खूब, अच्छी तरह्‌। २७. फूक्षी हुई है। रुप दृक्परो-नफोस रजाई। २६. फुलवा[री, उपवन। ६०. कोकिश्ष । 


३६१५ कृफती है। ६९५ मधूक वृक्ष । 





- एश्८ भोजपुरी के कबि और काव्य 


के मोरा झाँक सदंग बजाई आ' के संग फूमिके कूमरिं गाई । 
के पिचकारी चला-चला मारी श्रा के अगनाओ में अबीर डड़ाई ॥ 
(२) 
आच5 ई तर घर आपन बा का हुआरे खड़ा हो सँकोचत बाट5। 
का घर के सुध श्रावतिआ” बा खग्हिया? से खड़ा होके सोचत बाट$ ॥ 
मान जा बात हमार कन्हैया चल5 हमरे घर भीतर आवऊ 
नींद अकेले न आवतिआ कहनी? कहिहुड कुछ गीत खुनाव$ |! 
(३) 
काटि कसइली< मिलाइ के चूना तहाँ हम बेठि के पान लगाइब* ॥ 
फागुन में जो लगी गरमी तोहके?" अंचरा)) से बयार हुलाइब ॥ 
बादर जो" बरसे क्षगिहेँ तोहसे बछुरू3 घरवा भें बन्हाइब ४ । 
भीजि" के फागुन के बरखा?* तोहके हम गाके सत्लार सुनाइब ॥ 
(४) 
जाये के कइसे)० कहीं परदेती रह भर-फागुन १८ चहृत ९ में जदृह5+० ॥ 
चीटी लिखा के तुरन्त पठइंह5 तिलाक*) हु5९९ जो हमके भुलवहृह$३ ,| 
चार महीना घरे रहिह५४. बरसाइतर का पहिले चलि अइह5 ॥ 
धानी दुपट्टा ओढ़ा हमके तुहुँ* सावन में झुलुआ झुलचइह5 ॥# 





सरदार हरिहर सिंह 


आप चौंगाई (शाहाबाद) के निवासी हैं। आपने सन्‌ १६२१ ई० के आन्दोलन में असहयोग 
किया था। तब से आज तक काँगरेस के सेवक रहे । दो बार विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। 
आपकी भोजपुरी-रचनाएँ सुन्दर होती हैं। राष्ट्रीय कविता सुन्दर लिखते हैं। आपके कई राष्ट्रीय 
गीत जन-आन्दोलन के समय भोजपुरी जिलों में खूब प्रचलित थे । 
(१) 
महात्मा गांधी के प्रति 
धीरे बहु धीरे बहु पछुआ *्वेअरिया २< 
धमवा** से बद्री३० करहु रखवरिया3१ । 
जुश-जुग जोदे जेहि जगत पुरातन 
घरती पर उत्तरेला पुरुष सनातन 
नाही बड़ एउसंख-चक्र, नाहीं गदाधारी 
नाहीं हउवे३३ दसरथ-सुत धनुधारी, 
कामडे 3४पट पीत नाहीं, झुरली श्रघर नाहीं 
२. और । २. एक प्रफार का लोकगीत । ३. आँगन, प्रांगण | 8, यहू ती। ५ झ्ाती है। ६. खंभा, स्तम्भ ( खंगे से 
खगकर खढ़ा द्वोने का मततब--ठिठककर संकोच में पढ़ जाना । ) ७०. कद्ठानी। ८ सुपारी। ६, लगाय॑गी, बनाऊंगी ! 
१०, तुभकी | ११, अंचल । १२, यद््‌। १३. गाय का बबड़ा, गोवत्स। १४. बँधवाऊगी। १४, सींगकर । १६. वर्षा । 
१७५ केसे | १५. फाक्युन मास-भर । १६, चैत्र मात । २०. जाओगे। २७, शपथ । २२. है। २३, बिसार देना । २४. रह 
जाना। २४ वर्षा ऋतु । २६. तुम्हीं । २०. परिचमी | र८, वायु। २६. धूप, घाम । ३०. बादक्ष। ३१. रक्क। ३२ है । 


है। ३४ कन्धे पर । श्यहू कविता आरा नगर ( विह।र ) से प्रकांशत सासिक 'मनोरंणन' के प्रथम वर्ष के पक अंक 
छपी थी । - 


परमईस शय हि 


सानय-रजपुत नाहीं, बनल भिखारी। 
अबकी" अजब रूप धहले गिरधारी ॥ 
(२) 
राष्ट्रीय गीत 
चलु भेया चलु आज समभे जन हिलिमिलि 
सूतल* जे भारत के भाई के जगाइईजाई ॥१॥। 
अ्रमर" के कीरति, बढ़ाई दादा कुँअरसिंह के, 
गाइ-गाइ चलु सूतल जाति के जगाईजा ॥२॥ 
देसवा के बासिन०७ में नया जोस भरि-भरिं, 
मुलुक* से झआजु, नया लहर चलाइजा ॥१॥ 
मियाँ, सिख, हिन्दू, जेन, पारसी, कृस्ताध समिलि, 
लाजपत के खूनवा के बदला खुकाइंजा* ॥8॥। 
सात द्वो समुन्दर पार टापू में फिरंगी१० रहे, 
उन्हुका*१ के चखलु उनका घरे पहुँचाईजा१* ॥०॥ 
गाँधी अहसन जोगी भंया जेहल "3 सें परत्ष*४ बाटे 
मित्रि-जुलि चल्ु आजु गाँधी के छोड़ाइजा ॥६॥ 
दुनिया में केकर*"जोर गाँधी के जेहल राखे 
तीस कोटि) बीच चंलु अगिया लगाइजा७ ॥७॥ 
ओही अ्रगिया जरे भया जुलुमी फिरंगिया से, 
उन्हुका के जारि फिर रामराज ल्लाइंजा१< ॥4॥ 
गाँधी के चरनवा के मनया में घियान धरि, 
असहयोग-ब्रत चलु. आजु सफल  बनाइंजा ॥६९॥ 
बघवा का पंजवा में माई१?* हो परल बाड़ी,० 
चलु बाघ भारि शआजु माई के छोड़ाईजा ॥१०॥ 
बिपति के सारल भाई पड़ल जा बेहोस दोके, 
डे भाई दुखप्रेखातिर** चलु ह गरदन कटाइईंजा ॥१$॥ ४ 
राज लिहले* पाट लिहले धरम के नास कइले, 
चलु अब फिरंगिया से इजति बचाइजा ॥१२॥ 
ठदीस कोटि आदमी के देवता*3 जेहल राखे, 
उन्हुका के चलु ओकररेड४ सजवार० चखाईजा ॥१३॥ 


2 ढ# १७७७५ विकार समा कक. >>मेनपककीत माकलंगोर 43: आह. केक पक, 


प्रमसहस राय 
आप “'हरप्रसाददास जैन-कॉ लेज”ः (आरा) के वाशिज्य-विभाग के अश्रध्यक्ष हैं। आप शाहाबाद 
जिले के बलबाँध ग्राम ( सेमराँव, पीरो ) के निवासी हैं। आपकी रचनाएँ बड़ी सुन्दर होती हैं। 


देव। २. इस बार । ३. सोया हुआ । 8. हमलोग जगावें। ४. असर सिंद (कुंवर सिंह के भाई। ) ६. सब 
१८५७ के सिपाद्दी-विद्रोह के नेता । ७. बसनेत्राल्ने । ८. मुछ्क, देश | ६ हमशोग चुकावे | १०, अँंगरेज ('फॉरेंद” अँगरेजी 
शब्द से बना जान पड़ता है, जिधका ऊर्थ विदेशी है ।) ११, उसको । १२, हमलोंग पहुचा दे (खदेड़ दें ))॥ १६. जेजखाना | 
१४. पढ़े हुए हैँ । १४. किसका । १३. भारत के तीस करोड़ निवासी । १७, जाग छषगार्बे--विद्रोह भड़कावें। १८५ दृमकोय 
जाम । १६. भारतमाता । २० पड़ी हुई है। २१६ दु/ल के व[स्ते | २०. के किया | २६, धांधोणी की । २४, उसका । २५. सजा 
सेख[ना+**भच्छी तरह बदला चुकाना | 


२३० भोजपुरी के कवि और काठय 


श्राप संस्कृत और हिन्दी के छुन्हों में भोजपुरी कविता “लिखने के श्रभ्यस्त हैं। आपके 
कविता पाठ का ढंग इतना सुन्दर, मधुर और सरस है फि सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते हैं। 
आप शाहाबांद जिला-भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अव्यक्ष हो चुके हैं। आप विदेश-यात्रा भौ कर 
चुके हैं । 

गाँव के ओर 


चलीं) जा आज गाँव के किनार में किछार* में। 
खेरारी४ बूंट" मटर से भरत्-पूरक्न० बधार* में ॥ 
पहिनले बाटे* तोरिया)" बसती रंग घुनरिया । 
युलाबी रंग मटर फूल सोभेला किनरिया११ ॥ 
उचकि-उचकि"+ के तीसो रंग चोलिया?३3 लज्जात बा। 
सटल "४ खेसारी नील रंग लहंगवा?” सरोह्यत बा ॥ 
ई गोर-गोर गहुमवा)३९ संवरका** बूँट संग में। 
उत्तान१८ होके हिलत देखि नयनवा जुड़ात बा॥ 
क्रुमाठ)१ आम पेढ़ के उपरकी+० डाल पर बहठ। 
ई लीलकंठ** दूर से न तनिकरर हु चिन्हात*3 बा ॥ 
हृहाँ-डहाँ बबूल आदि पेंड के अ्ल्लोत*४ में। 
ऊ लील गाइ*० चोंकि भागि खेत ओर जाति बा॥ 
जदहाँ-नहोँ. सियार घृमि कनखी से निहारि के। 
न जाने कहाँ पलक मारते में ही परात* बा॥। 
ई कान्ह** पर टिकास३< भर के गोल-गोल बॉस राखि | 
फाग में बसत छाड़ि चेत राग छेड़ले बा॥ 
ऊ काम-धाम छोड़ि बीनि-बीनि आस के टिक्रोरँ१। 
एक सुर से कू-कू कहि कोइलिया के चिढ़वले बा ॥ 
बद्दार फ्गुनहदृ23०" के बा लुदाति बा जबानिया। 
ह धन्य बा देहात हे अ्रगाघ प्रेम नेहरा3"१॥ 





महेन्द्र शास्त्री 


आप छपरा जिते के रहनेवाले संस्कृत के तिद्वान्‌ हैं। सारन जिला-हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन के 
आप प्रमुख कार््यकत्तो हैं। आप भोजपुरी के बड़े प्रेमी और कवि हैं। आपकी एक काव्य पुस्तिका 
आज की आवाज” नाम से प्रकाशित हुई है। इसमें आपकी भोजपुरी और हिन्दी रचनाओं 
का संग्रद है। आज की आगाज! ते कुछ भोजपुरी रचनाएँ उद्धुत की जाती हैं-- 





१, दृमलीग चले । २, बस्ती के पास। ३. बस्ती की सीमा पर। 9. एक प्रकार का मोटा अन्न | ५, चना। १. पक 
प्रकार का अन्त। ७. भरा-पूरा, सम्पन्न। ८. खेतों का मंदान। ६. पहने हुए है १० सरसों। ११ पाढ़। 
१२, आरचर्यृमय द्वीकर । १३. अँगिया, चोली । १४, सटी हुई। १४ कैँदृगा। १६. गेहूँ । १०, श्यामल | १८. पीठ के बल 
तनकर । १६, ढात-पात से खूब घना । २०. सबसे ऊपरवात्रो । २११. एक पत्नो, जितका दर्शन दशदूरे के दिन शुभ माता 
जाता है | २९, जरा भी । २३. पहचान में आना । २०. आड़ में । २५. नीलंगाय--एक घज॑गल्ी जानवर। २६, भागता है । 
२७, कन्वे पर । २८, शक्ाट के छपरी हिस्से के प्रमाण तक | २६, आम का टिकोज़ा । ३०, वा[सनन्‍्ती बयार। ३३, मायके फा । 


हज ७+>वेकलकनबम-३ ०, 


- समविचार पाण्डेय २३१ 


इहे बाबू-भैया 
कसंया" हमार चाट जाता, इड़़े बाबू-भेयारे ॥ 
जेकरा आ्रागा$३ ओआऑकोई्ड फीका, ऐसन ई कसंया+ 
दुद्दल जाता खूनो» जेकर< ऐसन हमनी गेया ॥ 
झंडा-बच्चा, मरद-मेहर* दिन-दिन भर खटेया१० 
तेह्‌") पर ना पेट भरे चूस लेल्ला चेंया११॥ 
एकरा बाटे गददा-गद्दी हमनी का चटेया 
एकरा बाटे कोठा-कोठी, हमनी का सड़वा।। 
जाड़ो'5 ऊनी, एकरा खाहूँ के*४ मलैया, 
हमनी का रात भर खेलाइले१५ जड़ेया१९ ॥ 





रामविचार पाण्डेय 
आप बलिया के भोजपुरी कविरत्न हैं। आपकी भोजपुरो जिलों में बड़ी ख्याति है। बलिया 
में आप डॉक्टर हैं। आपने 'कंअरसिंह?ः नामक नाटक भोजपुरों में लिखा है। यः नाटक बहत 
सुन्दर और रंगमंच के लायक है। आपकी भाषा ठेठ भोजपुरी और सुग़वरेदार है। आधुनिक 
भोजपुरी कवियों में आपका स्थान बहुत ऊंचा है। कविता पाठ से आप श्रेताओं को मंत्र-सुग्ध कर 
देते हैं 
अंजोरिया 
टिसुना*७ जागलि सिरांकिसुना*< के देखे के तड 
आधी रतिये राधा उठि अइली गुजरिया"६ ॥ 
चान निश्रर*० सुंह चमक्रेला राश्धका जी के 
चम चम चमकेले जरी के घुनरिया ॥ 
चंकमक चकमक लहरि उठावे ओमेरे१ 
मधुरेमघुर डोले कान के मुनरिया* ॥ 
गोखुला+3 के लोग एहि*४ देखि के चिह॒इले२० कि 
राति में श्रमावसा के डगली अज्ञोरिया* ॥१॥ 
फूल के सेजरिया पर सूतलरे» कन्हेंया जी 
सपना देखेले कि जरतरे4  दुपहरिया। 
*. ओकरें** सें हमरा के राधिका खोजत बाड़ी3० 
पेड़ नइखे रुख5१)१ नइखे जरत बा कगरिया35 ॥ 
' कहताड़ी३35८चघाव.5 कण | घावा$ कृष्ण | आजा-आअआजा 
हमके देखा दु5 तनी३४ गोखझुला नगरिया॥ 








९, कमाई, आमदनो | २, पढ़ें-लिक्षे सम्रेदपोंश लोग । ३. सामने | 9 जॉक भी । ५४. कसाई। ६. दुदा जाता है । 
७, रक्त भो । ८, जिसका। ६. स्त्री । ५० खडने हूँ (कठोर परिश्रम करते हैँ )। ११८ उप पर भी। १९ चा३, उचकक्‍्का। 
१६५ जाड़े में। १४० खाने के ज्षिएप भा। ५५ भेलते हैं। १६, जूड़ी बुखार । १० दृष्णा । १८. श्रीकृष्ण । १६, सुन्द्री। 
९००: राहश । २१. उससें । शर. मपि-सदुशरुछ | २६. गौठुछ। २८. यह । २४७ लक व्ठै। २६५ चाँदनी । २५० सोया 
दुजा। गुल जाती हुई २६. उसोमें। ६०, खोजती दँ। ३१६ बृच । ३६६ कगार, वंदीन्‍तठ । ६३५ कददती दैँ। 
३४, तवलिक। 


२१५ भौजपुरी के कबि ओर काव्य 


अइलीं राधे | अइलीं राधे !! कहि जे उठल्ले तड 
एने* फूलल कमल, ओने* चढ़ल प्रेज्ोरिया ॥२॥ 
हमके योलालीतू? ते अइलू हा“ कइसे हो 
बड़ी राधा | सावनि चढ़लि बा अन्हरिया॥ 
कंसवा के राकस घूमत बढ़वार" बाड़े 
गोखुला में कबे-कबे* होति बाड़े चोरिया ॥ 
सभ के ठगे ल5० क्रृष्ण | हमके भोराव: जनि* 
हाथ हम जोरीले१" करीले११ गोड्धरिया?*॥ 
हृदया में जेकरा)3 त5 ते ही बसल बाडु$॥४ 
ओकरा१७ खातिर ई१*९ अन्हरिया० बा अजोरिया ॥३॥ 





प्रसिद्रनाशायण सिंह 


आप चितबड़ा गाँव ( बलिया ) के निवासी हैं। आपका जन्म वि० सं० १६६० में हुआ था। 
आपके पिता का नाम बाबू जगमोहन सिंह था। आप इस समय बलिया के एक प्रतिष्ठित मुख्तार 
और विनम्र जन-पेवक हैं। विद्यार्थजीवन से ही आपको कविता से अन्लुराग है। देश के 
स्वतन्त्रता संग्राम में आपकी दो बार कठोर कारावास का दंड मिला। सन्‌ ?४२ की कान्ति के 
महान्‌ वलिदानों का वर्णन करते हुए आप ने 'बलिया बलिहार” नामक काव्य प्रन्थ को रचना की है । 
यह भोजपुरी काव्य का अनूठा ग्रन्थ है। आपकी भोजपुरी कवित,एँ. बड़ी ओजस्विनी और 
भत्तिपूर्ण हैं। इस ग्रन्थ की भूमिका कवि की भ्रद्धंजलि के रूप में इस प्रकार है-- 


श्रद्धांजलि 
लुट दिहल"५ परान ** जे,*० मिटा दिहल निसान*) जे । 
चढ़ा के सीस देस के, बना दिहल महान जे॥॥॥ 
जने-जने जगा गइलरंे, नया नसा पिला गइल। 
जला-अला सरीर के, स्वदेस जगमगा गइल ॥२॥ 
पहाड़ तोढ़ि-तोड़ि के, नदी के थारि सोढ़ि के। 
सुधर डहरि*ड बना गहल, जे कॉट-कस *४ कोडि*+ के ॥।३। 
कराल क्रान्ति ला गइल,*६ अिटेन के हिला गइह्टल । 
बिहंसि के देस के घजा गगन में जें खिला*० गहल ॥४॥ 
अमर समर में सो गइल, कलंक-पंक थो गइल। 
लहू के बद-बद में, विजय के बीज बो*५ गइल ॥५॥ 
ऊ** बीज मुस्करा उठल, पन्पि के गहशहा उठल। 


७4०: 


बिनास का बिकास में, बसंत लहलहा उठल ॥६॥ 
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१, हृवर। २ उधर्‌ । ६, बोला लेतीं। 8. आईं होी। ४६ भयानक | ६. कर्मी-कर्भी । ७. ठगते ही। ८- भुलवाओं 
वद॒कओ। ६. नहीं । १०. जोड़ती हूँ। ११. करता हूँ। १२. पाँव पकरढ़ना । १३. जिसके । १४. बसे हो ; १४, -उसके । 
२१९, यहू। १७ अँवेरी रात द्वी । १ छुटा दिया। ३६ प्राण । २१० जिसने । २१. चिह्न, अस्तिर्व | २२, जागृत" कर 
गया। २३ मार्ग । २०, छुश-कंटक | २४: खीदकर। २६, साय । २०, अन्तिम कँचाई तक फ्र[ दिया। रक्त पपन 
फर गया। २६. वह । हक आह. 


प्रसिद्धनारायण सिंह २३३ 


कली-कली फुला गइलि, गली-गली सुडा* गहलि। 

सहीद का समाधि पर, स्वतंत्रता लुभा गइलि ॥७॥ 

घुनल सुमन सेंवारि के, सनेह-दीप बारि3 के। 

चत्तीं, उतारे आरती, सहीद्‌ का मजारिएँ के ॥८॥ 

(२) 
विद्रोह 

अब सनन्‍तावनि" के शरारि* सइलति, बीरन के बीर पुकार भइलि। 
बलिया का 'मंगल्न पांडे» के, बलिबेदी से ललकार भइद्त्ति ॥१॥ 
मंगल” मस्ती में चूर चलल, पहिला बागी मराहूर चलल। 
गोरत< का पलटनि का आगे, बलिया के बॉँका शूर चलल ॥२॥। 
गोली के तुरव निर्तान१ भइल, जनन१० के सेंट परान भइल। 
आजादी का बलिव्रेदी पर, मंगल पांडे! बढिदान भइल ॥8॥। 
जब चिता-राख चिनगारी से, घुश्ुकत११ तनिकी?* अंगारी से । 
सोला१3 नकलल, घधधकल, फइलल, ? “बलिया का क्रान्ति-पुजारी से ॥४॥। 
घर-घर में ऐसन आगि लगति, भारत के सूतल भागि१+ जगल्ति। 
अगरेजन के पतल्लटटनि सगरी,"* बेरक बेरक)७ से भागि चललि ॥॥ 
बिगड़लि बागी पलटनि काली,१<८ जब चललि ठोंकि आगे ताली१९। 
मचि गइल रारि, पड़ि गइलि*० स्थाह, गोरन के गालन के लाली ॥६॥ 
भोजपुर के तप्पा*१ जाग चतलल, मस्ती में गावत राग चलल । 
घका सेनानी कुंचर सिंह, आगे फहरावत पागे चलल ॥७॥ 
टोली चढ़ि चलल जवानन के, मद में मातल मरदानन'»3 के । 
भरि गइल बहादुर बागिन से, कोना-कोना मयदाननर४ के ॥ढ॥ 
ऐसन सेना सेलानी ले, दीवानी मस्त तूफानी ले। 
आ्राइल रन++ सें रिपु का आगे, जब कुंवर सिह सेनानी ले*९ ॥६॥ 
खच-खच खंजर तहवारि*७ चललि, संगीन, कृप।न, कटारि चललि । 
बछी, बर्डदा का बरखा से, बहि हृरत लहू के घारि चललि ॥१०।। 
बन्दूक दगलि दत्‌-दनन्‌ दतनू, गोली दृउरलि+५ सत्‌-सनन्‌ सनन्‌ । 
भाला, बतलम,** तेगा, तब्बर,३०"ब॒जि उठल उद्दों 3) ख न्‌ू-खनन्‌ खनन ॥१ १॥। 
खडठलल 35 तब खून किसानन के जागल जब जोश जवानन के। 
छुक्‍का छूटल अंगरेजनि के, गोरे-गोरे कपतानन के ॥१२॥ 
बागी सेना ललकार चललि, पथ्ना-दिदली ल्े३३3 फक्ारि3४ चललि। 
ग्रागे जे आइल राह्द रोक, रन में उनके सहारि उलल्िि ॥१३॥ 
बेरी के धीरज छूटि गइल, जबु३* घड्ा पाप के फूटि गइक्। 
रन से सब सेना भागि चललि, हर ओर मोरचा टूटि गइल १४॥॥। 

१. सुहावनी हों गई। २. चंने हुए। ३. प्रदीप्त करके । 8. समाधि ५, सन्‌ १८५७० ई०। 4. शह़ाई। ७. इतिद्वास 
में मंगल पाणडेव ही सर्वत्रथम सिपादी- त्रद्गोड का संडा ऊँचा करनेवाले माने जाते हैं । 5, गोरों की, अँगरेजों की। ६. जक्षय, 
बार । १०, भारतमाता । ११. धीरे-पौरे सुलगती हुई। १२. चोटी-सी, जरा-सी | १३. अंगार, शोजा | १४. फैल गया । ४ 
भाग्य । १६. समस्त । १७, फौजी छावनी। १८. हिन्दुस्तानी पढाटत। १६, ताल ठॉककर । २० पढ़ गई | २१- टप्या, 
इलाका, प्रदेश। २० पगड़ी, साफा। २३. मर्दानों की, वीरों की। २४. मेदानों का। २६. रुण। २९. ऐेकर। 
२७, तलवार । श्८, दौड़ी। २६, बढां। ६४० पक प्रकार का परशु। ६१. वर्दा। ३२ उबत पड़ा | ३६, तक! 
३४, समूहू । ३४, मा्तों । ह 


२१४ भोजपुरी के कबि ओर काव्य 


तनिकी-सा) दूर किनार रहल, भारत के बेड़ा पार रहल। 
लडकत* खूनी दरिश्राव३ पार, मंजलि के छोर हमार रहल ॥१७॥ 


300... 6 
बापू के अन्तिम दशेन 
दुखियन के तन-मन-प्रान चलल। 
जब तीस जनवरी जाति रहलि, सुक” के संझा* मुसुकाति रहलि। 
दिल्‍ली में भंगी बस्ती के, घरती मन में अ्रगराति» रहति ॥ 
जन-जन पूजञा-मयदान:८ चलल ॥९॥ 
तनिकी* बापू के देरि)" भइलि, पूजा में अधिक१) अबेरि१* भइलि । 
अकुलाइलि श्राँखि हजारनि गो १ 3बिछि राह बीच बहुबेरि!४गइहलि॥ 
तब सकक्‍तन के भगवान चल्लल ॥२॥। 
बजि पाँच सुई कुछ घूमि चललि,*”"बद्री जब लाली चूमि चललि। 
तब छितिन-छोर से त्रिपति-नटी, जग-रंगमंच पर भूमि चललि॥। 
बनि साधु तहाँ सइतान१$ चलल । ३॥ 
चुप चरन संच का ओर चलल, नंगा फकीर चिततचोर चलल। 
पूजा का सान्ति-सरोवर में, छन में आनन्द-हिलोर चलल॥ 
अनमोल मधुर मुसुकान चलल ॥४॥ 
नतिनिन ० पर दू्नों१५८ हाथ रहल, चप्पल में दूनों लात रहल। 
घपधप धोती, चमचस चसमा, चहर में लिपटल गात रहल॥ 
हरिपद्‌ में लागल ध्यान चलल ॥०॥ 
पग पहिला सीढ़ी पार चलल, तबले?* नाथ्‌*" हतिशआ्रार*) चलल | 
पापी का नीच नमस्ते पर, बापू के प्यार-दुलार चलल॥ 
बनि लाल नील असमान चलल ॥६॥ 
जुदि हाथ गइल अभिवादन में, उठि माथ गइल अहलादन में । 
अपना छाती के बजर बना जमवूत बढ़ल शागे छुन में ॥ 
पिस्टल के साधि निसान उलल ॥७॥ 
मन राम नाम में लीन रहल, तन सीढ़ी पर आसीन रहल। 
मनु-मंदिर में बलिबेदी पर, बलि-बकरा बधिक-अधीन रहल॥ 
कहि राम, सरग* * में प्रान चलल ॥०८॥ 
जननी के जीवन लाल चलल, दुखियन के दीन-दयाल चलल । 
थर-थर-थर धरती कॉपि उठलि, भारत-भीतर भुंइचाल*० चलल॥ 
जन-जन पर बिस के बान चलल' ॥६९॥ 
जग जेकर प्रेम-समाज रहतल, बिन ताज सदा सिरताज रहल। 
सद्दी-मर हड्डी में जेकर*४ कोटिन के लिपटल+" ताज रहल ॥ 
सब के सन के अरमान चलल ॥१०॥ 

१. जरा-सा। २, दीख पड़ता हुआ । ३. रक्तमयी गंगा ( द्वाथी पर गंगा पार करते समय बाबू कुंवर सिंह की बाँह में 
गोर[ की गोली लग गई थी, इसलिप उन्होंने अपनी तलवार से उसे काठकर गंगा को भेंट कर दिया, जिससे वे सकुशल पार हो 
गये और गेगा काल दी गदे। ) ०, बीत रही थी। ५, शुक्रवार । ६. संधया। ७, प्रसन्न ह्वोती थी। ८. प्रार्थना का मैदान | 
£« जरा-सी | १०, वित्वस्व | ११, कुछ ज्यादा | १९. वेश बीत जाने पर । १३. हजारों की संख्या सें | १४७, बहुत बार । १४, 
( घड़ी की सुई ) आगे बढ़ चली । १६. हृत्यारा (गोडपे)। १७, पौजियाँ। १५, दोनों। १६, तथ तक्‌। २०, 
ताथूराम गौढसे। २३, हृत्यारा। २२. स्वर्ग | २३, भूकम्प | २०, जिसके | २४५, जिपठा हुआ । 


शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र! या 'गुरु बनारसी' २३५ 


ऊ) एक अकफ्रेल अनन्त रहल, ऊ आदि रहल, उ अन्त रहल । 
सिख, हिन्द', झुसलिम, ईसाई, अल्ला, ईसा, सगवन्‍त रहल ॥। 
सब के संगम असथान चलल ।॥॥११॥ 


शिवग्रसाद मिश्र 'रुद्र' या गुरु बनारसी!' 
आप काशी के रहनेवाले हैं। आप एम्‌० ए० पास हैं और दैनिक 'सन्माग? के सम्पादक रह चुके 
हैं । इसके पूर्व आप कई पत्नों का सम्पादन कर चुके हैं। आजकल हरिश्चन्द्र का लेज (काशी) में हिन्दी 
के प्रोफेसर हैं। आप हिन्दी और भोजपुरी में कविता बहुत सुन्दर करते हैं। आपकी भोजपुरी 
रचनाएं “तरंग” आदि पत्रिकाओं में काफी प्रकाशित हैं। आप उदू के हछन्दों में भी भोजपुरी 
रचना करते हैं। आप हास्य-रस की रचना भी बहुत सुन्दर करते हैं। आपको भोजपुरी कविता 
की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसकी भाषा या शैली पर हिन्द का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता | वह 
अपना प्रकृत रूप आद्योपान्त बनाये रहती है-- | 
४! 
 तांडव नृत्य 

सुरुण करोर गन तेज पाय फूल गेल 

चसक ब्रिसूल गेल5 सेल पर चम-चम । 

उड्ल जदाक जाल, गजखालऊ घुआँ अस 

कूझओँ अस धरती धसक गइल धम्म-धम्स ॥ 

इुट्स अकास, अडर जुटल समुन्द्र सात 

फुटल पहाड़ हाढ चूरचूर. घश्मघस्म । 

डस्म-छस्सम डमरुे डमक गेल चारों ओर 

सोर भेल घोर हर-हर-हर बम्म-बस्स ॥॥॥ 

५८ >८ >< 

लगलिन” ऊक्लॉँके सब देवी देडता के संग 

भंग के तरंग रंग आभ कुछ चोखा बाय । 

लाखन बरिस्त के बाद देखब तमासा ई७, 

आसा ई लगाय यच्छे८ फॉँकत भरोसा बाय । 

किनेर)" पुकार कीने)” के ई बतावल हो 

दूर-दूर देखे, पास जाये जिन धोखा बाय । 

ताकत?* सुरेस बाटठे, भागत गनेस वादे, 

नाचत मदेस बाटे भेस ई अनोखा बाय ॥२॥ 

(२) 
लाचारी 

त रखिये)३ ससउलीं४, न अंखिये लद़्उत्लीं)५ | 

गुरु जिनगी१* कई सजा कुछ न पडलीं१७ ॥ 

कबों १५ रामक5 नाव)! लेहलीं*" न मन में ॥ 

न रासान) के सूरत रचउलीं** नयन में॥ 
१, बहू । २. फौल गया, विकसित ही गया । ३, गया । 8, और। ५, ल्गीं। ३. है। ७५. यह । ८ यक्ष । ६. फाड़ कर । 
१५० किन्नर । ११, किया । १२, देखते हैं। १६. राख, भर्म। १४, र॒साया। १४५ तक्ग[ई । १६. जिल्दगी ! १७ पाया । 
१८ कभी | १६, सास। २०, क्ियां। २१ रमसणी। २०, रचाया, सजाय[, बताया! । 


अकसर" बमन-न्‍न्‍मन्‍मल. 








२३६ भोजपुरी के कवि और काव्य _ 


सवन में मे रहलीं, बिहरलीं न बन में । 
ने भेले में जमलीं, न रमलीं हो रन में ॥ 
हमेसला बखत" मार के मन बितडउल्ीं॥ 
गुरु! जिनगीक+क मजा कुछ न पउलीं ॥ 
तबेला* रहल न, तबेल्ले में रहलीं। 
मिलल धार जब जौन तब तोौन बहलीं । 
न सुनलीं केह क$ केह के न कहलीं । 
केहुके सतडलीं3, केहके न सहलोीं* ॥ 
न टीके लगडलीं१, न टीके गढ़उलीं* । 
गुरु जिनगीक मजा कुछ न पडठलीं।। 


डा० शिवदत्त श्रीवास्तव 'सुमित्र 


[4 शीश 


आपका जन्म संवत्‌ वि० १६६३ में हुआ। आप बलिया जिते के 'शेर' ग्राम के रहनेवाले हैं। 
आपके जीवन का अधिक समय बिहार में ही व्यतीत हुआ है। आप इस समय बसडीह तहसील 
(बलिया) में डाक्टरी कर रहे हैं। आप खड़ी और भोजपुरी दोनों ही बोलियों में कविता करते हैं। 
आपकी कविताएँ अधिकतर हास्यरस और स्वतंत्र विचार की होती हैं-- 

कवि सब के पभ्रस॒ इजति भारी, ढेला ढोवत फिरसु उधारी९ । 
परम स्वतंत्र न पढ़ले पिंगल, भणडी लाल तो डाउन सिंगल । 
अस सुराज ह लिहलसि* चर्खा, घूसखोरी के कइलसि' बर्खा । 
कृषि-विभाग अस मिलले दानी, सरगो१० के ले-बितल्ले१) पानी । _ 
दिहले१)* एक तो लिहले)5 स्ावा, बोवले धान तो फूटल लावा१४ | 
कालिज में जब गइले बचब्बुआा५, अटके)* लागल घर के सतुआ'१७ ! 
बाहर  गोहल्डेत घड़ी कलाई, ढेल्ला75 फोरसु घर पर भाई। 
चाहसु बीबी अआबे सहरी” लेइके घूर्मी इडहरी-डहरी२० । 
खच एक के तीनि बढ़ाई, कीनरु*१ सीजर** और सलाई। 
कालिज के जे अइली दासी*3, दीडहत्वी सासु के पहिले फॉसी । 
तजि चोकर ओ अखरा'ड रोदी, घसकल७ अ्रंचा लटकल**$* चोटी। 
करसु उपाय अब नस बनेको, जाहि मरद्‌ बहु, पूतन एको। 
डाक्टर फरके*७ देसु दवाई, दिन-दिन भइली सूखि खटाई। 
नित सूई ले सूतयु घाम।*<, अखरा** सें की होहबि3० गामा5१। 
जस-जस सूई कइलसि धावा, तासु दुगिन3९ चढ़ि रोग दबावा। 
असल रेंग-रूप बदलली बीबी, भुह से खून गिरवलसिडे3 टी० बी० । 

१, वक्त, समय, जीवन के छाया । २. अस्तवत् । ६, सताया। 9. सहन किया। ५४. टीका लगाना--घचनन्‍्दत का टीका 
लगना । ६ टीका गढ़ाना--माँग में पदनने का आमसूषण गढ़ाना। ७. उधार देखा ढोना (मुह्यवर])--फारतू काम में मुफ्त 
खटना। ५. किया | ६. किया | १०, स्वर्ग, आकाश। ११, ले बीते। १२. दिया। १३. लिया । १४. लव फूटना>>सुखार 
(अ »क) या घामी पड़ने से धान का लग्न जाना । १४. बुलारा कड़का। १६- अँटवने जगा । ९७. सत्त। १८, देखा फोड़ना 
(ुद्दावरा)-+कठो र॒ परिश्रम करम[। १६, शहर की, मागरी। २०. रास्ते-रास्ते। २१. खरीदता है। २९, बींची मार्वी 
सिग्रेठ । २३. सेवा करनेव,ल्ी पतोहू। २४. सूखी रोटी । २४. खिसका हुआ । २६. वटका हुई | २७. भवग से। २८, धूप 
मं। २६. आशा] । ३०, दो गी। ६१, विश्व का प्रसिद्ध भाइतीय पहुकाब[ल । ६६, दुगन[। ६६. भिरा दिया । 


बन ० 


रामप्रसाद सिंह 'पंडरीक' २३७ 


परल-परत्न" अब ताकसु* खिह्ली3, मूसरर् से पशच्चिष, भइक्षी सिर्कीर। 
आखिर बकरी आइल दहुआरी*, फरललसि:* पतलुन सिंघ* घुलारी१० | 


वसुनायक सिंह 

आप “आमी? (सारन) के निवासी थे। पुलिस में नौकरी करके आपने पेनशन पाई थी। अपने 
अन्तिम दिनाँ में आपने कविता करना प्रारम्भ क्या। आप ब्रज भाषा में भी रचना करते थे । 
बालकाणड रामायण का आपने भोजपुरी में पद्यानुवाद किया था जो हृघड़ा (कलकत्ता) के किसी प्रेस 
से प्रकाशित हुआ था । 

कवित्त 

पुलिस के नोकरी करत से डरत नाहीं, 
मानों महराज के बेहा इऊँचे)) जल्ञाद के। 
पहिर पोसाक चपरास के लगाय लेलें१२, 
निपट गरीबन के बोलत बाटे डॉट के॥ 
पेसा अउर कौड़ी खातिर गली-गली धावत फिरे, 
जइसे धोबी कुकुर भाहीं घाद के न बाद के। 
भने 'बसुनायकः इरासी के जे पइसा लेत, 
नौकरी छूटे पर केहू पूछे नाहीं कॉट के ॥ 





रामप्रसाद सिंह पु डरीक 
आपका जन्मस्थान गोपालपुर ( सैदापुर, पटना ) है। आप पुराने ग्राम-गीतों के तर्ज पर 
आधुनिक समाज सुधार सम्बन्धी कतिताएं रचते हैं। आपका स्वर भी मधुर है। आप हिन्दी के 
भी कवि और रखक हैं। आपकी रची कई छोटी छोटी पुस्तिकाएँ भोजपुरी में छपी हैं। आप 
मगही के भी कवि हैं। मगही बोली में भगवदगीता का पद्यानुवाद किया है। दूर-दूर तक 
देशाटन करके अपनी लोक-भाषा की रचनाएँ आप गा-गाकर सुनाते हैं । 


सोहर 
बिनय. करों कर जोरि श्ररज सुनि लेहु न हे। 
बहिनो | सुनि लेहु अरज् इसार परन)३3 करि लेहु न हे ॥ 
कलह करब नहिं भूलि, कलह दुख-कारण है। 
बह्नो |] कलह तुरत घर फोरि बिपति गुहरावत*४ है ॥ 
करबव सबहिं सन प्रीति लहब सुख सम्पति हे। 
बह्टिनो | मिलि-जुलि बिपति सगाह त मिलिजुलि गाइब है ॥ 
कबहूँ. न डोमिन चमइनि देखि घिनाइब हे। 
बहिलो | सबरिष्ठि)" रास समाज इनहिं" शझपनाइब * हे ॥ 
कबहूँ. न चिलिम"< चढ़ाइब रोग बुलाइब हे। 
बहिनो !| तन-मन धन-जन  नास नसा करि डारत है॥ 
२ लेटे-लेटे । २. देखती है। ६. गवाक्ष । ४ सुसक । ५. गज-पचक र । ६, अध्यम्त क्षीया, सरफडे को सींक। ०. द्वार पर 


८ फाड़ दिया | ६. सींग, आग । १०, घसेड़ फर। ११५ हैं। १२. कगा वेते हैं। १६, प्रणा। १४ बुजाता दहै। १४५ शबरी, 
सिक्कनी | १६, इन्हें । १७. क्रपणा[ऊँगी | १८. शिवम बढ़ाना तू्तम्धाकू पीना। 


श्श्८ भौजपुरी के कवि ओर काव्य 


रखब सबहिं कछु साफ नितहि-नित धोहुब) हे। 
बहिनो ! नितहि करब असनान नितहि प्रशु-पूजन है ॥ 
सबहि हुनर हम सीखि करब गृदह-कारज हैं। 
बहिनों ! कबहु त हम घिधिआइ अ्रबर<मुं ह जोहब है ॥ 
कबहु न असकतर लाहू बहूठि दिन काटब है। 
बहिनो | जब न रहहिं कछु काम त चरखा चलाइब है ॥ 
झधिक करब नहिं लाज घुंघुटद अब खोलब हे। 
बहिनो ! अब न रहब हस बन्द हमहुँ जग देखब है।॥ 
रहत हमहिं जग बन्द बहुत दिन बीतल है। 
बहिनो ! पियर" भइल सब अंग बुधिहु-बल * थाकल है ॥ 
पढ़ब गुन॒ब* अरू घृमि सकल जग देखब है। 
बहिनो | हम हुईं सिय-सलन्‍्तान करब अब साबित< हे ॥ 
जिन करिं नजर खराब हसहिं पर ताकहिं* है। 
बहिनो ! जिन रस बचन कढ़ाई करिहिं छुछुमापन ९ है ॥ 
नयन लिहब हम काढ़ि पिच्ुटि)!) कर फेंकब हे। 
बहिनो | खेइच लिहब हम जीभ न पेँखुरी *क्रबारब १ 5 ह ॥ 
खड्ग खपढ़ अब लेह दुइत४ हम नासब है। 
बहिनो ! लव-कुस सुत जनमाइ हरब भुट्ट।*-भार नु है ॥ 





बनारसीप्रसाद 'भोजपुरी' 


. आपका जन्म-स्थान बड़हरा (शाहाबाद) है। आप हिन्दी के पुराने गद्यपद्न-लेखक ओर पत्रकार 
हैं। कई पत्रों का संचालन आपने किया ह। आप राष्ट्रीय विचार के देशतेवक हैँ। आपको धर्मपत्नी 
श्रीमती नन्द्रानी देवी जी भी ग्राम-गौतों की रचना करती हैं। आप शाहाबाद-जिला-हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन के उत्साही कार्यकर्ता हैं। 


आपन परिचय 
कहेलन लोग सब नाम भोजपुरीजी हृड 
हाथ हम समहर'* सोटवा)० लगाईला। 
करीला हुंकार सुनि पास में जे आवेलन"< 
कोडि)१ कदराई*० हम जड़ से भगाईला॥। 
डर॒ ना संकोच हम तनिको*) करीला कभी 
राइन के साथ पंचलतिया*5ड लगाईला। 
मडगो-मलारन४ के कुंड भें रखीला हम 
भेंड्या*४ बनाके देस-बाहर कराईला“ 5६ ॥ 
१, धीर्ंगी। २, ग्रिड़गिंड़ा कर । ६, निर्बेल । 2, जावस्य, अशक्तता्‌। ४. पींश। ६. बद्धि का बत भी। ७, मनभ 
करना । ५. प्रमाणित । ६, बजर गड़ावेगा। १०, क्षद्गता। ११. कुषण-मसतकर। १२, बाजू। १६, उखाड़ लु*गी। 


१०, दृहम। १४, पृथ्ची | १६, घड़ए[। १७, साथ, ४ंडा | १८ आते हैँ | ९६६ सादुक्ए | २० कायपरता। ५९ थोड़ा भी। 
२९, बदताश । २६, पाँच शात । २४, स्त्रण-समुदाय । २५, भेंड़ । २९, फरवा देता हूँ । 


बनारसीप्रसाद 'भोगपुरी' २३६ 


साँच में न आँच कभ्नी सुतलो" में आवबे दीला 
झकूठटथी के हरदम दुसमन बताईलाई। 
बात उहे४ कहिला जे ठीक से बुझ्काज्ञा" खूब 
सजन' सहाशय के सथवा नवाईला॥॥ 
जाली व फरेबी केह आँख से देखाला कहीं 
पीठिया प कसि-कलि पझुकवा७ चलाईला। 
समभेला अपना के गंडवा हुलक्ड* जे 
सॉटवा सेंसारि हस सट से जमाईला' ॥ 
तनिको नतीजवा)० के करीं परवाह नाहीं 
आँख मूद काम सब रूट सपराईला१ | 
करेला विरोध उह्ेँ जउजुब॒ुक)* बड़ए१७ जे 
काम घउठके उठकी-बइटठिकी)ःर. कराईला ॥ 
फरके)” रहिला हम लेंगट)?5-लबारन से 
भूलियो के तनिको ना हम अक्कुराइला१७ । 
मनवा लगाई हम कमवाँ करीला खूब 
नामवाँ. कमाक खूब जस  फेलाईला || 
खाल-ऊ च१५ मारि दीला कॉठ-कुस चुनि ली ला१९ 
चसे के सुगस हम रहिया बनाईला। 
आँख मं दि अन्हरो निगम*० होके चले जे से5१ 
रहिया के बिपति से सभ के बॉँचाईला॥।। 
ग्रापस में गुद्ििया* के जड़िया*3 जसल बाटे 
कोड़ि-कोड ओकरा के मेलवा बढ़ाईला। 
जाति से गिरल बा जे नरक परल बा जे 
कनहवाँ * ४ चढ़ा के हम छुतिया क्गाईला ॥। 
इहे त धरम बाटदे ईहे ते करम बाटे 
रात-दिन सोंटा लेले दृडड़ लगाईला | 
जुलम के जहाँ-कहीं डिलवा+» लडकि*$ जाला 
ताल्ल ठोकि ओकरा के जलदी दद्ाईला॥ 
इहो नाहीं चाहीं जे लोग घबड़ाये लागे 
बतिया*० सरस बीच-बीच में बताईला। 
अगिया थघो पनिया*८ के बीच से चल्लाई' हम 
धीरे-धीरे बाग में बसंत के नचाइला॥।। 
कृह्चिला जे एकरा** से दिल के जलन जाला 
रतिया में एहिसे३" हिंडोलवा लगाईला । 

१ नींद में भी। ९ आने देता हूँ। ३. बताता हूँ। 9. वही। ४. समझ पड़ता है। ६, सजन। ३, सुक्का, 
मुष्टि। ८ हुक्लड़बाज | ६. जमाता हूँ, प्रहार करता हूँ । १९० बतीजा, परिणाम। ११, सपराता हूँ, पूणा कर छेता हूँ 
१९. उजवक, बेवकूफ । १३५ है। १४. उठाना-बैठाना । १४, जलग (फरक) । १६. नंगा। १७, उलमता हूँ। १८. ऊबड़- 
खाबड़ । १६. लेता हैं। २० निश्चि्त । २१८ छिससे । २०. तिनकों की पठि हुई र॒स्स (हृदय की कुटिलता)। २४, जड़, 
मृत्र । २०७, कन्धे पर । २४, टील[ । २६, दीखता है। २०७ चात। श८ आगनयानी>-कटिनाईं जौर सुगमता | २६, इससे! 
३०, इसलिए | 


२४० भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


धीरे ले जुटाई लीला गोरिया' रसिकवन' के 

प्रेम के बजरिया में रँगवा जउड़ाईला।॥ 
एकरे में भूलि के ना समय बितह्ृह5 बेसी 

ऐहु में बा जाल भाई कद के इडराईला। 
रसवा के बस होके बात जे बिसारि देला। 

धाइ३ के तुरत हम सोंदवा जमाईला ॥ 


सिद्धनाथ सहाय 'विनयी 
आपका जन्मस्थान 'कल्याणपुर! (शाहाबाद) है। आप रामायणी भी बहुत सुन्दर हैं। आप हिन्दी 
और भोजपुरी दोनों में कविता लिखते हैं। आपकी दो प्रकाशित रचनाएँ “केवट-अलुराग' ओर 
ध्रोपदी-रच्ता” हैं। दोनों पुस्तिकाएँ भोजपुरी और हिन्दी गद्य-पद्म मिश्रित रचनाएं हैं। केवल निषाद 
और द्रौपदी की वार्त्ता मोजपरी पद्म गद्य में है। तुलसीदास की कविताओं के उद्धरण देकर उनके 
प्रसगानुदृ ल भोजपुरी उक्तियाँ भी कही गई हैं। आपकी रचनाएँ पढ़ने पर भक्ति और करुणा जाग 
उठती है। हिन्दी की कविताओं से कहीं अधिक सुन्दर, सरस और प्रौढ आपकी भोजपुरी रचनाएँ हैं । 
आप अपनी पुस्तकों के स्वयं प्रकाशक हैं। आपकी पुस्तकों का प्राप्तिस्थान है... “अम्बिका-भवन', 
मनसा पाण्डे बाग, आरा। इन दो पुस्तकों के अतिरिक्त आपने भोजपुरी में और भी पुरुतके लिखी 
हैं। यथा--'श्री क्ृष्णुजन्म-संगल पवार? , सीता जी को सुनयना का उपदेश” आदि । 
छुव॒त४ में डर लागे सुन्दर चरनियाँ" 
कोमल कमल अ्रत मूरति मोहनियाँ॥ 
घरण के धुरि एक श्रजब जोगिनियाँ$ ॥ 
काठ के ठेकान० कौन का होई जीवनियाँ: । 
बिहसी बिहेसी कहे मधुरी बचनियाँ॥। 
भारी तो फिकिर एक धनुही धरनियाँ* 
नेैया ना होखे कहीं गौतम-धरनियाँ १० । 
बारेबारे फारे रज पद लपटनियाँ ११ 
छुबे ना चरण ढारे उपरे से पनियाँ॥ 
अझटपट बात सुत्ति श्रेम रस-सनिरयाँ **। 
जानकी-लखन देखि नाथ पझुसकनियाँ १३8॥ 


--(केवट अनुराग' से) 


_वसिष्ठनारायण सिंह 
आपका जन्म-स्थान 'दिघाारा? (सारन) है। आप दरिकीत्तन किया करते हैं। आपने कीत न- 
मण्डली बना ली है, जो स्थान-स्थान पर जाया करती है। आपकी प्रकाशित रचनाओं में एक का 
नम 'संकीत्तेन-सरोज' है। 
जरा सुनीं सरकार, जिया हुलने हमार। 
दिल लागि गइ्ले प्रभु के भजनिया में ॥ 


१, सुन्दरी। २. र॒सिकों | ३. दोड़कर । 8. छूने में । ५, चरण । ६, जादूगरनी । «, ठिकाना, विश्वास | ८. जीविका । 
६, है धनुषधारी | १० गौतमी, अहृत्या । ११, लिपटी हुई । १२, रस से सती हुईं । १३, मुस्कान । 


0० 


हि 


भुवनेश्वरप्रसाद 'भानु! २४१ 


माथे मकुट रसाल, काने कुण्डल बा” बिसाल, 
सोहे मोविया के माल गरदनिया में ॥ 
जामा सोहे बूटीदार ओमे" लागलब.3 किनार, 
कूक-भाक भालकेला शप्रश्चु के बदनिया 3 में ॥ 

है| 'बसिष्ठ! पुकार, सुनीं अचरज हमार, 
प्रभु राखि लिहीं" अपना सरनिया* से ॥१॥ 





भुवनेश्वरप्रसाद भानु' 
भानु? जी का जन्म १६११ ई० में शाहाबाद जिले के “चन्दा-अखौरी” नामक ग्राम में हुआ था। 
प्रारम्भ से ही कविता की ओर आपकी विशेष रुचि थी। आप हास्य रस की कविता सुन्दर लिखते हैं । 
हिन्दी कवि होने के अलावा आप लेखक ओर उपन्यासकार भी हैँ। आप भोजपुरी भाषा के 
बड़े हिमायती हैं तथा भोजपुरी में बहुत-सी रचनाएँ भी को हैं । आजकल आप 'शाहाबाद? नामक 
साप्ताहिक पत्र के सम्पादक॑ हैं । । 
(१ 


बसनन्‍ती हवा 
जियरा में सबके हिलोरवा७ डठावे लागल, 
फूलवा खिलाके वोह प< संवबरा श्ुलावेला* । 
रहियम १" के दिलवा में अगिया लगावे ल्लागल, 
भोरि के वियोगिनिन के मनवा डोलावेला११। 
हवा हु" ध्बसबन्त के कि कास के ई)वबान हजचे१४, 
जियतारे)०७ कामदेव गते-से)*  बोलाचेला । 
बरछी के नोक अइसन लागेला करेजवा में, 
जोगियन के दिलवा में बासना जगावेला। 
लागते)७ वियोगिनिन के देडहिया ऋुललि देला, 
इहे बड़ए)4 काम एकर?* सबके सतावेला। 
आवेला पद्दाड़ होके बिसघधर ले बीस लेके, 
छवते सरीरवा के पागल  बनावेला। 
बिहहा से तन जेकर भीतरा से जरे खुद, 
ऊपरा*० से ओकरा के अवरू*) जराचेला। 
दिलवा में सूततल दासन  वेदनवा के, 
मोरि-फोरि देशिया के बरबस जठावेल्ा**। 
(२) 
घर के न घाट के 
बानबे*3 में बेल बेचलीं, गाय बेचलीं*४ ग्यारह में, 
बाईस में भदंस» बेचलीं, कृहला से लाट*ध् के | 
१. हैं । ९. उसमें। ३, टाँगा हुआ है। ४. बदन, शरीर । ५. लीजिए | ६, शरण। ७. तरग। ८ उस पर । 
६. मुख्य करता है। १०. राहगीरों, पथिकों। ११. चंचल करता है। १२ है। १६. यह | १७. है। १५. जीते हैं। 
१६, धीरे से । १७. छूते ही। १८ है। १६, इसका। २०, ऊपर से । २१५ और । २२, जठाता है, जाग्नत करता है। 
२३, ६२) रुपये | २४, बेच दिया। २३२, भेस। २६. अँगरेजी-शासन के गवनर (राज्यपात्र) । 


२४२ | भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


सूद प5 सवा सौ ले लीं) दाखिल जमानत" कइलीं । 

चीज सब बेच देलीं, भाइयन से बॉट३ के 
साते सब में सात पाई४ जमीन्‍न्दारी बेचि देलीं, 

सीसो" सात पेड़ बेचलीं सेंवीस* में काट के । 
मेग्बरो* ना भइलीं८, भइल जब्ती जमानत के, 

खब्ती के मारे भइलीं घर के न घाट के।! 





विमला देवी रमा! 
आपका निवास-स्थान डुमराँव ( शाहाबाद ) है। आप वहीं के सुन्तजिम घराने को शिक्षित 
महिला हैं। आप हिन्दी में भी कविता करती दे और हिन्दी की लेखिका भी है। आपके पिता भुशी 
भागवतग्रसाद आरा नगर के प्रतिष्ठित वकील, रईंस और सुविख्यात संगीतज्ञ थे । 
(१) 
मंद मंद धीरे-धीरे पार नहया लावेला 
गंगा के तरंग धार संवर बचाचेला 
बिधिन* अलेक नासि)०" घाट पर लगावेला 
आदर सहित लोकनाथ)”) के उतारेला 
चरण-कमल घरि साथ के नवावेला"* 
टप-टप लोर)9 चुवे बोली नाहीं आवेला 


(२) 
बाँटेला।४ चरण-जल ऑजुरी-अजुरिया१५ | 
पीचेला )* मुदित सन बहुरी-बहुरिया)७ 
जनम के रोगी जनु पावे अ्रमरीतिया १५ 
कहा बाटे आचमनी सोने के कशथेरिया 
तुलसी के दल कहाँ, कहाँ बा पुजरिया१९ 
नेकु*० ना अधाय पीवे भरी-भरी थरियाएरे) 
सुधि ना रहल तन-मन मस्तनियारे* 
राम जस गाइ-गाइ लोटेला3 धरनियां 
कबहूँ सम्हारिं उठे काछेलार० कुछुनियार६ 
घुमी-धुमी नाचे जेपे नाचेला नचनिया १७ 
नाथ कुसुम गाव देखि, देखी भक्त-गतिया*< 
सिया-लछुमन कहें हँसि-हँसि बतिया ॥ 





१, लिया, कर्ज काढ़ा। २. चुनाव लड़ने के लिए जमा की जानेवाली रकम । ४, बँटवारा करके। ४, सात 
अँगरेजी पाई की हिस्मेदारी। ५, शीशम वृक्ष । ६, सतीक रुपये में। ७, विधान-सभा या जिला बोर्ड 
के सदस्य। ८. हुआ। ६. विध्न। १० नष्ट करके। १३१. राजा रामचन्‍्द्र। १२. कुकाता है। १६, आँसू। 
१४, बाँठता है। १४, भर-मर अंजति । १६, पीता है। १७ बार-बार, पुन+-एनः। १८, अमृत । १६, पुजारी । २० थीड़ा । 
२१. थाती । २९ मस्तानापत । २३, ल्ोटता है। २४. प्रृथ्वी पर। २५, कमर में बपेटता है। २६, कबनी, कृटि-बस्त्र । 
२७, नत्तक । २८. भक्त की दशा । 


मनीर॑जनप्रसाद सिंह २४३ 


मंनोरंजनग्रसाद सिंह 

आपका जन्म १० अक्टूबर को, सन्‌ १६०० इं० में, सूझ्ययुरा (शाहाबाद) में हुआ था। आपके 
पिता श्रीराजेश्वरप्रसाद सदर-आला (सब जज) थे। आपका परिवार बाद को डुमरॉव (शाहाबाद) 
जाकर बस गया। आपकी भोजपुरी रचना 'फिरंगिया! की ख्याति असहयोग-युग में बहुत हुईं थी। 
आप पहले हिन्दू-विश्वविद्यालय (काशी) में अंगरेजी के प्रोफेसर थे। अब आप राजेन्द्र कॉलेज (छपरा) 
के प्रिन्सिपल हैं। आप बिद्दार प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के मोतीहारीबाले अधिवेशन के 
सभापति हो चुके हैं। आप हिन्दी के भी प्रसिद्ध कवि ओर विद्वान्‌ लेखक हैं। आपकी कितनी ही 
भोजपुरी कविताएँ अत्यन्त सरस और भाबपूरों हैं । 

| 
फिरंगिया 

सुन्दर सुधथर भूमि भारत के रहे) रामा, आज इहेंएे भददुल्ू55 ससानर रे फिरंगिया 
अन्न धन जन बल बुद्धि सब नास भइल, कौनो के ना रहल निसान रे फिरंगिया 
जहँवों थोड़े ही दिन पहिले ही होत रहे, लाखो मन गहला और धान रे फिरंगिया 
उहें+ आज हाय रामा | मयवा पर हाथ धरि*, बिनज्नखि के रोवेला किसान रे फिरंगिया 
हाथ देव | हाय | हाय !| कौता पापे भइल बाटे, हमनी० के आज अइसन हाल रे फिरंगिया 
सात सी लाख लोग दू-दृ साफ: भूखे रहे, हरदम पड़ेला अकाल रे फिरंगिया 
जेहु कुछ बॉचेला' त ओकरो१० के लादि-लादि, ले जाला समुन्दर के पार रे फिरंगिया 
घरे लोग भूखे मरे, गेहुँआ बिदेस जाय, कइसन बाटे जग के व्यवहार रे फिरंगिया 
जहँवो के लोग सब खात ना अधघात रहे, रुपया से रहे सालामाल रे फिरंगिया 
उहें आज जेने-जेने१) अँखिया छुमाके देखु, तेने-तेने!* देखबे कंगाल रे फिरंगिया 
बनिज-बेपार 3 सब एकउठ"5 शहल नाहीं, सत्र कर होह गइल नास रे फिरंगिया 
तनि-तनि बात लागि हमनी का हाय रामा, जोहिल्ले१७ बिदेसिया के आस रे फिरंगिया 
कपड़ी जो आवेला बिदेश से तो हमनी का, पेन्ह के रखिला निज लाज रे फिरंगिया 
आज जो बिदेसवा से आवेना कपड़वा त5, लंगटे)९ कऋरब जा निवास रे फिरंगिया 
हमनी से ससता७ सें रुई लेके ओकरे से, कपड़ा बना-बना के बेचे रे फिरंगिया 
अइसहीं अहसहीं दीन भारत के धनवाँ के, लूदि-खूटि ले जाला बिदेखे रे फिरंगिया 
रुपया चालिस कोट)< भारत के साले-साल१*, चल जाला दूसरा के पास रे फिरंगिया 
अइसन जो हाल आउर*० कुछ दिन रही रामा, होह जाइ भारत के नास रे फिरंगिया 
स्वाभिमान लोगन में नामों*) के रहल नाडीं, ठकुरसुहाती बोले बात रे फिरंगिया 
दिन रात करे ले खुसामद सहेबबा" के, चाटेले बिदेसिया के लात*ड रहे फिरंगिया 
जहँवाँ भइल रहे राजा परताप सिंह, ओर सुरतान' अइसन वीर रे फिरंगिया 
जिनकर टेक रहे जान चाहे चलि जाय, तबहू नवाइब” ना सिर रे फिरंगिया 


१ थी। २ वही । ३. हुईं। 8. श्मशान । <« वहीं । ६. माथ पर द्वाथ धरना (मुदाव रा)--भौंखना, चिन्ता की मुद्रा 
७ दसलोग । ८. सनन्‍्वया | ६, बचता है । १०, उसको | ११, जिधर-जिधवर । १९. उधर-डघर । १६, दाणिज्य-व्यापार | 
१४. एक भी । १५. जोहते हैं। १६. नंगे । १७. सस्ता । १८. कोटि, करोड़ । १६. प्रतिवर्ष । २०, और । २१. नाम मात्र भी | 
२२, साहब (अँगरेज) । २९ जात चाटना (मुद्गवर।)--खुशामद करना । २४. औरंगजेब के समय में सुरतान सिंह 'शिरोही! 
नरेश थे, जिन्होंने किसी के आगे सिर नहीं कुकाया । औरगजेब के द्रबार में वे छोटे दरवाजे से लाये गये, ताकि वे सिर 
कुका कर घसेंगे, तो वही प्रशाम समझता जायगा ; किस्तु उस वीर ने पहले अपना पैर घुछाया और टेढ़ा होकर अन्दर प्रवेश 
किया । यह इतिद्ास्अ्नसिद्ध घटना है। राजस्थान में शिरोही एक राज्य | की बनो तलवार मशहूर है। 


२४. फ्रकाअगा | 


२४४ भोजपुरी के कबि और काव्य 


उहवे के लोग आज अइसन अधम भइले, चाटेले बिदेसिया के लात रे फिरंगिया 
सहेबा के खुसी लागी? करेलन सबहीन*, अपनो भ्रग्रवाअ के घात रे फिरंगिया 
जहँवोँ भईल रहे अर्जुन, भीम, ब्रोण, सीषसम, करन सस सूर रे फिरंगिया 
उहें आज क्ुड-रंड कायर के बास बाटे, साहस वीरत्व भइलत दूर रे फिरंगिया 
केकराई करनिया0" कारन हाथ भइल बाटे हसनी के अइसन हवाल'* रे फिरंगिया 
धन गइल, बल गइल, बुद्धि गइल, विद्या गइल, हो गइलीं जा निपटे» कंगाल रे फिरंगिया 
सब बिधि भइल कंगाल देस तेह पर८4, दीकस* के भार तें१० बढ़ौले रे फिरंगिया 
नूतन पर टिकसवा, कूली पर टीकसवा, सब पर टिकसवा लगौले रे फिरंगिया 
स्वाधीनता इमनी के नामों के रहल नाहीं, अइसन कानून के बरे)) जाल रे फिरंगिया 
प्रेस ऐक्ट, आरस ऐक्ट, इंडिया डिफेंस ऐक्ट, सब सिलि कहलस * ई हाल रे फिरंगिया 
प्रेस ऐक्ट लिखे के स्वाधीनता के छीनलस, आश्स ऐक्ट लेलस हथिआर रे फिरंगिया 
इंडिया डिफेंस ऐक्ट रच्छुक के नाम लेके, भच्छुक के भइल अवतार रे फिरंगिया 
हाथ [ हाथ ! केतना जुबक भइले सारत के, ए. जाल में फंसि नजरबंद रे फिरंगिया 
केतता सपूत पूतत एकरे करनवा*3 से पड़ले पुलिसवा के फंद रे फिरंगिया 
अजो "४ पंजबवा के करिके सुरतिया'» से फाटेला करेजवा हमार रे फिरंगिया 
भारते के छाती पर भारते के बचवन के, बहल रकतवा" ६5 के धार रे फिरंगिया 
छोटे-छोटे लाल सब बालक सदन सब, तड़पि-तड़पि देले जान रे फिरंगिया 
छुटपट करि-करि बृूढ़ सब मरि गहइले, मरि गइले सुधघर जवान रे फिरंगिया 
बुढ़िया महतारी १० के लकुटिया*< छिनाइ गइल१$, जे रहे बुढ़ापा के सहारा रे फिरंगिया 
जुबती सती से प्राशपति हा बिलग भइल, रहे जे जीवन के अधार रे फिरंगिया 
साधुओं के देहवा पर चूनवा के पोति-पोति, रंडि आगे लेँगटा*० करौले रे फिरंगिया 
हमनी के पसु से भी हालत खराब कइले, पेटवा के बल रंंगअबले*१ रे फिरंगिया 
हाय | हाय |! खाय सबे रोवत बिकल होके, पीटि-पीटि आपन कपार रहे फिरंगिया 
जिनकर हाल देखि फाठेला कंरेजवा से, ऑँसुआ बहेला चहुँधार** रे फिरंगिया 
भारत बेहाल भ्रइल लोग के ई हाल भइल, चारों ओर मचल हाय-हाय रे फिरंगिया 
तेह पर" अपना कसाई अफसरवा के, देले नाहीं कबनो सजाय रे फिरंगिया 
चेति जाड चेति जाउ भेया रे फिरंगिया से, छोड़ि दे अधरस के पंथ रे फिरंगिया 
छोड़ि दे कुनीतिया सुनीतिया के बांह गहु, भला तोर करी भगवन्त रे फिरंगिया 
दुखिआ्रा के आह तोर देहिआ भसम करी*४, जरि-भूनि*" होइ जहबे छार रे फिरंगिया 
ऐड्रीसे१९ ते कहतानी*७ सेया रे फिरंगी तोहे, धरम से करु तें बिचार रे फिरंगिया 
जुलुमी कानून ओ टिक्सवा के रद क दे, भारत के दे दे तें स्वराज रे फिरंगिया 
नाहीं त5ई सांचे-सांचे तोरा से कहत बानी, चोपठ हो जाइ तोर राज रे फिरंगिया 
तेतिस करोड़ लोग अँसुआ बहाई ओमें*< बहि जाई तोर समराज*९ हे फिरंगिया 
अन्त-धन-जन-बल् सकल बिलाय3० जाई, डुब जाईं राष्ट्र के जहाज रे फिरंगिया 


१, के लिए | २. सभी लोग । ३, भाई-बन्धु । 8. किसके । ५. करनी, करतूत ।६, हाल । ७, अत्यन्त । ८, उस हरी 

६ कश। १० तुम। ११. बटता है, बुनता है। १४. किया। १३, कारण । १४७, आज भी। १५. स्मृति, याद । 

१६, रक्त । १७, माता। १८. बकुठी, लकड़ी। १६, घिच गईं । २०, नंगा । २१. रेगाया ( पेट के बल्ल चलाया)। २२, चीमुखी 

धारा से । २३. उस पर भी । २४, कर देगा। २५, जब-धुन कर । २६, इसी से । २०, कह्दते हैं । २८, उसमें । २६, साम्राज्य । 
३० हुप्त ही जायगा । 


मनोर॑जनप्रसाद सिंह २४५ 


(२) 
तबके जवान अब भइले पुरनिआ 
अबहूँ कुहकिएके) बोलेले कोइलिआ, नाचेला मगन होके मोर-। 


अबहूँ चमेली बेली फूले अधिरतिआ, हियरा में उठेला हिलोर॥ 
अबहूँ अगनवाँ में खेलेला बल्लकवा, कोआमामा चील्हिआ-चि्होर । 
अबहूँ. चमकिएके3३ चलेले तिरिञ्रवार्ड, ताकेके भुइअवे"के ओर ॥ 
चोरी-चोरी अबो गोरी करेली कुलेलवा*, चोरी-चोरी आवबे चितचोर । 
भूलि जाला सुधबुध कामकाज लोक-लाज, करेले जवानी जब जोर ॥ 
दुनिआ के रंग ढंग सब कुछ ऊहे० बाटे, ओइसने बा< जोर अडरी सोर। 
कुछओ ना बदलल, हमहीं बदल गइहलीं बदलतल तोर अउरी मोर ॥ 
तबके जवान अब भहइले प्रनिश्रा*, देहिआ. भइल कमजोर । 
याद जब आवेला पुरनका जप्रनवा)१०, मनवा में होखेला ममोर?) ॥ 
कुछ दिन अडरी धीरज घरू मनवा, जिनशी “के दिन बाटे थोर। 
पाकल पाकल केसिआ भें लागेना करिखवा १3 रामजी से करु ई१४निहोर १५ ॥ 
(३) 
मातृभासा ओर राष्ट्रभासा 


दोहा 
जय भारत जय भारती, जय हिंदी, जय हिंद ।॥ 
जय हमार भासा बिमल, जय गुरु, जय गोबिद ॥ 
चौपाई 
ई हमार ह5 आपन बोछी। सुनि केह जनि करे ठठोली॥। 
जे जे भाव हृदय के भावे)६ | ऊहे उतरे कलम पर आादबे॥ 
कबो १० संसकृत, कबहूँ हिंदी | भोजपुरी माथा के बिंदी ॥ 
भोजपुरी हमार हु भासा । जइसे हो जीवन के स्वांसा।) 
जब हम ए दुनिआ में अइलीं। जब हमई मानुस तलनु पइलीं ।| 
तबसे जमल'< रहल जे टोली । से बोले भोजपुरिशआा बोली ॥ 
हमहू ओही में!१ तोतरइलीं*० | रोअलीं हसलीं बात बनइलीं॥ 
खेले लगलीं घुछुआमाना*) | उपजल धाना+, पवलीं* 3 जाना | 
घंदा मामा आरे*< अइले। चंदा मासा पारे*" अइले।। 
ले ले अइले सोन कटोरी । दूध भात ओकरा में** घोरी*७ | 


दोहा 
बबुआ के सुँह् में घुदुक*<, गइल दूध ओ भात। 
ओकरा पहिले कान में पड़ल मधुर मद बात॥ 


१, कुहुक कर ही । २. चील्षा पक्ची। ३, भाव-भंगी के साथ । ४. स्त्री । ५. सूमि, पृथ्वी। ६, केह-क्रीडा । ७. बह्ी। 
८ उसी तरह का ६, वृद्ध । १०. जमाना, युग । ११, ऐठन । १५, जिन्दगी। १३. कालिख, कलंक-काक्िसा । १४. यह । 
१५, बिनती । १६, अच्छा गे । ५७, कभी । १८, इकट्ठी रही, जमी रही | १६, उसी में । २०. तोतवी बोली बोलने लगा। 
२१, बच्चों को बहलाने का एक खेल । २९, घाने । २३. पाया । २४, इस पार । २४५, उस पार । २६, उसमें । २७, घोल दिया । 
२८ बच्चे के मुह में धीरे कौर देना । 


१४६ भोजपुरी के कबि और काव्य 


चौपाई 


पढ़आ-लिखुआ) करहें माफ | हम ते बात कह्ीले साफ ॥ 
हमरा ना केहू से बैर।ना खींचब* केहू के पर॥ 
हम त5 सबके करब भलाई । जेतना हमरा से बन पाई॥ 
हिंदी हुई भारत के भासा। ऊहे एक राष्ट्र के आसा॥ 
हम ओकरो भंडार बढ़ाइब | ओहू में बोलब ओ गाइब ॥। 
तबो न छोड़्य आपन बोली । चाहे केह मारे गोली॥। 
जे मगही तिरहुतिआ भाई । उनहू से हम कहब बुकाई ॥ 
ऊहो बोलसु आपने बोलज्नी। भरे निरंतर उनको भोली॥ 


हि 
दाहा 
हम चाहीं सबके भत्ता, जन-जन के कल्यान । 
जनसें बसे जनारदन, भगवा में भगवान ॥ 
( ४) 
कोआ-गीत 


कोआ भोरे-भोरेष्बोलेला से मोरे अँगना ॥टेक।! 

ए्‌ कौझा के बात न सुनिह५ई हुई राजा इन्द्र आइल ठगना" ॥ कौआ० 
ए कौश्रा के दूरे भगाव5ई त5 जयंत हु कुटिल-मना ॥ कौआ७ 
चिहुँकल * चारों ओर गरदुन घुमावेला» एके आँखे देखेला हजार नयना ॥ कौगञ्रा० 
ना हम इंद्र, ना इंद्र के बेटा हम खग अधम डड़ीले* गगना।॥ छौआ० 
हम त5 खाईले* राजा राउरे१० जूठन, साफ करे आईले राउरे ऑगना ॥ कौआ० 
हम त5 सेईले राजा दोसरे के अंडा,जीशभ्रती ' ना कोइलरि १*हमारा बिना ॥ कौआ० 
लोग कहेला हमरा जीभी १ 3में असरित*४, हम नाहीं कपटी-कुटिल-बघना ।। औआआ० 
बहूजी के कहला से अंगना में उचरीले!०,उचरीले कब अइहें प्रिय पहुना ॥ कौआा० 
हमरा के भेजले हु वाबा शुसु'डी कॉव-क्रॉव राम) बाड़े कौता अंगना।। कौआ० 





अपकक, 


विन्ध्यवासिनी देधी 

श्रीमती विश्ध्यवासिनी देवी बिहार की लोक-संगीत गायिका हैं। इनका जन्म सन्‌ १६१७ ई० में 

मुजफ्फरपुर में हुआ। बचपन से ही संगीत में इनकी अभिरुचि थी। इनकी प्रारम्मिक शिक्ता 

मुजफ्फरपुर के चैपभेन गढसे स्वृल में हुईं। घर पर ही पढ़कर इन्होंने साहित्य सम्मेलन की 

परीक्षाएँ पास कीं। पहले आयकन्या-विद्यालय (पटना) में हिन्दी-अध्यापिका थीं। आजकल ऑल 

इंडिया रेडियो (पठना) में लोकगीत गायिका हैं। इनके संगीत के रेकार्ड भारत के हर रैडियो- 

स्टेशन से प्रसारित हुआ करते हैं। ये भोजपुरी के अतिरिक्त हिन्दी, मगही, मैथिली में भी रचना 
क्रती हैं। 

१. शिक्षितजन । २. पर खींचना (मुद्दावरा)--आगे बढ़ने ते रोकना । ३. लँगोटी । ४. प्रभात वैला में । ४, ठगनेवाला । 

६. 'चीकन्ना होकर । ७. घ॒माता है | ८, उड़ता हूँ । ६, खाता हूँ । १०, आपका ही। ११. जीवित । १२, कौयल। १३, जिह्मा । 


“राम! कर्दा हैं, कॉँव-काँव करके यह पद्वता हूँ । 


हरीशदत्त उपाध्याय २४७ 


(१) 
बरसाती 
सावे). ना मोहि अगनवॉ, बिल. मोहनवॉड । 
बादल गरजेला चमके बिजुरिया तापर बहेला पचनवाँ। 
जैये सावन में ऋहरतर बूँदिया, वहसे मभरेला" मोर नयनवाँ। 
कुबजा सवत सांजन बिलमावल, जाइ' बसल* मधुबनवाँ। 
ग्बले० सखि | मोर पिया ना आयल< बीतल मास सवनवाँ। 
'विन्ध्य' कहे जिया धड़केला* सजनी, कगवा)" बोलत बा अगनवाँ। 
(२) 
धनकटनी 


धनकटनी)*. के बहार अगहनरवाँ में। 
बोफा बॉधल बाटे धान, मन गाजत5१* किसान, 
देखि. भरल खरिहान१53, शप्रगहनवाँ में॥ 
देख गंगा के ओह पार, जेकरा)" कहत दिआर *, 
जहवाँ. खेतिहर  होनिहार)०७ अगहनवाँ में ॥ 
गोइंठा१<८जोरि गोलाकार, लिटिया)१लट्टू के आकार । 
ततले*० खिचड़ी मजेदार, अगहनवाँ में॥ 
अन्दर सूबे बिहार “िन्ध्य' कहत पुकार । 
नयका+) चिउठरा* के बहार अगहनवाँ में॥ 


तक 2रक-मातन, सनम "पैक «.॥&& 60.0, /० कमा 


हरीशदत्त उपाध्याय 


आप आजमगढ़ शहर के निवासी हैं । आपने भोजपुरी में महकवि कालिदास के 'रघुबंश” काव्य 
का स्वतंत्र अनुवाद किया हैं। यह बाईस सर्गों में समाप्त है। इसका चौथा तथा पाँचवाँ सगे “विश्वमित्र! 
ओऔर “आज? नामक पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। यह मोलिक रचना है। आपने राष्ट्रीय आन्दोलनों 
पर भी कविताएँ रची हैं। आपकी भोजपुरी में आजमगढ़ी बोली का पुट है। रघुबंश से कुछ 
उदाहरण नीचे उद्धृत किये जाते हैं--- 
($) 
कथा-प्रवेश (प्रथम सग) 
त्रता में दिलीप एक डे*3 रहलेंत महीप भाई, 
उगडे मना में सोचें. दिन-रात । 
तीनों पना*७ बीति गेले, ऐलें विर्धापनवा , 
नाहीं ओनेके*०» ऐक्नो भेले जब त सनतनवा, 





नल 


१, भावैज-+अच्छा लगना । २. प्रांगण | ३. मनमीहन (प्रियतम) | 9. भड़ी लगाना । ५. आँधू गिरना । $. बस गया । 
७, अबतक | ८५, आया। £€. धड़कता है। १०. काग, कौआ । ११, धान की कटाई । १२ गाजता है, प्रसन्न होता है। 
१३, खलिद्वान। १४. उस । १५, जिसको। १६, दियारा>-गंगा के दोनों तर्टां के आस-पास की सूमि, जिस पर बाढ़ में नई 
मिट्टी पड़ जाती है। १७. द्वोनह्वार, उत्सादी । १८, उपले, गोबर के सूखे करडे । १६. बाटी। २०. गरमसागरस | २१. नया। 
२२, चूड़ा ( खाद्य पदार्थ )। २३. संख्यावाचक | २४. वे ( दिल्लीप )। २५. अवस्था । २६. वृद्धावस्था। २०. डधर के, 
बीती अवस्थाओं के | 


२४८ भोजपुरी के कवि ओर काथ्य 


नाहीं समझ पायें एकर” का हडबे" करनवा, 
काहे रुकल हडए मोसे3 मोर खबदनवा, 
के मोर ब्रेलसी राजपाट, के बेलसी खजनवा, 
केले तीनो छूटी मोरा ऋनवा" जहनवा 
केकर नाहीं पूरन केलीं *, हम मॉगल चहनवा*, 
कवन छोड़लीं दान-बरत< कवन हम नहनवाँ१, 
कवने खति असम्ति के ना मनलीं कहनवा १९ 
नाहीं केह के चंश के त हम केलीं दृहनवा १ 
प्रभु के चरन के सदा हम केलीं भजनवा 
नाहीं हम सतोली कब्बो )* गऊ भी बभनवा 
नाहीं निरदोषी के त देहलीं जेलखनवा, 
नाहीं कोनो भूलि के त आवेला घियनवा, 
बिना एकरे सन्‍्तति के त धिरिक 3ड्ठो जियनवा १४, 
मन में इहे भूपष सोचे दिनि-रात॥ 


छूटि गयल दाना-पानी *१,छूटल अब सयनवा १९, 
मारे फिकिर | ७क्के ओनकर '“पियराय गएल बदनवा, 
पौलीं पता रानी ओनकर जब अन्दर भवनवा, 
पूछे हाथ जोड़ि सोच5 तू कबने करनवा, 
जब ले हडएँ गुरुजी के दुनिया में चरनवा, 
कवने चिजिया'१ के तोहरे होय गयल हरनवा**, 
काहे कर5 सोच सजन तूँ, कर5 बखनवा, 
चलबे तूहें लेइके अछ्बे गुरु के सरनवा, 
नाहीं दरि सकत ओनकर तिल भर बरदनवा, 
पूछत ओ दबावत चरन हो३ गइले बिहनवा रे), 
मनसें द्र्हें सोच दिनि-रात ॥ 
कहेले हरीश” बीति गइली ऐसे रात, 
तब राजा रानी से बोलेलें बात ॥ 





रघुवंशनारायण सिंह 


आपका जन्म-स्थान बुरा? ग्राम ( थाना बड़हरा, जिला शाहाबाद ) है। आप कॉाँगरेस-काय्यकत्तो 
आर हिन्दी के भी लेखक हँ। आपके ही उद्योग से आरा नगर से “भोजपुरी! मासिक पत्रिका 


है 5 


निकलती है। उसके सम्पादक आर संचालक भी आप ही हैं। भोजपुरी की उन्नति के लिए आप तन- 
मन घन ने सतत सचेष्ट रहते हैँ । उक्त पत्रिका आपके उत्साह से भोजपुरसी-साहित्य की प्रशंसनीय सेवा 
कर रही है। आपकी निम्नलिखित कविता (बेहार-सरकार के प्रचार विभाग द्वारा पुरस्क्षत हो 


4 


क्‌ 


का 


१, इसका | २ क्या है। ३. मुकसे। 8. मोग-व्लिस करेगा? ५, तीन ऋण ( देव-ऋण, ऋषि-ऋण, पित्‌-ऋण ।) 
६. पूणा किया । ० अमभिज्ञाप, चाह, मबीरथ । ८, ब्रत। ६, तीथस्नान। +० कथन, उपदेश । १९, नाश, दहन । 
. १२ कभी | ३३. घिवकार | १४, जीवन । १५, भोजन । १६. नींद । १७, फिक्र, चिन्ता । १८, उनका | १६, चीज, वस्तु । 
२० देरण। २१ प्रभात । 


महादेवप्रसाद सिंह 'घनश्याम' 702 


एगो) बलका" रहिते गोदिया में खेलइतीं ननदी॥ टेक ॥ 
देश-भगति के पाठ पढ़इतीं, देस-दसा समुभाइतों, 

जे केहु देस के खातिर मरलें3, उनकर याद दिलइतीं5 ॥ हो खेल्ल० ॥। 
होम-गाड में भरती करइतीं, परेड उनका सिखइतीं, 

कानह” प लेके बनुकिया* चल्लितें, छाती देखि जुड़इतीं ॥ हो खेल० ॥॥ 
परेड कसरत से देह बनइतें, सोभा आपन बढ़इतों, 

गाँव-नगर के रछेआ७ करितें, बीर सपूत बनइतीं।। हो खेल० ॥ 
आफत-बिपति जब देस प अइतें, आगे उनके बढ़इतीं, 

मारि भगदईतें देस-दुसमन के, बीर मतारी* कहइतीं ॥ हो खेल० ॥ 
गाँधी-नेहरूबलभ भाई के, कीरति-गीत सुनइतीं, 

हाथ में देके तिरंगा झंडा, ब्रिजयी बीर बनइतीं* ॥ हो खेल० ॥। 


महादेवग्रसाद सिंह 'घनश्याम' 


आप ग्राम 'नचाप? ( हरदिया, शाह्बाद ) के निवासी हैं। आप भोजपुरी के अच्छे कवि हैं। 
भोजपुरी के प्राचीन सती सोरठी योगी बृजाभार!, 'कुअर विजयमल्ल”, 'लोसिकायन/ “शोभानायक 
बनजारा”# आदि प्रबन्ध-काव्यों के अच्छे गायक तथा लेखक हैं। आपकी लिखी “सती सोरठी योगी 
बुजाभारः पुस्तक ६६ भागों में है । इसका मूल्य ०) है । यह पुस्तक स्व॒ृतन्त्र रूप से लिखी गईं है; परन्तु 
कहानी पुरानी है। कवि में कवित्व-शक्ति अच्छी है। आपको “पवाँरा केसेरे-हिन्द!ः की उपाधि भी 
मिली है, जो पुस्तक पर छुपी है। 'कुअर विजयमल्ल” बत्तीस भागों में समाप्त हुआ है। इसकी 
कीमत ३) है। आपने “'भाई-विरोधष” और “जालिम सिंह” नाटक भी लिखे हैं। इनमें भोजपुरी गद्य 
ओर पद्म द्योनों का प्रयोग हुआ है। भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि भिखारी ठाकुर की रचनाओं की तरह 
आपकी पुस्तकें भी बहुत लोकप्रिय हैं। भोजपुरी भाषा की आपने काफी सेवा की है। आपके 
नाठकों के कथानक समाज-सुधार की दाष्टि से लोकोपयोगी हैं। 


(१) 
सोहर 
प्रथभ गनेस पद बंदन चरन. मनाइले)० हो। 
ललना. बिघधिनहरन गननायक मंगलदायक . हो॥ 
चढ़ि गइले पहिला महिना सो सन फरियाइल१) हो। 
ललना नाहीं भावे सुखके सेजरिया?* सो रतिया डेरावन हो ॥। 
दूसरहीं चढ़ले महिनवाँ, ना अन्न नीक)3 लागेला हो। 
ललना देहियाँ में आवेला धुमरिया "४ सो, श्रालस सतावेला हो॥। 
चढ़ी गइले तीसरे महिनवाँ ना दिल कहूँ५ ज्ञागेला हो। 
ललना रही रह्दी आवेला ओकइया १ * सो कुछ नाहीं भावेला १९ हो ॥ 
चडथा ही चढ़ले महिनवाँ जम्हाई आवबे लागेला हो। 
ललना नहीं भाव्रे घरसे अगनवाँ सो मन धबड़ाएला हो || 
रा ह् । पक भी । न बालक धु ४६, मर गये (शहीद हो गये )। 8. दिललाती । ५. कन्धा। ६. बन्दुक | ७. रक्षा 
८+ माता । ६, बनाती । # इन पुस्तकों का प्रकाशक--ठाकुर प्रसाद बुकसेलर, राजादरवाजा, बनारस । १०, मनाता या 


सुमिरता हूँ । ११५ वमन करने की प्रवृत्ति। १२ शय्या। १३, अच्छा । १४५ चक्कर, पूर्सि। १५, कहीं भी । १६. वन । 
१७५ अच्छा वगना । 


२४० भोजपुरी के कवि और क्ाब्य 


पाँच-छुव बीति गइले मासवा सो देहियाँ पहाड़ भइली हो। 
ललतना नाहीं तन होखेला सम्हार", सो छुखवा सतावेला हो॥ 
सातवाँ सो बितले महिनवाँ सो आठवाँ पुरन भले हो। 
ललना नाहीं आवे अंखिया निनरिया3 सो जियरा बेहाल भइले हो ॥ 


“महादे यह सुख गावत, गाइ सुनावत हो। 
ललना रानी दुखे भइली बेशाकुल पीर ना सहल जावे हो॥ 
(२) 
मेत्ा-घुमनी 


परमपिता परमेसर के ध्यान घरी, लिखतानी“ सुनु चित लाय मेला-घुमनी”" ॥ 
आवेला सिराती * मेला, ददरी०, मकर८ आदि, करे लागे आगे से* सलाह मेला-घुमनी ॥ 
महश्नर१०, ठेकुआ *); गुलउरा)* पकाइ लेली १३, सातू-नून मरीचा-अचार समेला-घुमनी ।। 
चाउर१०, पिसान ९ ,दाल,चिउरा ० के मोटरी *८से, सकल समान)” लेइ लेली मेला-घुमनी ॥ 
तिसी-तोरी*" बेचीं कर पहुसा*) जुटावेली** से, मेलावा में खायेके मिठाई मेला-घुमनी ।। 
गहना ना घरे रहें, सगनी*5 ले आवबे माँगि, करे लागे रूप के सिंगार मेला-घुमनी ॥ 
बाहँ“बाजू*०,जोसन,  ध्बगुरिय।*०, पहुँचि*<पेनहें, गरवा* * सें इलका3०ऊऋुलावे मेला-घुमनी ॥ 
सारी लाल-पीली पेन्हि ओढ़ली चदरिया से, कर लिहली 3) सोरहो सिंगार मेला-घुमनी ।। 
काने -कनफूल पेन्हें, सीकरी3*, भझ्ुमक पेनईें , टिकुलो चमक्लेले लिलार53 मेला-घुमनी ।। 
मेलवा में जाये खातिर घरवा में भगरते, राह में चज्नेली चमकत मेला-घुमनी ॥। 
चारि जानी आगे भइल्लीं, चारी जानी पीछे भइलीं, बेढ़िया3 ४ कूसर गावे लागे मेला-घुमनी ॥। 
मरद्‌ के कम भीड़, मठगी के ठेला-ठेली, मेलवा भें मारेली नजारा3० सेला-घुमनी ।॥ 
आँचरा में गुड-चिउरा भसर-भसर3*5 जड़े, गप-गप गठकेली3७ ल्ीटी3५ सेला-छुमनी ॥ 
नेहर-ससुरा के लोग से जो भेंट होखे, बीचे राहे रोदन पसारे3 मेला-घुमनी ॥ 
डेरा डाले जान-पहिचान कीहॉँ४० जाहइकर, बेडेली होई सलतन्त्ं) मेला-घुमनी ॥ 
आगी सुलगाये लागे, चिलम चढ़ावे लागे, पुड़-पुड् हुक्‍्का पुड़पुड़ावे मेला घुमनी ।। 
लुगा** कूला53 लेइकर चलेली नहाय लागी४४, कितना लड़ावे तोसे आँखी मेला-घुमनी ॥ 
करी अधनान जल चल्लेज्ी चढ़ाये लागी, पण्डवां गहेले तोर बॉह मेला-घुमनी ॥ 
जलवा चढ़ाइ जब चलली मन्दिर में से, भीड़िया में गुण्डा दरकचे मेला-घुमनी ।! 
चर-बटमार तोरा पीछे-पीछे लागि गइहले, तजबीज5» करे लागे दाव४* मेला-घुमनी ॥ 
भीड़िया३० में घिरि गइली नाक-कान चौथी लेले४८, संथा-देया करि सिर धुने मेला-घुमनी ॥ 


_फयक-क-नन++कनकीन कक दर रान बनना पिता ता- 2359 अर--++ सतह क०-९+काननननननननमनक सीन धनननन न न नाना 3 नलकनानग। किन पिया तन क्‍न4++. 


९, देह का सँभार न होना ( मुद्दावरा )--तिल्लमिलाना । २६ पूरा हुआ । ३. नींद । 2. लिखता हूँ । ४, मेले में घूमनेवाली 
शौकीन सरुत्री। ६. शिवरात्रि का मेत्ा । ७; भृगुक्षेत्र ( बलिया ) में लगनेवाला बड़ा सेत्रा। ८. मकर-संक्रान्ति का मेला । 
६, पहुते से ही | १०. महुआ, गुड़ और चावक या गैहूँ के जाठे से बता पकवान । ११. आठा और गुड़-वी से बना पकवान । 
१२, आठा और गुड़-बी के संयोग से बना गुलगुछ्ला (मीठी फुकौरी)। १३. पका छेती हैं । १४. सत्त और नमक । १५, चावल । 
१६, आठा । १७, चूड़ा । १८, यठरी । १६, सामग्री । २०, सरसी । २१. पैसा । २२. सम्नह करती है। २६, दुसरे से 

गकर लाई हुई चीज । २9, वांहि में । २४५, वाजुबन्द | २६. बाद का गहुना (जशन) । २७-२८ कलाई पर पहनने के गहने । 
२६, गद्य । ६०, गले का गहता। ३१५ लिया । ३२, सिर पर पहनने का एक गहना । ११, लत्बाट । ६४. पारी-पारी से आगे 
पीछे गाने की रीति। ३५, नजारा मारना--(मुद्दावरा)--र्शाख छड़ाना | ३६. ताबड़तोड़ खाना | ३०, जीबती 
४८, बादी | ६६. रोने का स्वांग करना । ४०, के यहाँ । ४१, आराम से (सबतनत) | ४२, साद्थी । 9६, कुर्तती | 89. वास्ते । 
४५-४६, दाव तजबीज करना--(मुद्दावरा)--धात लगाता । ४७, भीड़ । 8८. नाच लिया । 


युगलकिशोर २५४१ 


हाला-गरगदु? सुनि लोग बहुराइ* गइले, सब केह तुहेउ घिरकारेड सेला-घुमनी ।। 
मेलवा के फल इहे नाक-कान दोनों गहइले, गहना लगल तोरा डॉड्" सेला-घुमनी ॥ 


युगलकिशोर 


आपका पूरा नाम युगलकिशोर ज्ञाल है। आप आरा (शाहाबाद) के निकट एक आराम के 
(७ बे 5 
निवासी हैं। आप सामयथिक विषयों पर सुन्दर रचनाएँ करते हैं। आपकी कविताओं को बिहार 
परकार के प्रचार-विभाग ने छुपवाकर बटठवाया 


कुछ ना ब॒ुकात बा 


कहये * लोग कहत बा० कि कुछ ना घुकात बा4 । 
हा > »< 


जब से सुराज आइल, अआापन सब काज भइ्टल, 
सासन बिदेसी गइल राजपाट देसी भइल 
आपन बेवहार* चलल, देसी प्रचार॒ बढ़ल, 
रोब, सूट-बृट उठल, कुत्तों के समान बढ़ल, 
गआपन सुधार होत दिन-दिन देखात बा११। कइसे० ॥१॥ 


लदियन के गइल राज हाथ में बा आइल आज्ञ, 
समय कुछु लागी तब, बनी सब बिगइल काज 
सबके सहयोग चाहीं, बुद्धि के जोग चाहीं, 
धीरज से काम लीहीं, लालच सब छोड़ि दीहीं, 
बड़े-बड़े कामन के रचना अब रचात बा । कइ्ठले० ॥२॥। 


कालेज-सकूल के तादात)) बढ़ल जात बा, 
बेसिक स्कूल जगह-जगह पर खोलात बा, 
सार्वजनिक शिक्षा के नेंव"* भरी विश्वात बा, 
गाँव में मोकदिसा के पंचाइच)3 भइल जात बा, 
धीरे-धीरे कामन में उन्नति दिखात बा। कइसे० ॥३॥ 


अन्न उपजाबे के रास्ता सोचाये लागल, 
कोसी वो गंडक के घाटी बन्हाये लागल, 
गंगा सोनभद्ध से नहर कटाये लागल, 
जगह-जगह आहर वो पोखर खोदाये लागल, 


अवरू उपजावे के रास्ता खोनात बा। कइसे० ॥४॥ 


१, दृत्ला-गुक्ला। २ एकत्र होकर। ३, तुमको । 9. घिकक्‍्कार देते हैं। ४, दण्ड, छुर्माना। $. केसे । 
७, कहते हूँ। ८ मालूम पड़ता है। & व्यापार । १०५ दीख पड़ता है। १९, तायदाद। १२. नींब.॥ १४५ ग्रास- 
पंचायत का संगठन । 


२५२ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


जगे-जगे! तह तुढ़ि* के कुइआऑँड खोदात बा, 
बिजली का पंप से खेत पादत जात बा, 
पोखरा वो नदी में पंप लागे जात बा, 
खेती में सबके भी हिस्सा दिश्वात बा, 
दुखिश्रन के अइसे गोहार४ कइल जात बा । कइसे ॥०॥ 





पर धर है 
मोतीचन्द सिंह 
आप 'सहजौली” ( शाहपुरपद्टी, शाहाबाद ) ग्राम के निवासी हैं। आपको कई गीत-पुस्तके 


प्रकाशित हैं 
पूर्वी 


गलिया-के-गलिय। रामा फिरे रंग-रसिया 5, हो सेंवरियो लाल०५ 
कृवन धनि८ गोदाना* गोदाय, हो संवरियों लाल ॥ 
अपनी महलिया भीतरा बोले रानी राधिका, हो सेवरियो लाल 
हमू'९ धनि गोदाना गोदाय, हो सेंवरियो लाल ॥ 
छतिया पर गोद मोरा कृष्ण हो बिहारी, हो सेवरियो लाल 
नकिया** पर गिरिघर. . गोपाल, हो सेवरियों लाल ॥ 
हथवा में गोद रासा मसुरली-मनोहर हो सेंवरियो लाल 


लीलरा "* पर श्री ननन्‍्दलाल, हो सेवरियो जल्ाल ॥ 
'मोतीचन्द' कर जोरि करत मिनतिया१3, हो सेवरियो लाल 


दरस देखावो नन्‍्दलाल, हो संवरियो लाल ॥ 


व्यामविहारी तिवारी 'दिहाती' 
आप “बिंसबरिया” (बेतिया, चम्पारन) ग्राम के रहनेवाले थे। आप हास्य-रस की कविताओं 
के लिए विख्यात थे। गम्भीर विषयों ए९ भी आपने अच्छी रचनाएँ की हैं। आपकी देहाती 
दुलकी' नाम की पुस्तिका भी प्रकाशित हो चुकी है। सामयिक॑, राजनीतिक तथा सामाजिक विषयों पर 
आपकी व्यंग्यात्मक सूक्तियाँ अनूठी हैं। आप दोहा छुन्द में भी बहुत अच्छी भोजपुरी कविता करते थे । 
सीख<ड 

पुरुखन ४ के भुला गइल5, दिलेरी कहाँ से शआवो ? 

घोड़ा त5 छुटिये गइल, गदही के सवारी सीख5॥ 

केह-केह' श्रइसन १०बा, जेकरा ? *घन-काबू१०श्रधिका बा 

दूनू)८ बहाचे के होखे त७ चढ़े के अटारी?* सीख ॥ 
एने-ओने*०" जहब5*) त5 पड़ जइब5 फेरे में 
घर में हृक्रे*ः के बा त5 चीन्हे के हुआरी सीख5॥ 


१ जगह-जगह । २, तह तोड़ना (सुह्ावरा)-पृथ्वी का स्तर तीड़ना । ३६, कृप, कुआ | 9. घुकार। ५, गल्ी-गढी। 
६. रंगरसिक | ७. ग्रीत काटेक।८. सुन्द्री। ६. शरीर पर सुई से गोदे जानेवाले रंगीन चित्र, जो सुद्दाग के चिह्न 
माने जाते हैं। १०. दस भी। ११, नाक, नासिका। १३. ललुट। १३. विन्तती । १४, पूर्वजों । १५६ पेसा । १६. जिसको। 
१७. वेभव और बल-पौरुष १८, दोनों | १६, अटारी चढ़ना (मुद्दावरा)--कोठे पर जाना (वेश्यागसत)। २०. इधर- 
व्चर्‌। ९१, जाओयगे। २२, प्रवेश करना। 


लच्मण शुक्ल मादक! २५३ 


० | 


बुआ पटना! से अइले, 'तुम-ताम?! में हो गइल मार 
हम त कहते रहनी कि बने के जवारी* सीखड5 ॥ 
बी० ए० त पास कइल5 खेत बिका: गइल, 
पष्ठिलहीं कहनीं कि गढ़े के किश्नरारीए स्ीख$॥ 
नोकरियो त नइखे सीखत, बोल5 का करब5?९ 
पाने" बेंच5, काटे के सुपारी सीख5ड ॥ 
कुछुछ ना मीले त कार करब5, घरे रह$ 
डोरी के दाग पर चल्ावे के आरी+१ स्रीख॥ 
आपन काम छोड़ के, खोजअञता लोग नोकरी 
तिलाक<हु5 तोहरो, आज़े से लोहारी*  स्रीख5॥ 
नया बिश्ाह भइल सासुए महतारी भइ्दली)०। 
गारी सुने के होखे त5 रहे के ससुरारी सीख*१॥ 
ना कुछु होई त5 नाच देखे के मिली त/भ्नू। 
बेकार काहे के रहब5 चल5 कंहारी१5 सीख5॥ 
अब लोग काहे ना पूछी ? तोप के डर गइल 
सब अएब ४ छिपावे के होखे त$ बनेके खदरधारी सीख5 ॥ 
तू केहू++ के केह** हडव5७ जे केह पूछो ? 
नोकरी के सन बा त$ जोरे के नातादारी सीख5 ॥ 





लक्ष्मण शुक्ल मादक 


आपका जन्मस्थान नगवा (रुराव, देवरिया) ग्राम है। हिन्दी सें भी आपने रचनाएँ की है। 
आपकी भोजपुरी रचनाएँ सरस होती हैँ। सिवान (सारन) के भोज( री-साहित्य- सम्मेलन (सन्‌ १६४६ हई०) 
में आपसे मेरी मेंट हुईं थी। वहीं पर आपने निम्नलिखित रचना तत्काल रच कर सुमे दी थी-- 


आपस दसा 


अपन हलिया१< सुनाइ कुझर जी१९, केकरा+" से करीं हम बयान । 
अरथ-पिसचवा के पलवा*) से परिके मन मोर भइले मसान ॥ 
घरवा से चललीं त तिरिया*“*फुलइली * 3 जात बाड़े सहयाँ ५४ सिवान+५ | 
कुछ धन पहहें बिदृहया में सइयोँ त फगुआ के होइहें ठिकान ॥ 
दूनों बिटियवन** के लुगवा*०फटल बा*< त हमरो उधरि गइली*१लाज । 
तेलवा-फुलेलवा के कवन5 चल्लाबे3०, रहत्तले न घरवा अनाज ॥ 
छुल्हिया३) के घरवा के खर-पात उड़ले त खेंड्हर बा भसितिया३* हमार । 
सोचिया 39 से दिनवाँ दुलम्ह४ होड़ गइले, त रतिया भइल बा पहार ॥ 


१. शहरी बोली। २. अपने गाँव के आस-पास के आमीयण। से व्यवहार करने की रीति । ३, बिक गया । 9. कियारी 
गढ़ना (मुद्दवरा)5-खेती करने की रीति। ५६ पान ही। ६. क्या करोंगे। ७, लकड़ी चीरने का औजार | ८. शपथ | 
8, कोह्यर का कास । १०. हुईं । ३११, संसुरात्ष । १२, मिलेगा ही। १३ पावकी ढोने का कास । १४. दोष । १५. किसी 
का। १६, कोई । १७, द्वी। १८५ द्वाल । १६. पुस्तक-लेखक के प्रति सम्बोधन । २०. किससे । २१, पछ्ले, वश में। 
२२, पत्नी । २३, प्रसन्न हुईं। २४. स्वामी । २५, सारन जिले का एक नगर । २६, लड़कियाँ । २७, साड़ी । २८, फटी हुई है । 
२६, ज्ञाज उधरना[ (सुद्दावरा)--बेपद द्वीना। ३१०. कौन कहे? ३१, फूछ के छप्परवाला। ३०, दीवार भौ। 
३६, खित्ता, सीच | ६४, दुलंद्य, सुखहीन । 


२५४ भोजपुरी के कबि और काव्य 


कवनो उपद्वया) जो करतीं कुआअर जी, पवर्ती जो रुपया पचास | 
बिहँसत घरवा में हमहूँ पइ्टठतीं' होरिया३ के लिहले हुलास॥ 





दीलाल सिंह 
आप सोहरा (शाहाबाद) ग्राम के निवासी हैं। आपकी भोजपुरी कविताओं में मजन के साथ 
सामयिंक भावों का भी समावेश है। आपकी भोजप५री रचनाओं का संग्रह “'चाँदढी का जवानी? नाम से 
दूधनाथ प्रेस, सलकिया, हवड़ा (कलकत्ता) से प्रकाशित है। 
भ्जत्त 

पिआड राम नाम-रस घोरी४, रे सन इठहे अरज बा मोरी ॥ 

कोड़ी-कोडी माल बटोरल, कहल5 लाख करोरी | 

दया-सत्य हृदय में नइखे+, गला कटठाइलप॥ तोरी ॥ रे मन० ॥ 

चीकन' देह नेह ना हरि से, भाई-बाप से चोरी। 

बॉका तन लंका अस जरिहन७ कुत्ता मांस नचोरी4 ॥ रे मन० ॥ 

समरथ बीत गइल चोथापत, लागी तीरथ में डोरी 

लालच चश में एक ना कइल5* देह भइल कमजोरी ॥ रे मन० ॥ 

बहुत बढ़वल्ल5 घरके खीलत ०, कण्ठा अंचरी मनोरी १) | 

अबसे चेत, कहेलन * 'चानी” रघुवर-सरन गहो री ॥ रे मन०॥ 





ठाकुर विश्राम सिंह 


आपका जन्म उत्तर-प्रदेश के आजमगढ़ नगर से पाँच मील की दूरी पर स्थित 'सियारामपुरः ग्राम 
में हुआ था। सन्‌ १६४७ ३० में आपका देहावसान हुआ । अपनी पत्नी के देहान्त के बाद आप 
विक्षिप्त हो गये थे और उसी अवस्था में आपने प्रचलित बिरहा छुन्द्र में विरह-गीत बनाये। 
आजमगढ़ के ठाकुर मुखराम सदर आपके रचे “बिरहों? की अच्छे ढंग से गाते हैं । ठाकुर मुखराम सिंह 
कवि-सम्मेलनों में जब आपके विरहों की गाकर सुनाते हैं, तब जनता मुग्ब हो जाती है। आपकी 
कविताओं की उत्त ठाकुर साहब से सुनकर श्री वलदेव उपाध्याय (त्रो० काशी-विश्व-विद्यालय) ने 
सवान (सारन) के अखिल-भारतीय भोजपुरी सम्मेलन से सभापति के पद से कहा था “विरह की 
ऐसी कविताए मुझे संस्कृत-साहित्य में भी नहीं मिली” । आपको भाषा विशुद्ध पश्छिमी भोजपुरी 

(१) 

नदिया किनारे एक ठे चिता छुघथुआले,)3 लुतिया४उड़्ि-उडि गगनवा में जाय। 
लहकि-लहकि)" चिता लकड़ी जलावे, धधकि-धवकि नदी के सनथा१६ दिखावे। 
आह के बतास श्रगियन के लहराबे,)७ नदिया के पानी आपने देहिया हिलावे। 
चटकि-चदकि के चिता में जरत बा सरिरिया१८ नाहीं जानी एुरुप जरे या कि जरे तिरिया१* ॥ 
चितवा त बइुंठल एक मनई*० दुखारी अपने अरमववन) के डारत बाटें जारी**। 
कहे 'बिसरामस!' लखिक्रे खितवन *3 के काम मोर सनवा ई हो जाता बेकास। 
अइसने चिता हो एक दिन हमई “४ जरवल्ीं१० बड़ी सग फूँकि दिहली आपन अरसान | 





१, उपाय। २, प्रवेश करता। ३. होकवी | 8, घीज़कर। ४, नहीं है। ६, कट गया। ७, जल्ेंगा । ८, नोंचेगा। 
६. किया। १०. खिबकत, धन-दीढत। १३. साड़ी के आँचल में टँके हुए आशूषण | १२. कहते हैँ । १३. धुधृआती है 
१४, चितगारी | १५. प्रज्ज्यजित होकर । १६, शान । १७, बहराती हैं। १८. शरीर | १६, स्त्री । २०, मनुष्य । २५, अरमानों 
(काबसार्भोी)। २९, जता रहा है। २६, चिताओओ । २७, हम भी। २५ जा चुके हैं । 


बाबा रामचन्द्र गोस्वामी २५५४ 


(२) 
अआयल बाय दिवाली जग में फइलल" उजियाली, मोरे सनवा में छुव॒ले बा* अन्हार३उ । 
जुगुर-जुगुर ४ दिया" बर होति बाय अन्हरिया, में तो बहठल बादीं अपनी सूनी रे कोनरिया * ॥ 
अचरा के तरे० लेइके फूल< के थरियवा* गेंइयवाँ १० के नारी बारे)१ चलति बाटी दियवा। 
चारो ओर दियवन के बाती लहराती, मोरे घर में पीटति बाय अन्हरिया अब्बो १ छाती। 
गाँव के जवान ले मिठाई आचे घर में, देखि आपन तिरिया त हरसत”3 बाटे मन में। 
कहे 'बिसराम”! हमके दाना हो हराम, लखि के कूढ़ति भीतराँ बा जी "४ हमार । 


[.# 


सबक त घरनी घर में दियवा जलावे, मोर रानी बिना मोर घर हो अन्हार ॥ 
(३) 
अइले बसन्‍त मेहकि १०" फइललि?* बाय दिगनन्‍त, भट्या धीरे धीरे बहेली बयारि। 
फूलेलें गुलाब फुले उज़री बेइलिया*० अमयाँ के डरियन१< पर बोलेली कोइलिया। 
बोलेंले पपीहा मदमस्त आपन बोलिया, महकि लुटठावें आप ले बडरे १* के फोलिया३० । 
उड़ि-उड़ि भवरवाँ कलियन पे मंदराले हवा) के संग मिल्लषि के पात लहराले**। 
बढ़ि के लतवा+७० पेड़वन से लपटाल्ली*ड४ उड़ि-उड़ि के खंजन अपने देसवा के जाली। 
कहे 'बिसराम”! कुद्रति*०" भइलि शोभाधाम चिरई*४ गावत बादी नदिया के तीर। 


मान 


चलि-चलि बतास उनके*७ यद्यथा*< जगाघवे, मोरे सनवाँ में उठति बाटी पीर ॥ 


(४) 
आह गइले जेठ के महिनवाँ एू, भहया, लुहिया ** त अब चलेले ऋकमरोर | 
तपत बांट सुरज, नाचति3० बाय दुपहरिया, अगिया डड़ावे चलि-चलि पछुआ-बयरिया३उ) | 
उसरन3* सें बाढ़े अब बबंडल्३3अपुसरावतर्3 देखि के दुपहरिया पंछी नाउनि३०बादी गावत | 
सूखि गइली ताल-तलई नदिया सिकुड़ली, हरियर उसरोही3६ घास दरिय 3७ भुकुडली ३५ । 
पेड़वन के छाॉँह चडचा3% करेले पगुरिया० गावे चरवह॒वाए) फेरि-फेरि अपनी सडरियाए। 
अइसने समय में' खरबुज्जा हरिञश्नइले, अडरी४3 हरा भइल बाय बोरों घानरेंड। 
हमरे दुसमन बनके सन हरिअइले, हमरा सूखि गइहले है गरब-गियान४"॥ 





न्द्र हक को 

बाबा रामचन्द्र गासवामा 
आप शाहावाद जिले के निवासी थे। आपके शिष्य वाबा रघुनन्दन गोस्वामी उक्त जिले के 
बलिगाँव ( डा० आयर, थाना जगदीशपुर ) के निवासी थे । रघुनन्दन गोस्वामी के शिष्य बाबा 
भिखारी भगोस्वासी भी उक्त जिले क॑ 'रबुनाथपुर! ( थाना ब्रह्मपुर ) के निवासी थे। ये तीनों ही 
के. ४ कप 0 ७ /५ ९ (ः न्‍ु ८५२ 0 हिल के 4५ 
भोजपुरी में कविता करते थे। इन तीनों का समय इंसा के १६वीं सदी के मध्य से २०वाँ सदी के 
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१५ फेल्ी हुईं हद । २ थाया हुआ हैं। ६. अधवरा। ४ जगमग । ५. दीप। ६. घर के कोने में । ७, तले, तींचे। 
८. एक प्रकार का स्वच्छ घातु । ६. थात्वी । १०, गाँव। ११, जलाने के किए । १२, अब भी । १३ हरर्षित होती हैं । 
१४. हृदय | १५, सुगन्ध । १६, फक्ी हुई है | १७, वल्[ फूदा । १८, डार्ज्ा पर्‌ । १६, मंजरियाँ। २०. मोली। २१ हवा । 
२२. डोलते हैं। २६. तता । २४ लिपट जाती हूँ। २४. प्रकृति देवी । २६. चिड़ियाँ । २७. प्रियजन के | २८. स्मृतिंया । 
२६. लू की लपट । ३०. दुपहरिया नाचना (मुद्दावरा)--रुगवष्णा का तरंगित होना । ३१. पश्चिमी वायु। ३९. उसर 
भूमि | ३३५ वास्या-चक्र । ४४. चक्कर काटता है। ३५. कठफोर पत्ती । ३६. ऊसर में पतपी हुईं। ६७. जहाँ की तहाँ 
(अपनी जगह पर) | ६८. मुरक्षा गई । ३४६. चतुष्पद । ४०, पागुर, रोसच्थत । ४१, चरवाहे । ४२, मस्तक | 8६, और | 
४४. एक प्रकार का मौटा धान, जी नदी के कछार में उपजता है। ४५. गव और ज्ञान । 


२५६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


प्रथम चरण तक है। इन तीनों के परिचय और रचनाएँ मेला घुमना? नामक पुस्तिका में 
मिली हैं । 
(१) 


बधेया 


भूप द्वारे बाज़त बधाई रे, हाँ रे बधाई रे, 
भये चार लत्लनवाँ१ ॥ टेक ॥ 
राजाजी लुटावे हाँ अन घन सोनवाॉँ, 
हाँ अ्न धन सोनवाँ, कोसिला लूटाचे धेनु गाई* ॥ भये चार० ॥ 
भझाँफ मदंग हाँ दुन्दभी बाजे, हाँ दुन्दभी बाजे 
ढोल संख सहनाई ॥ भये चार० ॥ 
सब सखि हिल-मिल मंगल गावे, हाँ संगल गावे 
नयन जल भरी आई रे॥ भये चार०॥ 
परामचन्द्र' हाँ ललन-छुबि निरखे, हाँ ललन छुब्रि निरखे, 
जुग-जुग जिये चारो भाई ॥ भये चार० ॥ 
-“( रामचन्द्र गोस्वामी ) 
(२) 


प्रथम पिता परमेसर का ध्यान धरि, लिखतानी सुनु चित लाय मेलाघुमना३ | 
आधवेला सिराती मेला, बदरी, मकर आदि करे लागे आगे से तयारी मेलाघुमना ॥ 
मेलवा में जाये खातिर*दूसरा से ऋण लेले बाहर जसे चलेले नवाब मेलाघुमना। 
अधी",मखमल के तो कोट वो कमीज पहने, राह में चलले अठिलात मेलाघुमना ॥ 
जाइ के दूकान पर पंसा* के पान लेले, पेसा के बीड़ी हु त$ लेल5 सेलाघुसना। 
बीड़िया घराई ० जेसे सु हवाँ में लूका: लाई, इंजन के घुआवाँ उड़ावे मेलाघुमना ॥ 
चार जाना आगे भइले, चार जाना पीछे भइले, मेलवा में करे गुण्डबाजी मेलाघुमना । 
लाजो नाहीं लागे तोरा देसवा"* के चाल देखि, देसवा में भइले बदनाम मेलाघुमना ॥ 
जइसन इजत?१९ तोरा घरवा के बाड़ी सब, वोइसन इजत संसार मेलाघुमना। 
जइसन हाल होला धोबिया के कुकुरा के नाहीं घर-घाद के ठिकान मेलाघुमना ॥ 
अइसने दाल होइ जाइ जब तोहर तब, तुह' रोइ करब5 खयाल मेलाघुमना । 
बार-बार बरज़त बाढ़न रघुनन्दन स्वामी,” उन्हंकर धर बलिगाँव मेलाघुमना ॥ 

“-(रघुनन्दन गोस्वामी) 

(३) 
भसयकवा 


सूतल रहली हम संया सुख-सेजिया१* से, सपना देखलि अजगुत)3 रे नयकवा । 
जब-जब सन परे४४ लेता से नीर ढरे, थर-थर कॉँपेला करेज१" रे नयकवा । 
बेटी अनबोलता?* के मेंगिया जराई१७ कोई, बालू ऐसन सुहर १८ गिनावे रे नयकवा । 


बम तन नमक पलक >लनकरडलासमक न 


# प्रकाशक--बाचा भिखारी गोस्वामी, रंग कम्पनी, रघनाथपुर (शाह्ाबाद)। जॉजं प्रिंटिंग प्रेस, कालमेरव, काशी में 
मुद्रित। २. शिक्षु, बच्चा । २. कामधनु । ३. मेला में धूमनेत्रालर शौकीन पुरुष। 9, वास्ते । ५. पक प्रकार की महीन 
मलमत् । ६€' एक पेसा । ७, जलाकर | ८ उकका। ६. समाज। ३ स्त्री। ११, बैसा 538 । १२, सुख-शय्या। 
१३६. अद्भ त। १४ मन परना (मुहद्दावरा)म्य्याद्‌ पड़न[। १५६ कल्षेजा; हृदय । १६, अपने विषय में कुछ भी न कहनेवाती 
(बबिया)। १०, माँग जबाना (मुद्दावरा)->विधवा बचता । १८ अशर्फा । 


कमलाप्रसाद मिश्र “विप्र! - २१५४७: 


मुँ हवाँ में दाँत नाहीं, बरचा? पकल बाटे, बुढ़ड के मडरिः पेन्द्यावे रे नयकवा। 
महल में बेटी रोवे, बेटा घोड़सारी 5 रोवे, बाप मुँह करिखा््लगावे रे नयकवा। 
बेटी से कमाह धन, पंच के खिलावे ऊहे+, गुप्त पाप दुनिया सतावे रे नयकवा। 
प॑च पर गाढ़ परल, जुढ़वा तरसि मरल, नहके* सें इज्तत गंबावे रे नयकवा। 
चारों ओर देख के चण्डाल के चौकढ़ि त5, मोरा पेट पनियाँ ना» पचे रे नयकवा। 
ऐसन कुरीति के विषेक से सुधार ना त5, भरल सभा में जात<जाई रे नयकवा। 

“(बाबा भिखारी गोस्वासी) 


महेश्वरप्रसाद 
आप भरोली ( शाहपुरपट्टी, शाहाबाद ) ग्राम के निवासी हैं। भोजपुरी कवियों पर आपने 
समालोचनात्मक लेख लिखे हैं। आपके कई लेख “भिखारी ठाकुर! पर छुप चुके हैं। आपकी 
भोजपुरी-कविताओं का संग्रह 'तिरंगा? नाम से प्रकाशित है। 
मॉँकी 

हो अन्हड़* अइले ना खाली०अकेला, 

पानी के संगेसंगे पथल)) के ढेला । 

सरग के बीचे-बीचे बिजली के खेला ॥ हो अन्हड० ॥ 

लाल-पीयर बदरी के भइल इहवाहेला१+ | 

बद्री के नीचे-नीचे बोरो)3 बरेला/४॥ हो अन्हड़० ॥ 

सरग में रंग-रंग के लागत बा मेला । 

दिन भर ले१० रात नाहीं लड़के) उजेला ॥ हो अन्हड़० | 


रघुनन्दनग्रसाद शुक्त अटल 
आप बनारस के रहनेवाले हैं। आपका उपनाम अटल? है। आप हिन्दी ओर भोजपुरी दोनों 
में रचना करते हैं । आपकी एक रचना “'कजली-कौमुदी!)७ में प्राप्त हुईं है-- 
कजलती 
सावन अरर?< सचउल्लेस?* सोर १० बदरिया झकूमके आई ना। 
सइयाँ के कुल मरल*) कमाई, भयल"प्मोहाल अ्ञधेला-पाई ॥ 
फिकिर परल घोड़वा का खाई, परि जाई तो हिल ना पाई। 
सुनिसपिलटी के मेम्बनन के चढ़ल  मोटाईश४ ना॥ 
कल तक .रहने*“सुराज बधारत, अब कुर्सी पउल्े*शज़िउ*७ज्ञारत | 
बढ़-बढ़ नया कानू न उचारत, हस गरीब दुखियन के सारत ॥ 
देखड हो, कानून तोरब, गयल अकित बौराई ना॥ 


है. 
कमलाग्रसाद मिश्र विश्न 

श्री कमलाप्रसाद मिश्र विप्र'! जी का जन्म-स्थान सोनबर॒सा - ( बक्सर, शाहाबाद ) ग्राम है। 
विप्र जी मनस्वी ओर निर्भीक रचना करनेवाले आशु कवि हैं। आपने काशी में अध्ययन किया था। 
१, बाल, केश | % सौर, विवाह-मुकुट । ६, अश्वशाज्ञा । ४. मुह में काल्िख लगाना (मुद्दावरा --कलकित ह्वीना ) 
प्र» वही । ६. नाहक, व्यर्थ दी ७. पेट का पाती पचना (मुद्[वरा)--चेन पाना। ८. जाति, समाज | ६. अन्धड़ तूफान । 
१०. केवल। १३१, पत्थर, ओऔजे। १२५, भीड़ । १३६* इन्द्रघनुष। १४, चमकता है। १५८ तक। १६, दीख पड़ता है । 
१७, प्रकाशक--काशी पेपर-स्टोसे , बुल[ुनाबा, बनारस । १८- गरज कर। १६. सचाया ।२० शोर | २१: नष्ट हुई। 
२२, हुआ २३. दुलंभ । २४, मोटाई "पढ़ना (मुद्दावरा)--तोद्‌ बढ़ना शरीर का आलसी द्वोना, विवेक खोना | २५. रहे। 

२६. कुर्सी पाना (मुद्दावरा)--ओहूदा पाना । २७, जी जज्ञाना, सताना । 


श्ध्र्ष भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


आप हिन्दी के भी कचि और संस्कृत के विद्धानू हैं। आपकी भोजपुरी-कविताएँ भाषा,भाव, 
वरणन-शेली, कल्पना, व्यंग्य आदि की दृष्टि से च्हुत अच्छी बन पड़ी है। 


पन्द्रह अगस्त 
बरबाद भइल जब लाखनि' घर, तबना' पर ई दिन आइल बा। 


पन्द्रह अगस्त का अवसर पर, घर-घर कड़ा फहराइल बवा।। 


के )८ )८ >< 
लाहौर बेआलीस 7 संतावन", आजाद-हिन्दु* के प्राण हरण । 
ग्रह" अमर सहीदनि का बल पर ई स्वतन्त्रता लहराइल बा ॥ 


» ८ भ८ ५८ 
चध्गाँव केस८, चोरा-चोौरी*, काकोरी१०, जलियाँ११, बारदोली-- 
एह सभ बलिदान का लाल खून से ई सुराज रेंगाइल बा।। 

२९ 


9८ ८ ५ 
जेल-डामित्ष ३, जबती १४ बँत, बूट!०, फॉसी, गोली, अपमान, लूट । 
बिपलव से और अहिंसा से, 2 १६? के बान्द "*०खोलाइल बा१< | 

२ 


रे 


ट 
दादा ! आ्राइल नहरिया१९ के रेटर० 
जेल-असाढ़ बीच आइल अदरा* बरिसल मेघ गरजि पनबदरार*। 
खेतवा में डललीं*अघुर-पात-खद्रा*४ दिन भरि अन्न से ना भददल भेंट,*० ॥ 
दादा आइल नहरिया के रेट ॥ 
रोपनी** बाद जब चटकल*“बरखा*<, भइल चोख तब नहर के चरखा** । 
बन्हकी3० धइलीं घोतिया-अंगरखा3१, चटकिउ गइल मोर चेट 33 ॥ 
दादा आइल नहरिया के रेट ॥ 
मुश्रक्षवघान तब पाटलि3”"किआरी, तावनो पर लागतलि हा चोरकारी २० | 
खेतिया मरइली3<, इजतिया भारी3१, खेदले४" फिरत बाटे मेठ४) ॥ 
दादा आइल नहरिया के रेट ॥ 
हाकिम चाहत बा चाउर-धनवाँ, अनर्ड बिनु एने४ड नावत परनवाँ४४। 
हकड़े४० करज55 पोते परोजनवॉ४८, पिठिया में सदि गइलरउ१ पेट ॥ 
दादा आइल नहरिया के रेट ॥ 





१, लाखों । २. उसके फलस्वरूप। ३, पंजाब-हध्याकांड। 8, संब्‌ १६४९ ई० का आन्दोौलम । ५, संत १८४५७ ई० का 
विद्रीहू । ६, आजाद-हिन्द-फौज | ७, उन | ८. चटर्गाँव (पुव॑ंषंग) का क्रान्तिकारी पड्य॑त्र । £, चौरान्चौरी (गोरखपुर) का 
अग्निकांड। १०, काकोरी-पड्यंत्र-केस। ११, अमृतसर का जालियाँवाला बाग। १९ बारदोतली (गुजरात) का किसान- 
सत्याग्रह । १६, कालापानी | १8. धत-मात्ष की कुर्की | १५. देशभक्तों पर पुलिस की बूट की ठोकर। १६, भारतमाता। 
१७, बन्चन | १८, खोला गया है। १६. नर । २०, छिचाई का 'कर!। २३१, आद्रीनक्षत्र | २९. ऐसा बादल, जो ताम मात्र 
पानी बिड़क कर चंबा जाता है। २६, डाला। २०७, कूडे-कचरे की खाद । २४, अन्न से भेंट होगा (मुद्दावर!)--भोजन 
नसीब होता । २६. धान के पौधे रोपने का काम। २७, वर्षा बन्द हो गईं, रुक गईं | २८, वर्षो। २६, चर्खा चोखा होधा 
(मुद्दावरा) काम में तेजी आना (नहर-कर की वसूली का तकाजा बढ़ जाना) । ३०, बन्वक रखना । ३१. ( अंगरक्षा ) अंगा, 
लम्बा कुर्ता । ३९. खाती हो गया । ३१, अंठी, टेठ--चेट चटकना (मुद्दावरा)-अंठी खाली द्वीना। १७, सूख गया। 
३१५, सींची गई । ३६, उस पर भी । ३७, विना शर्तनामे के खेत में नद्दर का पानी आ जाने से तगनैवाला अधिकाधिक 
आर्थिक दंड । १८. सारी गईं । ३६, इजत भारी द्वीना(मुद्दावरा)--इजत निबहने की आशा न रहना । ४०, खदेड़े फिरता है। 
8१, नहर का चपरासी | 8२ अन्न । 8३, इधर (हमारा) । 88. प्राण नाचना (मद्दावरा)--सूख से प्रार्णा का अत्यन्त व्याकुल्ष 
होना । 9५. गरजता है, हुकार करता है । 8६. ऋण । ४०, मालगुजारी | ४८, विवाह, श्राद्ध आदि । 2६ पीठ में पेढ सठंगा 
(मुहवरा)--क्षुवा से अतिशय कृश होगा । 


रामेश्वर सिंह काश्यप २५६ 


रामेब्वर सिंह काइ्यप 


आपका जन्म सन्‌ १६२६ ई० में, १६ अगस्त की, सासाराम के नजदीक 'सेमरा? 
( शाहाबाद ) आम में हुआ था। आपने मैट्रिक की परीक्षा सन्‌ १६४७ ३० में, मुँंगेर जिला-स्कूल से 
पास की थी। सन्‌ १६४८ ईं० सें पटना-विश्वविद्यालय से बी० ए० तथा सन्‌ १६४० में एम्‌० ए० 
पास किया। इन तीनों परीक्षाओं सें आपने प्रथम श्र णी प्राप्त की थी । 


आपका साहित्यिक जीवन सन्‌ १६४२ ईं० से आरम्भ हुआ था। आपकी प्रथम हिन्दी-रचना 
हिन्दी मासिक किशोर! ( पटना ) में सन्‌ १६४० ईं० में हो छुपी थी। सन्‌ १६४३ ३० से आपने 
साहित्य-क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और आपकी कविताएँ तथा अन्य रचनाएँ पत्र पत्रिकाओं में 
लगातार छुपने लगीं। आप एक विख्यात नाटककार भी हैं। आपका लिखा भोजपुरी-भाषा 
का नाटक लोहा सिंह” प्रकाशित हो चुका है ओर जिसकी प्रसिद्धि आकाशवाणी के द्वारा देश-व्यापी 
हुईं है। आपका हिन्दी में लिखा किशोरोपयोगी उपन्यास 'स्वर्णरेखा, हिन्दुस्तानी प्रेस, पटना से 
प्रकाशित हुआ है। आप हिन्दी के भी अच्छे नाटककार तथा अभिनेता हैं। आपके लिखे हिन्दी- 
नाटकों में ये मुख्य हैं--बत्तियाँ जला दो, वुलबुते, पंचर, आखिरी रात और रोबठ। इनमें कई 
आकाशवाणी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर अभिनीत एवं पुरस्कृत हो चुके हैं। इन नाठकों की 
विशेषता यह है कि ये रंगमंच के पूर्णो उपयुक्त हैं। 
आप अखिलभारतीय भोजपुरी-कवि-सम्मेलन सिवान (सारन ) के सभापति भी हुए थे। 
आपकी लिखी भोजपुरी-कविताएँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। भोजपुरी में मुक्त छन्द का प्रयोग जिस सफलता 
से आपने किया है, वह अन्यत्र दुर्लंस है। भोजपुरी में कविताओं के अलावा आपने निबन्ध, 
कहानी, उपन्यास आदि भी लिखे हैं। आजकल आप बी० एन्‌० कॉलेज ( पटना ) में हिन्दी के 
प्राध्यापक हैं । 
भोर 
( १ ) 

गोरकी) बिटियवा टिकुली3 लगा के 

पूरब किनारे तलेया नहा के 

चितवन से अपना जादू चला के 

ललकी" चुनरिया* के अचरा० उड़ा के 

तनिका< लजा, तब बिहँस, खिलखिला के 

नूपुर बजावत किरिनियाँ* के निकलल, 


अपना अटारी के खोललस"" खिरिकिया?*, 
फैलल. फजिर!*. के ऑनोर१?३। 


( २ ) 
करियक्की १४ बुढ़िया के डेंटलस १०, घिरवलस४* 
बढ़िया. सहम के मोटरी डठवलस)७ 


हि 








च्ननानिताा, 


१, गौर वर्ण की । २, बिटिया, लड़की । ३. ललाट पर लगाये जानेवाली बिन्दुली । 8, स्नान करके । ५५ जाब रंग की । 
६, चुन्द्री । ७, आँचल | ८. जरा-सा | ६. किए्ण । १०. खोल दी । ११. गवाक्ष, खिड़को । १२, उषपकाल । ३१३५ प्रकाश | 


१)" काली । १४५ डाँट-डपट किया। १६. चेतावनी दी । १७, उठाया। 


२६० भोजपुरी के कवि और काव्य 


तारा के गहना समेटलस" बेचारी 
चिमगादुर*, उस्झा३, अन्हरियाएँ के संगे 
भागल" ऊ. खँड्हर के ओर। 
( हे ) 
अस०» उततपाती*: ई* चंचल बिटियवा)४० 
भारी कुलच्छुन)१ भहल ई धघिय्वा* 
आफत के पुड़िया)*, बहेंगवा के ठाटीरडें 
मारे सहक)" के हो गइल ई साटी'* 
चिरह्न७ के खोॉता)< में जा के उड़वलस)* 
सूतल*२० मुरुणवन*' के कसके** डेरवलस 3 
कुकड़ कूं. कइ्टलन बेचारे चिहा*४ के, 
पगहा-" तुड़्वलन** सुन के, डेरा के)७- 
ललकौ-गुलाबी बदरियन*< के बछुरू*१ 
भगले53० असमनवाँ 3) के ओर | 


( ४ ) 
सूतत कमल के लागल  जगावे 
भवरा के दल के रिकावे, बोल्ावे 
चंपा चमेली के घूधघट हटावे 
पतइन 35%, फुनुगियन३3 के कुलुआ3४ भ्रुल्ञावे 
तलेया के दरपन में निरखेले मुखड़ा 
कि केतना3७" बानी3६$ हम गोर३०। 


(५) 


सीतल पवन के कस्त के लखेदलस३3< 
भाड़ी में, कुरमुट में, सगरो3९ चहेटलस ४४० 
सरसों बेचारी जवानी में मातल 


इबल सपनवा में रतिया के थाकल 
ओकरएर) पियरकी ** चुनरिया ऊ घिंचलसर3 


बरजोरी४४ लागल बहुत गुदगुदावे, 
सरसों बेचारी के अखिया से ढरकल'र४७ 
ओसवन४६ के, मोती के लोर४७। 





१५ समेठ लिया। २, चमगादड़ (चमंपत्रा) | ३, उलूक। 8. अँधेरा | ५५ भाग गई। ६. वह । ७, ऐसी | ८. उपद्रवी। 

६. यहू। १०, छड़की । ११, वेशझर, अशुभ क्क्षणवाली। १२, कन्या । १३, तेजस्विनी, आफत की पुड़िया (मुद्दावरा) | 

१४. बहेंगवा के टाटी (मुद्दावरा)--निरंकुश । १५ शोख । १६, मिट्टी होना--(मुहवरा) बरबाद होना । १०, चिड़िया, पक्षी । 

२८, घोसला। १६. उड़ाया । २०. सोये हुए। २९, मुर्गे, कुक्छुट | २९, जोर से | २६, डराया | २४, आश्चर्यचकित होकर । 

२४, अगर हू, पा । २६, तोड़ दिया । २७. डर कर। रु८, बादलों के। २५६, वृत्स, बच्चे। ३०, भाग चलते । ४१, आकाश । 
३२, पत्ते ! ३६, टहनियों के अग्रभाग । ३४. भूवा[ । ३५, कितना | ३६. हैं। ३७, भौर वर्ण की। ४८, खदेड़ा । ३६, सब 
जगह । ४०. पीछा किया। ४१, उसकी | 8२, पीले रंग की। ४३. खींच दी । 88, जबरदस्ती । ४५, गिर गया। ४६, झोस 
तुद्दिन-बिन्दु | 9०, जश्र । ' पक 


रामनाथ पाठक (प्रणयी' “२६१ 


( ६ ) 
परबत के चोटी के सोना बनवलस) 
समुन्दर के हल्फा* पर गोटा चढ़वलसडे 
बगियन-बगइचन * से हहला मचवलस**+ 
गवई*  नगरिया के निंदिया नसवलस*» 
किरिनियाँ के डोरा के बीनल*“ अचरवा , 
फले' लागल चारों. ओर। 
( ७ ) 
छुप्प पर आइल, ओखारा" में चमकल 
चुपके से गोरी तब अँगना में उतरत्त 
लागल खिरिकियन से हंस - हंस के राॉँके 
जह वा?" ना ताके** के, ओडिजो१९ ई ताके 
कोहबर?3 में सूतल बहुरिया चिहुँक के 
लाजे इंगोरा"ड४ई भइल, फिर छुपके 
अपना सजनवाँ से बहियाँ छोड़ा के 
ससुआ - ननदिया के अ्रेखिया बचा के 
घइला१७ क्रमरिया१* पर धर के ऊ भागल 
जल्दी से पनघट . के ओर। 


रामनाथ पाठक '्रणयी/' 


आपका जन्म शाहाबाद जिले के 'घनछूहाँ? ग्राम में सन्‌ १६२१ ३० में हुआ था। आप संस्कृत- 
भाषा के साहित्याचाय और व्याकरणाचाय की परीक्षा में उत्तीरों हो चुके हैं। आप ,सन्‌ १६३३ ई० से 
ही भोजपुरी में रचनाएं करते हँँ। आप काशी से निकलनेवाली 'भारत-श्री” ओर “आरा? से प्रकाशित 
होनेवाली 'ग्राम-पंचायत-पत्रिकाः के सम्पादक भी रह चुके हैं। आप संस्क्तत और हिन्दी के भी 
अच्छे गद्यपद्-लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त आपकी भोजपुरी-भाषा की कविता- 
पुस्तक भी संग्रह के रुप में प्रकाशित हैं, जिनमें 'कोइलिया,' 'सितार', 'पुरइन के फूल” आदि हैं। 
आजकल आप एक सरकारी बुनियादी शिक्षण-संस्था में अध्यापक हैं । 


पू्‌स 
आइल पूस महीना, अगहन लवबटि गइल मुसुकात 
थर-धर कॉपत हाथ पर जाड़ापाला के पहरा 


निकल चलल घर से बनिहारिन)७ ले हँसुआ शभिनसहरा'१< 

घरत धान के थान?* अगुरिया ठिदुरि-ठिठुरि बल खात 

आइल .  पूस महीना, अगहन लव गइल सुसुकात 

ढोवव बोफा हिलत बाल" के बाज रहल पंजनियाँ 

खेतन के लछिमी खेतन से उठि चलली खरिह॒नियाँ२१ 
१, बनाया । २. लहर । ३. गोटा-किनारी चढ़ा दी । 9. बाग-बगीचे । ५. शोर मचाया । ६. घोटे गाँव । ७, बरबाद 
किया। ८. बुना हुआ। ६. बरा[सदा । १०. जिस जगह । ११, देखना । १२, वहाँ भी । १३, दुल्द्या-दुलद्दिन का शयन-गृद्द । 
१४. अंगार। १५, घड़ा । १६, कमर | १७. खेत मजदुरिन । १८. उषः काल से पूर्व की वेला । १६. धान के पौंधे के गुच्छे 
की जड़ । २०. धान की बाल (फलियाँ) । २१. खतिद्दान में | 





रबर. भोजपुरी के कवि और काव्य 


पड़ल' पथारी* पर. लुगरीः में लरिकाएँ बा छेरियात+ 
आइल पूस महीना, अगहन  लवंटि गईल. मुसुकात 
राह-बाट में निहुरि-मिहरि नित करें गरीबिन*. बिनियाँ७ 
हाथ ! पेट के आग चुरा ले भागल सुख के निनियाँ< 
पत्चयक. गिरत उड़ियात* फूस दिन हिम-पह्दाड बड़ रात 
आइल पूस सहीना, अगहन लवदि गइल . सुसकात 
लहस"० उठल जब गहुम-बू ८१) रे, लहसल"* मटर-सपुरिया)३ 
बाज रहल तीसी-तोरी पर छुवि. के भीठ बंसुरिया 
पहिरि खेंसारी के सारी!४ स्राव गोरिया अिलात ५ 
आइल पूस महीना, अगहन. लवदि गइल  मुसुकात 
चेत 
आइल  चेत महीना, फागुन रंग उड़ा के भागल"६ 
गह-गह रात भदल कुछ रहके)७ टह-टह डगल ऑजोरिया१<, 
सुन-सुन के गुन-गुन भैँवरा के सातलत खाँवर गोरिया, 
कसमस चोली कसल, घचुनरिया रॉगल, भमकल?)* छागल*० 
आइल चेत महीना, फागुभ रंग उड़ा के भागल 
खिलल रात के रानी बेली, चम्पा, बिहेसल बगिया*", 
भरल फूल से मूल रहल महुआ के लाल फुनुगिया, 
भिनसहरा के पहरा पी-पी रटे पपिहरा लागल 
आइल चेत महीना, फागुन रंग उड़ा के भागल 
घर के भीतर चिता सेज के सजा रहल बिरहिनियाँ, 
आॉगन में गिर.परल+* पियासे*3 आनन्‍्हर*४ भहल हरिनियाँ, 
पछुआ++ के ललकार पिछती** बेंसवारी*७ में जागल 
आइल चेत महीना, फागुन रंग उड़ा के भागल 
सिहर-सिहर  रोआँ१< रह जाता हहर-हहर के हियरा, 
हाय ! लहर॒ पर लहर उठत बा जरल जवानी-दियरा+१, 
गल्ी-गली में चेता3३" गावत लोग भइल बा पागल 
आइल चैेत महीना, फागुन रंग उड़ा के भागश्ष 





मुरलीधर श्रीवास्तव शेखर 

आप चौसा ( शाहाबाद ) के निवासी हैं। आजकल छपरा के राजेन्द्र कालेज में हिन्दी-विभाग के 
अध्यक्त हैं। आपका उपनाम 'शेखर? है। आप हिन्दी के भी कवि, निबन्धकार, आलोचक तथा वक्ता हैं । 
हिन्दी में आपकी कई अच्छी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी भोजपुरी-कविताओं की भाषा 
पूरी परिष्क्ृत है। 

१. पड़ी हुई । २. खेत में कठे हुए धान के पौधे, जो सूखने के लिए पसारे जाते हैं। ३. पुरानी गन्दी-फदी साड़ी। 
8 बच्चा | ५. रोता है। ६, गरीब औरत । ७, खेत और रास्ते में गिरे धान को चुनने का काम । ८. नींद । ६. उड़ जाता है। 
१०. दरा-भरा होना। ११. जौ-गेहूँ-चना । १२, हरा-भरा हुआ । १३, सटर और मसुरी । १४. साड़ी । १५. इठलाती हुई । 
१६. भाग गया । १७, थोड़ी देर बाद । १८ चाँदनी | १६, भम्स से बजा । २०, लुपूर । २१, बाग में। २२. गिर पड़ा । 
२३. प्यास के मारे। २४. अन्धा | २५, पश्चिमी हवा। २६. घर के पिबवाड़े। २० बाँसों की काड़ी । २५. रोम । 
२६ द्वीप । ३०, चंत्र म|उु में गाया जानेवाला पक प्रकार का गीत | 


विश्वनाथ प्रसाद 'शैदाँ २६३ 
गीत 


(१4) 

भोर के बेरा । 

छिटकलि ? किरन, फटल पौ नभ पर खिललि अरुन के लाली, 
खेलत चपल सरस सतदल पर अलिदल छुटा निराली । 
छित* के छोर छुवेला कंचन, किरन बहे मधु-घारा, 
रोसम-रोस तन पुलक भइल रे कॉपल छुबि के भारा। 
नया सिंगार साज सज आइलि आज उसाडे सुकुमारी, 
किरन तार से रचल चित्र बा मानो जरी किनारी। 
भोर बिभोर करत मन आनंद गइल थाकि कवि बानी, 
छुबि के जाल मीन मन बाभल<& भहल डसा रसखानी। 
तार किरन के के बा5५ बजावत सुर भर के नभ-बीना, 
ताल रहे करताल बजावत जल में लहर प्रबीना । 
डमड़ल कवि के हृदय देखि के सुन्दर सोन* सबेरा, 
भइल गगन से कंचन बरखा ई परभात के बेरा6। 


(२) 
हम नया दुनिया बसाइब< 


हम नया सुर भें नया जुग के नया कुछ गीत गाइब'" 
(१) 

बढ़ रहल जग प्रगति-पथ पर गढ़ रहुल नव रूप सुन्दर 

हम उहे संदेस घर-घर कंठ निज भर के सुनाइब"% 
(२) 

भेद के दीवार तोड़ब प्रीत के सम्बन्ध जोड़ब 

भावना संकी् छोड़ब खुद उठब, सबके उठाइब 
(३) 

आज समता भाव जागल अब बिसमता दूर भागल 

स्नेह ममता नीक लागल हम जगब "*, जगके जगाइब" 3 





विश्वनाथ प्रसाद 'शेदा' 
आपका जन्म-स्थान डुमराँव (शाहाबाद) है। आपको बचपन से ही लोगों ने 'शैदा? कहना शुरू 
किया। १५ वर्ष की अवस्था में ऐण्ट्रेंस-परीक्षा पास करके आपने सरकारी नौकरी शुरू की । आपने 
टेलीग्राफी सीखी, एकाउण्टी सीखी, टाइप करना सीखा । अन्त में आप आजकल ड्ुमराँव के ट्र निंग 
स्वृल में शिक्षक हैं। आपको पुरानी कविताएँ बहुत करठस्थ हैं। आपकी भोजपुरी की रचनाए 
सुन्दर और सरस होती हैं। आप एक अच्छे गायक भी हैं। 


१, बिंटकी, बिखरी। २. क्िंति, पृथ्वी। ३. उघा। 9, फैंस गया। ५५ कौन है। ६. सीना, स्वण । ७५ बेला! 
८. बसाअँगा। ६. गाऊँगा[ा। १०, सुनाअँगा। ११, उठाअऊँगा। १२ जगूंगा। १६. जगाऊंगा। 


२६४ 
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भोजपुरी के कवि और काव्य 


(१) 
कजली 
रहलीं करत दूध के कुल्ला), छिल के* खात रहीं3 रसगुल्ला, 
सखी हम त खुल्लम-खुल्ला, फूला कूलत रहीं बुनिया-फुद्दार में, 
सावन के बहार में ना। कूला झूलत रहीं ०॥ 
हम त रहलीं टह-टह" गोर*, करत रहलीं हम अज्ोर५, 
मोरा अखिया के कोर, धार काहाँ अइसन तेग बा कटार में, 
चाहे तलवार में ना। मूला-मूलत रहीं० ॥ 
हसलीं८ चमकल मोरा दाँत, कइ्लस* बिजुली के मात, 
रहे अइ्सन जनात१ ०, दाना काहाँ अहसन काबुली अनार में, 
सुघर कतार) में ना। कूला-कूलत रहीं० ॥ 
जब से आइल सबतिया१* मोर, सुखवा लेलसि?३ हम से छोर, 
भरे अखियाँ से लोर १४ भइया मोर परल बा१० 'शेदा! माहाधार में, 
सुखवा जरल भार १* में ना। ऋूला-भकूलत रहीं० ॥ 
(९) 
बागे बिहने)७ चले के सखी, जहृह5 मति मूल । 
कइ्सन सुघर लगेला१<, जब भरि के गिरेला, 
सखी, फॉड१९ में बिने*" क्रे मवलेसरी+) के फूल । 
बागे बिहने चले के० ॥ 
झुरय-कुर*, बहेला बेयार, कहसन परेला*3 फुहार, 
सखी, घरे ना चले के मन करेला“ कबूल । 
बागे बिहने चले के० ॥ 
(३) 
जोन्हरी*० भुजावे घोनसरिया** चलीं जा सखी । 
जोन्हरी के लावा जइसे जुद्दिया के फुलचा, 
भू जत मरेले*० फुलकभरिया। चलीं जा सखी० ॥ 
काल्हु** से ना कल्न मोरा तनिको परत बा, 
देखली** हाँ एको ना नजरिया | चलीं जा सखी०॥।। 
हाली-हाली३ "चलु ना3)त ननदी जे देखि लीही3+, 
बोली33्बोले लागी ऊ जहरिया 3४ | चतीं जा सी०॥ 
भन-कन बखरी3७ करत बा तू देखु ना, 
भइल बाटे ठीक *दुपहरिया ३७ | चल्तीं जा सखी ० ॥ 
चुनरी मइल होले सखी घोनसरिया में, 
उड़ी-उड़ी गिरेला कजमरिया3<। चलीं जा सखी० ॥ 





१, दूध का कुछला करना (मुह्वर))--अतिसुख भोगना । २. तराश कर । ३. खाती थीं (र॒सगुल्ला छीज कर खाना-- 
आनन्दीपभोग में अतिशयता) । ४. बुन्दी (वर्षा)। ५, धपधप । ६, गौर वर्या । ७, प्रकाश । ७, मैं हँसी | ६. किया । 
१०. जान पड़ता था। १३. पंक्ति। १२, सौत, सपत्नी । १३, लिया | १४७. आँसू। १५, पड़ गया है । १६, भाड़। १७, भोर 
में ही । १८, लगता है। १६. अंचल । २०, चुनेंगी । २१, मौतिश्री, वकुल्ल ! २९, मन्द-मनन्‍्द्‌। २३, पड़ता है । २४, करता है । 
२५, मकई और बाजरे की जाति का एक अन्न । २६, भाड़, मड़रजे का घर। २७, भड़ती है। २८, गत दिवस । 
२६. देखा है। ३०, जरदी-जरूदी | ६१, नहीं तो । ५९. देख लेगी | ३३. बोली बोलना ( मुहावरा )--ताना कसना | 


३४, जहरीजी । ३५, दृवेती, मकान । ३६, सध्य । ३७, मध्याह ( भ्रीष्मकाबीन ) । १८, कालिख । 


भूसा कलीम २६५ 


चुनरी में दाग कहीं सासुजी देखीहें तड, 
झूठ कह दीहन कचहरिया ( हे । चलींजा* सखी ० ॥। 
२ 
किसान 
भइया ! दुनिया कायम बाउ किसान से । हो भइया० 

तुलसी बबा के रमायन में बॉँच5४, जाहिर बा सास्तर“*-पुरान से । 
भारत से पूछ, बेलायतई से पूछ5, पूछु ना जमंन* जापान से । 
साँचे८* किसान हवन", तपसी-तियागी १० , सेहनत करेलें जिच-जान से । 
हो भहया ! दुनिया बा कायम किसान से ॥। 
जेठो में जेकरा के खेते में पहच5, जब बरसेले आगि असमान१" से। 
हो भट्या०॥ 
ममकेला १ *भादों जब चमकी बिजु॒ल्तलिया, हटिहें ना तनिको ! अमचान से । 
भद्या, पूसो में माधों में खेते ऊ*सुतिहें१०,डरिहें ना सरदी-तूफान से । 


हो भटयाणा। 

दुनिया के दाता किसाने हृवन जा१*, पूछु$ न। पंडित महान से । 
ु हो भइया ०॥ 

गरीब किसान आज भूखे मरत बा, करजा?»-गुलासी-लगान से । 
| हो भट्दया०॥ 


होई सुराज त5 किसान सुख पहहें, असरा१< रहे ई१* जुगान+*० से 
भारत के शेदा! किसान सुख पावसु बिनवत बानी+१ भगवान से । 
हो भइया०णा 


मूसा कलोम 
आप छपरा शहर के हिन्दी, उदू और भोजपुरी के यशस्वी कवि हैं। आपकी कविता 
बड़ी सुन्दर होती है। आप अपनी भोजपुरी कविताओं को अच्छे ढंग से गाते भी हैं। बहुत प्रयत्न 
के बाद भी आपकी विशिष्ट रचनाएँ नहीं मिल सक्रीं। बिहार-राज्य के प्रचार विभाग में आईं 
रचनाओं में से कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं--..* 
गीत 
हुसमन भागि. गइल, देस अजाद भइल 
ग्राव5. मिल्ति करीं ई काम हो 
कायम राम-राज हो ॥। 
देस खातिर जिहीं-मरी**, संकट से आच5 लड़ीं 
बइटी से*3 रो के रही, डूबि जइहें देश के लाज हो 
कायम राम-राज हो ॥ 
ब्ढ़ेड बढ़5 बढ़5 आगे, मरद ना पाछे भागे 
केतने हूँ" घाटा लागे, गिरे मत दु$ देसवा के ताज हो 
कायम राम-राज हो ॥ 
१, पति या गुरुजन के द्रबार में । २, हसत्ोग साथ चल्ें। ६. है। 8. पढ़ी । ५. शास्त्र ६, इंगलेंड । ७, जमँनी । 
८ सचमुच | ६, हैं। १० व्यागी। ११. आकाश । १० भमामम पानी बरसता है। १३ थीड़ा भी। १४. वे (किप्तान)। 
१५५ सोते हैं। १६. हैं। १७ कर्ज, ऋण | १८ आशा। १६ यहू । २०, युगों से । २१, विनती करता हूँ । २०, जिये और 
मर । २६, वहू । २8, कितना भी । 


२६६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


शिवनन्दन कवि 
आप मौजमपुर ( बड़हरा, शाहाबाद ) ग्राम के निवासी थे। आप राष्ट्रीय विचार के आशु- 
कवि थे। आपकी वरोन-शैली बहुत सुन्दर, सरल तथा जन-प्रिय होती थी। आप सन्‌ १६४२ ईं० 
के राष्ट्रीय आन्दोलन तथा उसके पूव के विश्व-युद्ध के समय अपनी रचनाओं के लिए विख्यात हो 
गये थे। आपकी कविताओं पर सामयिक पतन्र-पत्रिकाओं में कई लेख निकल चुके हैं। आप 
गभिखारी ठाकुर! की कोटि के कवि माने जाते हैं। 
युद्ध-काल में कवि कलकत्ता-प्रवासी था। जिस समय कलकत्ता पर जापानियों ने बमबाजी को थी, 
उसी समय का एक वर्णन नीचे दिया जाता है-- 
अब ना बाँची! कलकाता, ब्रिधाता सुनल5 ॥ टेक ॥ 
धनि* जरसनी-जपान, तुरलसि* बृटिश के शान 
हिटलर के नाम सुनि जीब घबड़ाता, बिधाता सुनल5 ॥ 
सिंगाप्र जीतकर , बरसमा रंगून जीतकर , 
आई के पहुँचल कलकाता , बिधाता सुनल७॥ 
कलकाता में गुजारा नइहखे, पहुसा-कौड़ी भाराएं नइखे , 
सताइस टन के बम पटकाता", बिधाता सुनल5।॥। 
नगर के नस्नारी, रोबतारे पुक्का फारीई, 
छूटि गइले बँगला के हाता*, बिधाता सुनल5॥ 
जाति के बंगाली भाई , छोड़ नगर बाप वमाई 
संग में लुगाई ले पराता*, बिधाता सुनल्5॥ 
बड़ेबड़े मरवाड़ी, छोड़िके दोकान*  बाड़ी 
अपना मुलुक)" भागल जाता, बिधाता सुनल5 | 
च्टकल!११ छोड़े कूली, आगा"* अवरू काबुली 
छोड़ि के भागेले बद्दीखाता , बिधाता सुनल5॥ 
कतने हिन्दुस्तानी!5*, छोड़िके भागे दरवानी , 
कतनो १४ समुझावे हित-नाता)%, बिधाता सुनल5॥ 
उड़िया वो नेपाली, छोड़िके भागे भ्रुजाली१६, 
धोबी छोड़े गदहा, डोम छोड़े काता१०»,बिधाता सुनल5॥। 
लागल बाटे इहे गम?*, कहिया ले” गिरी बम? 
इहे गीत*० सगरो*) गवाता+*, बिधाता सुनल5॥ 
टिकट कटावे बेरी**, बाबू-बाबू करी . टेरीपड, 
तबटहूँ” ना बाबूर के सुनाता,, बिधाता सुनल5 
आफिस, धर अवबरू बाड़ी, मोटर अवरू घोड़ा-गाड़ी 
सब काला रंग में रंगाता, बिधाता सुनल5॥ 
रोशनी हो गईल कम , शहर भर में भइल तम 
चोर-डाकू. करे उतपाता*०७,  बिधाता सुनल5॥ 





१, बचेगा। २. धन्य | ६. तोड़ दिया। 8. रेल-भाड़ा | ५, पटका जाता है । ६. पुकक्‍्का फाड़ कर (रोना) | ७. सूबा, 
प्रास्त । ८. भागा जाता हैं। ६, दूकान । १०, मुल्क, देश। ११ पाठ की मित्र । १२९, अफगानिस्तानी, जो सूद पर रुपये देने 
का व्यवसाय करते हैं। १६. बिहार और उत्तरप्रदेश के जोंग | १४, कितना भी । ५४, कुदुम्बी । १६, नेपालियों की कठारी । 
१० बाँस काटने की कर्ततरी । १८. चिन्ता। १६ कबकत। २०, चची । २१, सबत्र | २२, गाया जाता है | २३, समय, वेला | 
' २४, पकार | २५ तब भी । २६, ठिकठ देनेबाज्ञा। २७, उत्पात । 





अजु नकुमार सिंह अशान्त! २६७ 


बम गिरे धमाधम, जीतिए के! धरी. दम, 
खहदला* बिन लोग भमरि जाता , बिधाता सुनल5 ॥ 
कलकाता पर परल दुख , केहु के ना बाटे सुख, 
'शिवनन्दन' कवि भागे में शरमाता*, बिधाता सुनल5॥ 


+ द्‌ पे ९ नए 
गंगाप्रसाद चोबे हरदंग 
आपका जन्म स्थान सिकरिया ( रघुनाथपुर, शाहाबाद ) है। आप अधिकतर प्रचार-साहित्य 
लिखते हैं। राजनीतिक चुनाव के अवसर पर आप जन-भाषा में भोजपुरी-कविता करके प्रोपगेंडा 
करते हैं, जिसका असर जनता पर अच्छा पड़ता है। 
बुद़झ बाबा के बिआह 
लालच में परी" बाप बुढ़ बर खोजेला*, जेकर उमर दादा के समान हे । 
करिया०-कलूट बर कोतह-गरदुनिया< हो, नाक त चिपरिया* के साँच१० हे ॥। 
मुंह चभ्ुलावे)) बनभाकुर"* समान हो , ओठ त5 भलुइआ के जानु"४हे। 
मोश्छ छँटवावे बर बने चोद॒हवा" के , त्ताके** जइसे भड़कल १७ सियार हे ॥| 
केस के सिंगार देखि बिलाई मुसकात बाड़ी, हॉडियोले१< बढ़ल बा कपार है । 
चसमा लगावे दुल॒हा लागे भटकोंवा)१ मुंह, चले ऊंट डडकत+*० चाल हे ॥ 
कत बरनन करूं बह्या उरेहें:) रूप, बनलों जतरा बिगड़ाई "हे । 
आज ले त5 बरवा के हाड़ न हरदिया“5्हो, ओह जनम" ४ स्रइत्व ना बिआह हे ॥ 


अजु नकुमार सिंह 'अशान्त' 
आप सारन जिले के (पुराण-असिद्ध दक्षप्रजापति के गंगा-तटरुथ प्राचीन गढ़, अम्बिकास्थान ) 
आमी ग्राम के रहनेवाले हैं। इन दिनों आप पुलिस-विभाग में हैं। 
आपने खड़ीबोली एवं भोजपुरी सें समान रूप से रबनाएँ की हैं। किन्तु, आपकी लोकप्रियत। 
भोजपुरी रचनाओं के कारण ही है। आपके भोजपुरी गीत सामयिक पत्र-पतन्निकाओं सें प्रकाशित और 
ग्राकाशवाणी-केन्द्रों से प्रसारित होते रहे हैं। बड़े-बड़े कवि-सम्मेलनों में आप सम्मानित तथा 
पुरस्क्षत हो चुके हैं। कविवर पंत ने एक बार आपकी भोजपुरी-कविताओं के सम्बन्ध में लिखा था-- 
“अशान्त जी ने भोजपुरी के ललित, मधुर ममस्पशा शब्दों को बाँवकर गीतों में जो चमत्कार 
उत्पन्न किया है, उसे सुनकर जनता मंत्रमुग्व हुए विना नहीं रहती'"॥? आपकी भोजपुरी-कविताश्रों 
का संग्रह “अमरलत्तीः* नाम से प्रकाशित हो चुका है। आप परिष्कृत भोजपुरी में बुद्धायन' नामक 
एक ललित ओर सरस काव्य-ग्रन्थ लिख रहे हैं। 
(१) 
ऋतु-गीत 

कुहुकि-कुहुकि कुहुकावे**  कोइलिया, कुहुकि-कुहुकि कुहुकावे । 

पतभड़ आइल, उजड़ल बगिया मधु ऋतु में टुसिश्नाइल+९ फुनुगियार ७ 

१, जीत कर ही। २ दम धरना ( मुहावर[ )८>+ चैन पाना । ६, भोजन । 8 लजाता है । ५, पड़कर । ६. खीजता है । 
७ काला । ८५ तंग गर्दनवाल्ञा । £. गोबर का सूखा उपक्षा। १०, साँचा। ११. पोपला मुँह पगुराता है। १२९, बनता 
जन्तु । १६, भालू । १७, जानो | १५, चौदहू वर्ष का । १५. देखता है। १७, भड़का हुआ। १८- हाँड़ी से भी। १६, मकी य- 
फल ।२०, जढ़कती हुई चाक्ष । २१. सिरजा है। २२० बिगाड़ देता है। २३, द्वाड़ में हृदी लगना ( सुद्दावरा) ब्याह 
होना । २४, उस (गत) जन्म में भी | * प्रकाशक--अशौक प्रेस, पटना--६ । २५४५ घत्ा-बुल्ञाकर रुवाती है। २६६ टूसा लगना-। 
२७, कोमल किसलय | 


श्ध्८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


इन हरियर-हरियर) पलइन'* में , सुतल सनेहिया< जगावे कोइलिया॥ टेक '। 
खिसिकल मधु-ऋतु उठल बजरिया" चुबल कोंच*, मर गइल मोजरिया७ 
पछिया: भरकि' चले तलफे भ्रुभुरिया१० देहिया में अगिया लगावे कोइलिया।॥ टेक ॥ 
भकुलसा गइल दिन, अरजेँसी?) के रतिया बरसे फुहार रिमझिम बरसतिया) 
करिया बद्रवा के सजल करेजवा में, चमकि बिजुरिया डेरावे कोइलिया ॥ टेक ॥। 
उपटि१5 गइल भरि छिछुली पोखरिया, बिछुल्ली ”४ भइल किच-किचर ५ डगरिया 
सूनी बंसवरिया ?* में घोबिनी)७ चिर॒इयाँ घुघुआ१< पहरुआ जगावे कोइलिया॥ टेक ॥ 
आइल शरद ऋतु उगल्न)* झे जोरिया*०, दुधवा में लडके* नहाहुल नगरिया।. 
सिहरी गइंल सखि छुतिया निरखि चाँद, पुरवा कटकि** सिहरावे कोइलिया ॥ टेक ॥। 
ठिठुरि शरद ऋतु ओोढ़ले दोलइया*७ केकुरी** कुहरिया*' में कटेला समइया 
भींगल उमिरिया* ९, जड्दया*०के जगरम*< अइसन सरदिया** मुआवे3० कोइलिया ॥ टेक ॥ 
सरसो, केरइया3), सनइया53* फुलाइल भिर-मिर-भिहिर शिशिर ऋतु आइल 
सलिया53 गुजरि गइल, तबहूँ ना हलिया5४, पुरुष मुलुकवा से आवे कोइलिया॥ टेक :। 


(२) 
बिरहा ( विधवा-विलाप ) 


जिये के जियत बानी3५ चाहीं ना जिए के हम 
अब बाटे जियल*र पहाड़। 


१ 
रतिया3७ के छुलकत चॉँनी3<८ के गगरिया 

कि बहे अ्रमरितवा3 5 के धार, 
फजिरे४० के ललकी<5 टिकुलिया5४ में लहरत 

सुतल॒ सनेहिया४ड हमार ॥रटेका 


२ 
हमर करमर्वाँ ४४ मे नहीँ अमरित*५ बाटे 
| नाहीं बाटे टिकुली-सिगार 
जहिया४* से डुबल5 नयनवाँ के जोतिया४७ 
कि हमरो सरगवा४<८ अन्हार४९ ॥टेक॥ 
(३) 
सुन्तर०० भवनवाँ सुहृमवा के रतिया 
भूतवा के भइल बा बसेर०"१ 
माँगवा के ललकी लकिरिया५९ पमिटाइल 
रहले करमवाँ के फेर ॥ टेक ॥ 
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१, हरे-मरे। २, पत्लवों । ३, प्रेम । 9, बीत गई । ५, बाजार उठाना (मुद्दावर))--प्राकृतिक दृश्यों का उछड़ जाना । 
* महुए का कूक। ७. आम्र-मंजरी | ८. पश्चिमी हवा। ६, रूखे ढंगसे। १०. तप्त धूलि। ११, उम्स (ऊष्मा) 
१२, बरसात । १३, उफना गई । १४. फिसलन | १५, पंकिल। १६. बाँस व) काड़ी । १७, एक पक्नी | १८, धूग्घू, उलूक । 
१६. उदित हुई । २०. चाँदनी | २१, दिखाई पड़ती है। २२. भोंके से । २३. दुल्ाई, लिहाफ। २४. ठिठुरन से सिक्कुड़ 


कर | २४५, कुद्दा से से भरी रात में । २६. भींगी उम्र (मुद्दावरा)-सरस वय। २७, शीतकाल । २८. जागरण | २६. ठंड । 


३० जान मारती है । ३१. केराव, खेसारी (कदन्न)। ३२, सनई । ३३. सात, ब्ष | ३४, हाल, समाचार | ३५, जीती हूँ | 
१९ जीता या जीवित रहना। ३७. रात्रि। ३५. चाँदी की गगरी (चाँद)। ३६. अमृत । ४०. प्रातःकाल। ४१. लाल । 
8२. टिकुली, ( चूय )। 8३. प्रेम । 99. भाग्य । ४५. अमृत । ४६, जिस दिन। ४७, ज्योति (नयनों की ज्योति-पति )। 
8८० स्वर्ग (सुख-सौभाग्य) | ४६, अँधेरा | ५०, सुन्द्र | ५१, बसेरा । ५२ रेखा | ह 


बरमेश्वर औमा 'विकल! २६६ 


बिशहा के अगिया, करेजवा के दुगिया" 

बगिया* के भूल बाड सिंगार ॥टेका। 

फुलचा के अंखिया खुलल नाहीं अबतक 
नदिया के घटल जुआरए, 

मन के रंगीनियाँ० जोगनियाँ भइल बाटे 
टूटल सरंगियाई के तार ॥टेका। 

(४) 

बिधना» तोहरे हाथ बाटे फुलवरिया 
कि दिने राते बहुत बयार<६, 

'नाहीं एट्टि पार बानी नाहीं ओश्रोहि पर हम 
फाटत करेजवा हमार ॥टेका 


उमाकान्त वर्मा 


आपका जन्म स्थान छुपरा नगर है। आपकी शिक्षा काशी-विश्वविद्यालय में हुईं। उसी समय 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री शिवमंगल सिंह 'सुमन”ः ओर सुपरिचित आलोचक श्री त्रिल्षोचन शात्त्री 
के सम्पक से आपमें साहित्य-साथना वी भावना जगी। आप हिन्दी और भोजपुरी में अच्छी कविता 
करते ओर गाते हैं। दोनों भाषाओं के कहानी-लेखक भी हैं। आपकी दो पुस्तकें मकड़ी के जाला! 
(भोजपुरी कहानी-संग्रह) ओर “दू बिन्दू! (भोजपुरी उपन्यास) तैयार हैं। इस समय आप हाजीपुर 
(मुजफ्फरपुर) कॉलेज में हिन्दी के प्राध्यापक हैं। 
गीत 
रे छुलिया संसार । 

भरल हलाहल मधु के पिश्रलिया* ले आइल उपहार, 

सकृचि लजाइल, उठि-उठि आइल पल-पल लहर जुआर?०। 

रे छुल्निया संसार ॥ 

जान?) गइल जब आजु के रोवल काल्हु** के गावल गीत, 

हार भइले यह आज के पहले, रहले करमवाँ१३ के गीत । 

मिलल सनेहिया चिनिगिया ४ लगावे भइल जिनिगिथा "के भार । 

रे छुलिया संसार ॥ 





ब्रमेश्वर ओका 'विकल 


आप हिन्दी ओर भोजपुरी दोनों में कविता लिखते हैं। आप वंशवर (ब्रह्मपुर, शाहाबाद) ग्राम के 
निवासी हैं। आप कुबर सिंह की जीवनी भोजपुरी में लिख रहे हैं । प्रस्तुत पुस्तक की पाणडुलिपि 
० ०२4 आप ५ 
तैयार करने में आपने मेरी सहायता की है। 


१, दाग (फफीक्षा)। २ बाग । ६ हुआ है। ४, ज्वार । ५, लालसाएँ । ६, सारंगी (हृदय-तंत्री) ७ ब्रह्मा । ८ दृवा। 
६, प्यात्षी | १० ज्वार-भाठा। ११ जान गया | १६ कल, गत दिवस । २३६, भारय । १४, चिनगारो। १४, जिन्दगी | 


२७० भोजपुरी के कवि और काव्य 


ई' कसन जुग आइल बा ? 
छुवले बीया३ कारी बद्रिया, सूरज जोति लुकाइल बा । 

ई कइसन जुग आइल बा ! 

(१) 

बइठल सोना के ढेरी पर, ऐगो” आझापन हुकुम चलावत । 
ऐगो भीख माँगि के घर-घर, कसहूँ अपन समय कटावत ॥। 
बाप और बेटा के अब तक, नाते» ना फरिआइल“८ बा । 

ई कइसन जुग आइल बा 


(२) 
लूटि-पाठटिके मारत काटत, जहवाँ पावत जेभ जेकरा"" के। 
आपन अब त5 राज भइल बा, इहवाँ११ पूछुत के *केकरा 3 के ॥ 
अपने भाई के खूनवा से, सभ कर हाथ रंगाइल बा। 
ई कइसन जुग आइल बा 
(३) 
करिया।४ एक बजार चलल बा, करिया चोर घुमत जवना"० में । 
हिरदय में का श्रोकरा )* बड़ए, दया-धरम तनिको)७ सपना में ॥ 
सभकर पपवा के गठरी में, ८गरी"१८ अब अख्ुराइल बा१९। 
ई कइसन जुग आइच् बा ? 





गोस्वामी चन्द्र वर भारती 


आपका घर कोड़ारी (दरौंदा, सारन) हैं। आप अधिकतर प्रचार-गीत हो लिखते हैं। नये- 
नये तर्जो' में टेठ भोजपुरी के गीत सामयिक विषयों पर आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आप गायकों 
की टोली बनाकर, ढोलक, काल और हरमोनियम के साथ गा-गाकर अपनी रची पुस्तक बेचते हैं। 
गाने का नया आकर्षक तज और भाव प्रकाश का नया ढंग होने से लोग चाव से गाना सुनते और 
आपकी पुस्तक खरीदते हैं। आपकी एक किताब 'रामजी पर नोटिस» मुझे मिली है। 
(१) 
पानी बिना सूख गहल देस भरके घान, ई का कइलीं भगवान ! 
करजा काढ़ के खेती कइलीं, मर-मर रोपलीं+० धान | 
खेत के पेदा दृहल*'-सूखल, रोवता किसान ॥ ई का० ॥ 
कहीं. गइल दहर*, कहीं घामीड से बेकाम। 
श्रोहु से*४ जे बाँचल बा, बलेक*० लेहले टान*९॥ ई का, ॥ 


१. यह। २ केसा। ३, छाई हुई है। 2. छिपी हुई है। ५, कोई एक। &' किसी तरह । ७, नाता-रिश्ता ही ! 
८+ स्पष्ट हुआ अथवा सुत्रका है। ६. जो कोई । १९, जिस किसी को। ११, इस देश में। १९, कौन। १३, किसको | 
१४. काला । १४५ जिसमें । १६, उसके । १७. जरा भी । १८, टाँग, पेर। १६, उत्मी हुई है। * प्रकाशक--बाबू 
ठाकुरप्रसाद गुप्त, बम्बई प्रेस, राजादरवाजा, बनारस । २३० रोपा। २१. बहू गया । २९ बहू । २३. सूखा, अकाल । 
२४, उससे भी । २५. चोरबाजारी । २६. खींच किया । 


सूथपाल सिंह २७१ 
(२) 


हम राज-किसान" बनइतीं हो । 

धनी-गरीब-अमीर सभी के एक राह चलइतीं हो। 
हक-भर3 भोजन सबके दीतीं,* दुखी न कहचइतीं हो। 
जेकरा घर में नइखे» भोजन, चाडर'* से भरवहतीं हो॥ 
जेकरा बाटे टुटही० मड़॒इहया, खपड़ा से बनवइतीं हो। 
कोटा: के जो बात जे होइत, श्रापन. नीति चलइतीं हो ॥ 
बलेक-लीडर* के बाँघि पकड़ि के, फाँसी पर लटकइतीं हो । 
बइमानों के जब घर पइतीं, कारीख मु ह में लगइतीं" “हो ॥ 
गद॒हा पर बहठाइ उन्हें फिर चूना से टीकवहइतीं११ हो । 
बाल चृद्ध बीआइ 'श्रंत कर, जोड़ा ब्याह!* रचढइतीं हो॥ 
उनही से अब भारत में फिर अरजुन-भीम बोलइतीं हो। 
खादर?3के जोगाड़ जो करतीं थोरहीं में उपजइती हो।। 
गडठमाता'" के चरनेवाली परती ना जोतवइतीं हो। 
छुआकूृत के भूत भगइहतीं, सरिता-प्रेम बहइतीं हो॥ 
हिन्दू-सुसलिम भाई के हम, एके मंत्र पढ़इतीं हो। 
बाँग)*अधिक खेत में बोइतीं, चरखा बहुत बनइतीं हो॥ 
भारत में बीधान बना के, घर-घर सूत कतइतीं हो। 
अमर शहीदों के नामी »ले, सुसिरन में लिखबहतीं हो॥ 
सूली पर हँस चढ़े बहादुर, उनके सुची१< बनइतीं हो। 
मात-भूमि के बलिबेदी पर, 'चन्देश्वरः सीस चढ़इतीं हो॥ 
जब-जब जनम लीतीं)१भारत में, बलिबेदी पर जह्॒ती हो॥ 


स्यपाल सिंह 


श्राप चातर, ( बबुरा, बड़हरा, शाहाबाद ) के रहनेवाले हैं। आपकी भाषा हिन्दी-मिश्रित 
भोजपुरी है। आपके द्वारा रचित तीन पुस्तिकाएँ प्रकाशित हैं, जिनके नाम हैं--आजादी का तूफान; 
निगु ण॒ भजन पंचर॒त्न और लम्पट लुटेरा# | आपके शिष्य जवाहर हलुवाई छुपरा जिले के हैं। 
वे भी भोजपुरी के कवि हैं । 
पूर्वी 

भारत आजाद भइले, हुलसेला*० मनवा, से भणड। सोहे ना । 

बिजय देबी के समनवथाँ २१ से रण्डा सोहे ना ॥ 

भंडा तिरंगा, बीच में चक्कर निसनवों *९, उड़ावल गइले ना । 

दिल्‍ली किला के उपरचा, से उड़ावल० ॥ 


१२ किसान-राज्य । २, एक ही। ३, परिश्रम के अनुसार कमाई के योग्य । 8. देता । ५६ नहीं है। ६. चावल । 
७, टूटी-फूटी । ८. हिस्सा। ६. चोरबाजारी में ज्यादा नफाखीरी करनैवाला । १०. खगा देता। ११, टीका लगवा देता । 
१२, समान वय के युवक-युवती का ब्याह । १६, खाद | १४. व्यवस्था | १५, गोमाता। १६, डिनौला, कपास | १७. नामावल्ी। 
१८, तालिका। १६, जेता । *प्रथम दो पुस्तकों का प्रकाशक है--राममोीहन पुस्तकालय, तेलिनीपाड़ा हुगली ( कलकत्ता )। 
प्रकाशक-- रामनारायण त्रिवेदी, दूधनाथ प्रेस, सलकिया, हवड़ा ( कब्कत्ता )। २०, उल्लसित होता है। २१, सामने। 
२२, चिह्न । ह 


२७२ भोजपुरी के कबि ओर काव्य 


उनइस सो सेंतालिस रहले, शुक्रवार दिनवाँ, से जयहिंद ना। 
भइले चारो श्रोर सोरवा), से जय०॥ 

जुग-जुग जियसु “बाबा गाँधी, जवाहर से, बन्धन तोड़ले ना । 
माता कष्ट के हटचले, से बन्धन तोड़ले ना ॥ 





पाण्डेय कपिलदेवनारायण सिंह 


ग्रापका जन्म-स्थान शीतलपुर ( बरेजा, सारन ) है। अपने साहित्यिक परिवार से ही आपको 
साहित्य-सेवा की प्रेरणा मिली। आप हिन्दी और भोजपुरी दोनों के कवि तथा लेखक हैं। अभिनय- 
कला में भी आपकी रुचि है। ऋग्वेद के बहुत-से सूक्‍तों, संस्कृत के श्लोकों और अँगरेजी की 
कविताओं का आपने हिन्दी और भोजपुरी में पद्यबद्ध अनुवाद किया है। आपके पूज्य पितामह 
स्वर्गाय श्रीदामोदर सहाय सिंह “कविकिंकर! द्विवेद्ी-युग के लब्धप्रतिष्ठ कवि थे। आपके पूज्य पिता 
पाण्डेय जगन्नाथग्रसाद सिंह हिन्दी के पुराने माने-जाने लेखक हैं। आजकल आप बिह्ार-सरकार 
के अनुवाद-विभाग में हैं । 

जिनगी के अधार 


जियरा में उठेल्ला ददिया5, नयेनवाँ से नीर ढरे हो । 
अखिया में रतिया बीतवनीएं, सनेह के जोगवनी" । 
से मन के भोरवनी* नु हो॥ 

आहे सखिया, 
पियवा बड़ा रे निरमोहिया, ना जीया के कलेस हरे हो । 
छितरल* घरती के कोरचा: से अखिया के तोरबा१ । 
जे ,ओस बनी भोरवा१० नु हो ॥ 

शाहे सखिया, 
छुतिया के सुनगल" अगिया किरिनियाँ के रूप धरे हो । 
सनकेला दीया के खितार, मधुर भनकार। 
दरदिया के भार नु हो॥ 

आहे सखिया, 
जिनगी के इहे बा अधार जे जिनगी में जान भरे हो । 
जियरा में उठेला दरदिया नयेनवाँ से नीर ढ़रे हो ॥ 


इन्द्र-सूक्त के अनुवाद 
यो जात एवं प्रथमो मनस्वा, 
न्देवी देवान्क्रुना परयंभूषत्‌। 
यस्य शुष्माद्रोद्सी अभ्यसेतां, 
नृस्णस्यथ महा स जनास इन्द्र:% ॥१॥ 
जनमे लेत आदमी, सब में तुरते जे अगुआ हो गइल 
अपना बूता)* से देवन के भी अपना कब्जा?5 में कट्टल, 





दि 


१, शोर। २. जीवित रहेँ। ३, ददं! 9, बिताया। ५ सँजोया | ६ भुवावा दिय[। ७. बिखरा हुआ। ८ कोर, 
किनारा | &' आपू | ३९ ० प्रात) कांत । १ हु सुलंगी हुईं | # ऋग्वेद, स० २, सृ० १२, मंत्र १। ३२, बत | १३, अधिकार । 


भूपनारायण शर्मा व्यास! २७३ 


जेकरा साँसे भर लेत्ञा) से, सरग ओ धरती अदागा भइल, 
जे बलवाला बहुत बड़ा बा, उहेड इन्द्र भगवान ए लोगे४ ॥१॥ 
यः  प्रथिवीं ब्यथमानामद्द हद 
यः पवतान्प्रकृपिताँ अरभ्णात्‌ । 
यो अन्‍न्तरिक्ष विममे वरीयो 
यो द्यामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्द्र: ॥श॥% 
बहत पसीजल घरती के थक्‍का” पा ठोस बना दीहल जे, 
उड़त चंलत परबत टीह्हा* के एक जगह बहूठा दीहल जे, 
आसमान जे बड़हन< कइल, आसमान के नाप लीहल'* जे, 
जे आधार सरग के दीहल, उहे इन्द्र भगवान, ए लोगे ॥२॥ 


भूपनारायण शर्मा व्यास 


आप रायपुर ( मानपुर, दिधवारा, सारन ) ग्राम के निवासी हैं। आप कथावाचक्‌ हैं। 
शाप मणडली बनाकर कथा कहा कंरते हैं। आप भोजपुरी में सुन्दर रचना करते हैं। आपकी 
अबतक छह रचनाए प्रकाशित हो चुकी हैं । जिनमें अन्य कवियों की भी रचनाएँ हैं। 
प्रकाशित पुस्तक--(१) राम-जन्म-बधैया, (२) मिथिला बहार-संकीत्तन, (३२) श्री सीताराम विवाह 
संकीत्तन, (४) सीता-बिदाईं, (५) कीत्तन-संजुमाला और (६) श्री गौरीशड्ूर-विवाह संकीत्तन । इनमें 
प्रथम चार का प्रकाशक--भागंव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस ह। 


कांत्तन 


तो १९ पर बारी१') संवलिया ए दुलहा ॥ टेक ॥ 

सिर पर चीरा?*, कमर पट पीला, ओढ़े गुलाबी चद्रिया। 
गले बीचे हीरा, चबावे सुख बीरा?३ बिहंसत करे कहरिया१४॥ 
छेल, छुबीला, रंंगीला, नोकीला१५ पहिरे जामा१* केसरिया । 
भोंहे कमान तानि नयन-बान मारे , भरिके काजर)७ जहरिया१<॥ 
मिथिला की डोमिन सलोनी सुकुमारो, तोहरे सरहज?* वो सरिया*० 
सुध-बध हार भई प्रम-मतवाली, पढ़ते ही बॉके नजरिया। 
हम तोहरों पिछवा>? नहीं छोड़बो जेहों साथे अवध नगरिया ॥ 
सरपत"* के कुटिया बनाई हम रहबो, तोहरों महल्ल पिछवरिया*3 । 
सरयू सरित तौीरे-तोरे बहारब*४ , सॉक-सबेरे-दुपहरिया । 
ताही दौर मिलब नहाये जब जब55०, प्रान जीवन धनुधरिया-5। 
तोरा लागि माँगब दूकाने-दूकाने - कौड़ी बीच बजरिया३० । 
नेह लगा और कतहीं न जाइब, अइसे बितइहों उमरिया*<॥ 





१, वेने । २, है। ३. वद्दी । 8, ऐ मनुष्यों | + ऋग्वेद, मं० २, यूक्त १२, मंत्र २। ५० जम कर थोक दो जाना। 4 स्तृप, 
खचा टीला । ७. दिया; ८० बड़ा, विस्तृत | ६, लिया । १०. तुम पर । ११. निद्वावर हुई। १२, पगड़ी। १३५ पान का बीड़ा । 
१७, कहर >-आफत, प्रतय | १५६ नफीश, सुन्दर | १६. घाँवरा। १७, काजल । श्प. विष | १६, साले को स्त्री । २०, साली, 
पत्न की चोटी वहन । २१, पीछा । २२. सरवंडा । २३, पिछवाड़ा, मकान के पीछे । २४, भाड़ से वहारूँगा। २५. जाजोगे। 
२६५ धनु्धर भगवात्‌ रास। २०% बाजार | २८ उम्र । 


२७४ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


सिपाही सिंह पागल 
आप सारन जिले के बैकुरठपुर थाने के निवासी हैं। सन्‌ १६४४ ३० में छुपरा के राजेस्र- 
कॉलेज! से आपने बी० ए० पास किया था। सन्‌ १६५१ ई० में आपने पटना के ट्रेनिंग-कॉलेज से 
(डिप्‌० इन्‌-एड०? की परीक्षा विशेषता के साथ पास की। काशी के साप्ताहिक समाज! में आपके 
भोजपुरी-सम्बन्धी कई लेख प्रकाशित हुए थे। आपने अंगरेजी के कवि 'शेली', वडसवथ! आदि को 
कविताओं का अनुवाद भोजपुरी में किया है। 


जिनगी के गीत 


सीख5 भाई जिनगी! में हेसे-मुसुकाए के, 
इचिको* ना कर5 पीर तीर के खिहझ्नलवाडे 
सिहर5ई ना सनभुख देख मुसकिलवा 
नदी-नाला परबत फाने४ के हियाव”" राख 
हार5 ना हिया में, सीख5 मस्ती में गावे के ॥ 

सीख$ भाईं० ॥ 
श्रॉघी बहे, पानी पड़े पथर* से थुरइह५० 
तबहूँ६ ना जिनगी से मुँह बिजकदृह९ 
सातो समुन्दर चाहे बड़का पहाड़ मिले 
तबहँँ. ना पीछा मुहें डेग”" घुसकहृह$) 
जहर पी के सीख5 नीलकण्ठ कहतलावे के। 

सीख5 भाई० ॥ 


शालिग्राम गुप्त 'राही' 


आपका घर “दरोहटिया' (परसा, सारन) गाँव में है। आपका जन्म-काल सन्‌ १६२६ इं० है 
आपका पेशा वत्तेमान-समस्या-सम्बन्धी गीत, भजन आदि भोजपुरी में बनाना और छोटी छीटी 
पुस्तिकाओं में छुपवा कर ट्रन पर गा-गाकर बेचना है। आप की रची हुईं दो पुस्तिकाएं मुझे 
देखने की मिलीं--मगढ पुराण” उफ टीमल बतकहीं! तथा देहात के हलचल” । पहली पुस्तिका मोहन 
प्रेस (छुपरा) में सर्‌ १६५१ ईं० में छपी है और दूसरी पुस्तिका कृषि प्रेस (छुपरा) में सन्‌ १६५१ ईं० 
में छपी है। पहली पुस्तिका में वीठ-सम्बन्धी कगरू-टीमल-वात्तों दोहा ओर अन्य इन्दों में 
वात्ती समाजवाद के पक्त में है। दूसरी पुस्तिका आपके आठ गातों का संग्रह है। 
(१) 
इयाद रखे 

अन्हार* ना छिपा सकल, अजोर १३ होके का भदुल १४ 

जो थरथरी बनल रहल, त5 घाम होके का भइल ॥ 

हजार डींग हॉकले स्वराज हो गइहल मगर। 

मरल गरीब भूख .से, इ राज होके का भइल ॥ 


$, जिन्दगी । २ थौड़ा भी ।६+ खयाक़, विचार | ४. फाँद जाने के लिए । ५, हिम्मत, साहूस । ६, पत्थर, ओला ! 
७ बुरी तरह कुचला जाना । ८, तब भी । ६, विशधकाना । १०, डग, पग। ११, खिसकाना। १४, क्षपेरा। १३६७ उल्लेजा, 
प्रकाश । १४. हुआ। * 


नथुनी लाल श्७प 


(२) 

अटहसन ? परल शअ्रकातल्न बाप रे ! 
अ्रबकी३ई लोग जंरूरे मरी, चाहे कोटि धरीछुन करी ! 

घट गइलक एकबाल बाप रे! अइसन० ॥ 
जाति-पाँति के बाँध न* टूटल, सबे लोग सब काम में जूटल* । 

पणरिडत भइल कलातल< बाप रे |! अइसन० ॥ 
सेर-भर* के खुद्दी ? 'फटकल १, देख के हमर दिमागे चटकल"*। 

कइ्टलक ) 3 कठउन हलाल ४ बाप रे! अइसन० ॥। 
दूध-दृही धीव अम्रत” भइल, पॉचो मेवा पताले गइल१$ | 

डउपजञजल्ल टी० बी० काल बाप रे अइसन० ॥। 
घर-दुआर सब दहिए '०गइल, तीन साल से फसल न भइल। 

हम सब भइलोीं बेहाल बाप रे| अइसन० ॥ 
बाहर से गल्‍ला ना आई, तब हमनी )< क्वा)* खायब भाई। 

इहे अज़ब सवाल बाप रे! अट्सन ० ॥ 


रामवचन लाल 


आपका जन्म विक्रम-संवत्‌ १६७७ में भाद्र-पूर्रिमा की हुआ था। आप शाहाबाद जिले के 
बगाढ़ी गाँव के निवासी है । आप सन्‌ १६४३ इ३ं० सें इलाहाबाद-बो्ड से आइईं० ए० की परीक्षा 
पास कर माष्टरी करने लगे थे। सन्‌ १६५२ ३० में आपने कार्शा विश्वविद्यालय से बी० ए० की परीक्षा 
पास की है। आप एक होनहार भोजपुरी कवि हैं। आपकी भोजपुरी की मुख्य रचनाओं में 'कुणाल?, 
'गौतांजलि?, 'दिली दोस्त” ( शेक्सपीयर के मर्चेशट आफ वेनिस के आधार पर ) तथा 'रामराज? हैं। 

राज-वाटिका-बरनन 

रहे गह-गह", मह-मेंह*) फुलवरिया, मधुरे-मधुर डोले मंधुई बयरिया+*। 

रंगे रंगे फर*3-फूल बिरिछ*४-बँवरिया+”, रस ले भंवरवा भरेला गु जरिया १ ॥ 

बन मन मारे, कहीं कुहुँके कोइलिया, हियरा में साले ले पपिहरा के बोलिया। 

बिहरें सगरवा*०में रँगलि मछरिया, छूटेला फुहारा रंग-रंग मरभकरिया॥। 

पत॒वा<< में तोतवा** लुकाके३० कहीं कत्तरे ला3), रसे-रले35, रस लेइ-लेइ्ट३३। 

जोड़िया मयनवां3४ के डढ़िया बदसि3" भले, हियरा हुलास कहि देह ॥ 


€ 
नथुनी लाल 
आप मोर॑ंगा ( बेगूसराय, सुँगेर ) गाँव के रहनेवाले हैं। आपकी विशेषता यह है 
चर हर . [कप का हि न वा का स््ज 
कि मुंगेर की अंगिका (छीका छीकी) भाषा के बोलनेवाले होकर भी आपने भोजपुरी में रचना की है 
न्द् की न कप भी ते । 3 थ्‌ ही 

आपकी रचनाएँ समाज-सुधार की होती हैं । आपकी एक पुस्तिका है ताड़ीबेचनी', जो दूधनाथ प्रेस 
३, ऐसा । २ पड़ा। १. इस बार। ४. उपाय । ५. घट गया। १. बंधन । ७. जुट गये, लग गये। ८ मबविक्रोता । 
६, एक रुपये का एक सेर्‌ । १०. चावल के कण | ११, सूप से फटका हुआ (चुन)। १२ उड़ गया। १३६, किया। १४, वध, 
जिबहू । १५. अमृतवत्‌ , दुललभ। १६. हछुप्त हो गया। १०- बहू गये। १८. हमक्ञोंग। १६. क्या। २०. हरी-भरी। 
२१. सुगंधमय । २२. बयार, वायु । २६. फल। २४. वृक्ष । २५. वल्लरी | २६. यु जार । २०. सरोवर | २८. पत्ता । २६. तोता। 

१०, छिपकर । ३१ कुतरता है। ३२. धीरे-पीरे | ३३. ले-लेकर । ३०८ मना पत्ती । ३५. बठ कर । 


२७६ . भौजपुरी के कवि ओर काव्य 


( सलकिया, हवड़। ) से प्रकाशित है । दूसरी पुस्तिका “आजाद भारत की पिस्तौल! हिन्दी अचारक 
पुस्तकालय, १६२/१, हरिसन रोड, कलकत्ता से छपी है। पहली पुस्तक की रचनाएँ भोजपुरी- 
लोक साहित्य की हैं। दूसरी में राष्ट्रीय गीत नये-नये तर्जो में हैं। 
ः धुन पूर्वी 
तोहर" बयान सब लोग से कहत बानी, कनवाँ लगाइ तनी सुन$ ताड़ीबेचनी+ ॥ 
गाल गुलेनार, डॉड़ट सिंकियाएईँ समान बाटे, जोबना बा काशी के अनार ताड़ीबेचनी । 
नित तू सबुनवाँ लगावेलू" बदुनवाँ सें, पोखरा* में कर5 अशनान ताड़ीबेचनी ॥ 
नित तू सबेरेशाम साबुन से असनान कर, तेलवा लगावे बासदार० ताड़ीबेचनी । 
चिरनी८ लगाई कर, माथा के बधाई लेले, सेन्दुरा से भरेले लिलार ताड़ीबेचनी।॥ 
सड़िया रंगीन पेन्हे, चोली लवलीनवा* से टिकुली के अजब बहार ताड़ीबेचनी । 
चन्द्र के समान मुह, गाल मलपुआ० जइसे , रोरी बुन्द!) करेली लिलार ताड़ीबेचनी ॥ 
काड़ा१२-छाड़ा १5-फिया ४, पहुँची, हाथ-बालिया१" से हसुली पहिरे सवासेर ताड़ीबेचनी । 
सोलहो सिंगार करि, करे अभरन"* प्यरी, बइसेली ताड़ी के दूकान ताड़ीबेचनी ॥ 


वसच्तकुमार 
आपका जन्म-काल विकम संवत्‌ १६८६ है। आपका जन्म-स्थान खजुहद्ीी ( सारन ) गाँव है। 
आपका घरेलू नाम अयोध्याप्रसाद सिंह है ओर साहित्य-्तेत्र में वसंतकुमार । छात्रावस्था में आप 
रामचरित-मानस” का नियमित पाठ करते थे। हिन्दी-संसार के प्रसिद्ध साहित्यसेवी 
श्री राहुल संक्ृत्यायन की प्रेरणा से आप भोजपुरी-कविता की ओरे ग्रब्ृत्त हुए। आपने भोजपुरी की 
अनेक कविताएँ लिखीं, जिनमें अधिकांश रेडियो से प्रसारित हो चुकी हैं । 


बद्रवा 
[ धरती प्रीष्म में गर्म लोहे-सी तप रही है । खेतों की फसल चिलचिलाती धूप में कुलस पड़ी है। 
ठीक इसी समय प्रीष्म की हॉफती हुईं एक नीरब दुपहरी में एक किसान सुदूर परितप्त आकाश 
में बादल के एक सूखे ठुकड़े को देखकर, उसे सम्बोधित करके आशा-भरे लय में गा पड़ता है--] 
छितिज से फुदुकत)० आउ रे बदरवा१<, भरु)१ पनियाँ से मोर खेत 
दया नहीं लागे तोके भइया बदरवा, खेतवा भइल मोर रेत। 
संपचा समान लप-लप करि लुकिया*० चलत, चेंवरवा3) उदास 
खेत के फसलिया कुलसी मुरली, आगे के न बाटे किछु आस 
इनर** बाबा के घर-घर होत गीत, पर बाबा नाहीं डरल बुझासर3३ 
जाऊ तनी*४ उहाँ के*७ मनाई देऊ भइया, चढ़िके पचन उनचास 
रमकत, बरसत, हसत-खेलत करू धरती के सरस-सचेत 
खेतवा भइल मोर रेत। 
दिगसिग** करि उठे खेतवा भद॒इया, देखिकर जिया हुलुसायर७ 
हरियर पतिया में सिसमटि समकइया कस-मस करि अखिआय८ 


१. तुम्दारा। *ताड़ी बेचनेवाली ! ३. कमर्‌। 8. सींक-सी पतली । ५, लगाती है। ६. तालाब। ७, खुशबूदार, 
सुगन्धित | ५. घास की कड़ी छड़ों को एक साथ बाँध कर बनाया गया मुठ्ठा, जो उलके और गंदे बालों को सुलझाने तथा 
साफ करने के काम में आता दै। ६. मनोमोहक, आकर्षक | १०. मालपूआ। ११. रोती की बिन्दी। १२. पैर का कड़ा । 
१६, पर में पहनने के पतले कड़े। १४. प्याली के आकार का पुवरूदार गहना । १५, द्वाथ का वंगन। १६. आभरणा, 
अलंकार | ३७ फुदकते हुए, आनन्द-मग्न हो उड़ते हुए । १८ बादल । १६. भरो। २०. ग्रीष्म की लू। २१, नीची सतदू 
के खेतों का मैदान । २२. इन्द्र भगवान्‌ | २३. मालूम पड़ ते हैं। २४७, जरा। २५. उनको | २६, जगमग । २७, उल्लसित । 
२५८. अंकुर देना। 


: हरेन्द्रदेव नारायण २७७ 


पछ्चेया"), भहरि चले, सिटे पुरवहया धानवाँ उमेकि* लहराथ 
रबियाई के समय भी भूलु नाहीं भइया, चक-मक फसल फुलाय 
गहुँआ का गोदिया में लिपदि केरठवार्डे हँसे, नाहीं तोहरा समेत 

खेतवा भइल मोर रेत । 
चिरई'५ समान फुदुकत कहुभइ्टया, सरपट जात कित . श्रोर 
तुहूँँ त* हिमाचल के सेज पर बिहरत हमनी के हुरकत७ ल्ोर<, 
जदी ना तूं अइहृब5 अकाल पढ़ि जहहें, मचि जहूहें भूखबा के शोर 
अन"* बिनु मोर देस भइल तबाह भहया, तिकवत"१० तहरे११ ही ओर 
सोना-चाँनी बरसहु दाता रे बदरवा, खुसहाल होय मोर देस 

खेतवा भइल मोर रेत । 
नाखु तुहूँ उमड़ि-घुमड़ि के अकसिया१% बिजुरी के ले मुसुकान 
चवर डोलावे तोके शीतल बेयरिया, मिट जाय आन्हीं?)3 वो तूफान 
छिड़कु ”४ सुरस-धार रिस-शिम-रिसक्रिम, छाइ जासु सकल जहान 
बिरहा के तान छेड़ि 'रोपनी+ में लागे सब तुहूँ गाउ गरजन-गान 
हुरक)* पढ़ें: तू सब ओर रे बदरवा, मनवाँ के करू ना सकेत"७ 

खेतवा भईल मोर रेत । 





हरेन्द्रदेव नारायण 
आप भोजपुरी के स्वनामधन्य सुकवि स्वर्गाय श्रीरघुवीरनारायण जी के सुपुत्र हैं। आपका जन्म 

सारन जिले के “नया गाँव” नामक आम में, सन्‌ १६१७ ईं० में हुआ था। आपने सन्‌ १६२७ इं० में 
बी० ए० पास किया था । आप हिन्दी के एक प्रतिभाशाली कवि और आलोचक हैं। सन्‌ १६३३ इईँ० 
ग्रापकी पहली कविता बाँसुरी? पटना से प्रकाशित साप्ताहिक “बिजली” में छुपी थी और उस समय 
उसकी काफी प्रसिद्धि हुईं थी। तबसे आप निरन्तर हिन्दी साहित्य की सेवा करते आ रहें है। 
श्रापकी पत्नी श्रीमती प्रकाशवती नारायण भी हिन्दी की कवयित्री और कहानी लेखिका हें। 
आपने सन्‌ १६५७ ई० में पहले-पदल भोजपुरी में 'कुवरसिंह” नामक महाकाव्य लिखा है, जो 
आरा नगर के एक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कया गया है। उसी के छिंतीय सगे का एक अंश यहां 
उद्धत हु- हर 

बंठकखाना कवरसिह के, बाहर खूब जमल बा ६ 

रालर लागल बा" नफीस, चंदोवा एक टगल बा। 

दियाधार*" के दीपन से, खझदुन्‍्मन्द जोत आवत बा, 

एक गुनी बेठल बा, सारंगी पर कुछ गावत बा॥ 

अइलन*? बाबू कृवरसिंह', सहसा भीतर से बाहर, 

कोलाहल॑ कुछ भइल बिपिन में. बाहर आइल नाहर। 

हड्डी ठोस, पेसानी*  दसकत, पुष्ट वृषभ-कंधा बा, 

अस्सी के बा उमर भईल, का कहे बूढ़ ? अन्धा बा ॥ 


१, पश्चिसी वायु । ६. उमंग से भर कर्‌। ३. चैती फसल (गेहूँ, जौ, चना आदि)। ४. केराव, खेसारी (एक प्रकार की 
चैती फसल) । ५, चिड़िया | ६. तुम तो । ७. दुलकता है, बहता है । ८. आशु । ६. भन्न । १०, देखता है | ११. तुम्हारी । 
१२५, आकाश । १६, आँघी । १४. बिड़क दो । १५ पान के पौधे रोपने का कार्य । १६. ढलक पड़ो । १७०, सँकीण , बीटा । 
१८. जमा हुआ है। १६ लगा हुआ है । २० दीबट ( दीपाधार )। २१ आये। २२. लताठ । 


२७८ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


सिंह चलन", रवि जलत नयन, जुग सुगठित चंड भुजा बा, 
अइसन डोलेला जइसे, डोलेला विजय-पताका। 
नवजुग के हम दूत कहीं, या जय के याकि विभा के, 
केन्द्रबिन्दु मानुस-सपना के, साहस, सत्य, प्रभा के |! 
छोटन रागन" के समाज में, महाराग श्रावेला, 
फूसन के ढेरन में जदसे, कहीं श्राग आवेला। 
जिनगीउ के अ्धियाली में, या पुन्तनर्ं भाग अआवेला, 
कोलाहल मय स्वाथ बीच जइसे बिराग श्रादेला॥ 
वइसे" अइलन कूंवरसिंह जी, जय जय, जय जय गूंजल, 
ब्राह्मम-कुल वो बन्दीजन के, चिरमंगल लय गजल । 
जइसे अइला से प्रभात के, चिड़िया-कुल चहकेला, 
भोरहरी* . के हवा चले तो कमल फूल महकेला॥ 
'जिनकर हड्डी में सिसदल» होखे, जोती* के सागर, 
जिनकर मांसपेसियन'* में, सूतत हो अ्रमित प्रभाकर | 
जिनकर चमकत नयन-पृत्तली, में सूरज-चन्दा हो, 
बंक भोंह में सब कुभाल१" के, जहाँ मरन-फंदा हो ॥ 
'जे हो महासिन्धु साहस के, जहाँ गिरे सब धारा, 
जे आसीस गौरव हो, जेकरा)) में ना कहीं किनारा । 
अइसन माँकी जे आंधी में नौका खोल चलेला, 
तलहत्थी में भाग मले**, ओकरा के वृद्ध कहैला ॥ 
जय हो सत्य, सील के पुतला, जय साहस के सागर, 
जय जागृत्ति: के अद्भुत कारन, नरकुल-वंस-उजागर। 
छाती, जइसे अटल हिमालय, करुणा नव निरभरनी, 
ऊ बा सब के आसा-माया, असरन-मंगल-करिनी ॥ 
आज दुआरी)3 पर आकर के, राउर पग चूमे के, 
किरन खड़ा बा, वोही?४ मद में जुग-जुग तक भूमे के। 
दिसा-ओट से भर्य एकारत बा, नवजुग आवत बा, 
ये रतिया में अमर जागरन-गाौत नियति गावति बा॥ 
मानुस जीवन के तरनी के, जय हो वीर खेबेया१०, 
दूसकी राउर प्रान-दामिनी, आइल उहे११ समेया१७ ॥ 





0 नै ह। 
दुगोशकरप्रसाद सिंह 
आप दिलीपपुर (शाहाबाद) के निवासी हें । आपके पिता का नाम श्री विश्वनाथप्रसाद सिंह था। 
आपका जन्म विक्रम्न-संवत्‌ १६५३ में, मागशीष कृष्णा-एकादशी, सोमवार को हुआ था। आपने 
सन्‌ १६२१ ई० में मैट्रिक की परीक्षा पास की। आपके पितामह श्रीनमदेश्वर प्रसाद सिंह 'ईश' हिन्दी 
के प्रसिद्ध कवि और विद्वान्‌ लेखक थे। सन्‌ १६२२ ३० से आपने हिन्दी-साहित्य-च्षेन्न में प्रवेश किया। 





१, गति, चाल। २ राग-रागिनियों । ६ जिल्दगी | 8, पुण्य । ५, उसी तरह ! ६, भौर की बेला । ७, सिसठा हुआ । 
८. ज्योति। ६, सांस-पैशियाँ। १० अभागा। ११, जिसके। १२, मसत्तता है। १३, द्वार । १७७ उसी । १५, खेनेवालग। 
१६-पेंदी । १७ समय । 


दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह र७छह 


तबसे आप बराबर हिन्दी की सेवा करते आ रहे हैं। हिन्दी में आपकी १० पुस्तकें प्रकाशित और 
२० पुस्तक अग्रकाशित हैं। भोजपुरी-लोक-साहित्य-सम्बन्धी अनेक लेख समय-समय पर पद्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। हिन्दी की प्रकाशित पुरुतकों में 'भोजपुरी लोकगीत में करुणरसः 
हिन्दौ-साहित्य-सम्मेलन ( प्रयाग ) से प्रकाशित है। यह पुस्तक सन्‌ १६३४ ३० में ही प्रकाशित 
हुई थी। अप्रकाशित पुस्तकों में भोजपुरी-सम्बन्धी पॉनच पुस्तक भुख्य हैं--(१) भोजपुरी-लोकगीत 
में शान्त-रस, (२) भोजपुरी-लोकगीत में श्वंगार और पीर-रस, (३) भोजपुरी-निबन्ध-संग्रह, 
(४) कु वरसिंह नाटक ओर (५) गुनावन। इन पाँच के अतिरिक्त यह अस्ठुत पुस्तक ( भोजपुरी 
के कंवि और काव्य ) आपकी उल्लेखनीय #ति है 
(१) 
सोहर 
अइली भदृडवा" केरी* राति, सघन घन घेरि रहे । 
बाबू चढ़लीं रयनि३ अधिराति, फिरंगी-दुलई कॉपि रहे ॥ 
नभवा से गिरे भरि-करि धार, तुपक" रन गोली भरे । 
बाबू के घोड़ा करे काठटिई*, कटक-गोरा काटि रहे ॥ 
टपाटप बाजे ओके७ टाप, छुपा-छुप मूड़ी६५ गिरे । 
तब घेरले फिरंगिया एकाह*, अजब बाबू युद्ध करे ॥ 
दँतवा से धइल्ते** चट लगाम, दुनो हाथे वार करे । 
पर्येतरा प दडड़े)१ लागे घोड़, ऋनाभनन खड़ग चले ॥ 
बीबीगंज"*+ भइले घससान, धर्माधम तोप चले । 
होखली?३3 संगीनवा के मारि, हुनो दलवा जूमि”४ छड़े ॥ 
गिरलें आयर१» अरराय, छाती मूका)* मारि कहे। 
: बाबू गजब फेंके तरुआरि, बाघे अस टदूटि परे॥ 
धन १७ ऊ मतरिया"८ जे लाल, सिलौधा१* जनु जनम दई । 
अब जहहें१" फिरंगिया के राज, बचवलो से नाहीं. बचे ॥ 
-- (भोजपुरी नाटक कु वरसिंह” का एक गीत) 
(२) 
बिरह-निबेदन 
कइसे करीं गुनावन*) प्रीतम, सोचत गुनत** बइठल बानी73 । 
एही गुनावन में नू तहँः४5, रहि-रहि मनमें भासत जाल$ ॥१॥ 
भादोीं रेन अन्दरिया*७ जइसे, गरजि केहू चमकत जाता । 
हिय के अन्धाकृप में साजन**, ओइसे तूहूँ रकूलकत जाल5*७ ॥र॥ 
सूल भीतरे सालत जाला, बिरहा** ऊपर दागत जाला ** 
पिया-प्रेम मन माँतल जाला, दूर तबो३० तू भागते जाह्न७ ॥श॥ 


२. भाद्र मास । २, की ।३, रात । 9. अँगरेजी-सेना | ५. वन्दूक । ६. काठ करना (मुद्दावरा)--कलाबाजी दिखाना। 
७. उसके । ७. सिर । ६; अकेले । १०. पकड़ शी । ११. दौड़ना । १४ शाह्ञाबाद जिले का एक गाँव, जहाँ गोरी सेना से 
'क्ुवरसिह की पेतिद्वातिक लड़ाई हुई थी। १३. द्वोती है । १४ छुटकर १३. अँगरेजी-सेना का नायक “विन्सेन्स कनेल 
आयर' । १६. मुष्टि | १७. धन्य । «८० माता। १६. चट्टान, शहृतीर । २० जायगा। २१. चिन्तन | २२. चिन्तन करते हुए। 
२३ बठा हुआ हूँ । २४. तुम भी । २५५ अंधकार । २६. स्वजन, प्रिय | २७५ जाते ही। २८. वियोग । २६. दागता जाता है। 
३० पैंब भी | ह ह दे 
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मन में गुनावन नित्त करीला, पिया तु परम कठोर बुक्काल्ू७१। 
पसिजि-पसिजि के पाहन भी नू बहि-बहि के हिलकोर * में जाक्षा ॥४॥ 
पर प्रीतम, तू जरा ना दरव5 लखि के हाल हमार ना तरस5। 
सावन-भादों श्राँखि के सरवल3, तोहरा लेखे रिममिस बरिसल ॥६॥ 
सूल हिया में चुभावत जाल5, बिरह से तन के जारत जाल5$। 
पागल असर मन सातल कहके, निरमोही अस हटते जाल ॥६॥ 
भादों के अन्हरिया देखलीं, कातिक के अजोरिया तकलीं” | 
राति-राति भर ले सेज तड़पल्ञीं, तब हूँ पिया तू, भागते जाल5 ॥७॥ 
होयतीं जल के हम मछरिया, बसितीं* जा जेँह पिया नह॒इते*। 
चुपुके चरनन चूमि अधघइती*, चिर संचित मन साध पुजइतीं१ ॥4॥ 
बनि पदतीं)" जो बन के कोइलिया, करितीं बास बिंदावन बिचवा। 
स्याम रचइते)? रासि उहाँ जब, कुहुकि-कुहुकि हिय बिथा सुनइतीं ॥१०॥ 
“+[( गुनावन' से ) 
(३) 


बिरहानुभूति 
लडकता"+ पहाड़. मानों सूतल हो इश्रदिया१३3। 
आनन्‍्हर ४ अजगर अस दिसो?" गुमसुम बिआ१*। 
घुआ में सनाइल० रबि थोरिके!: उपरवा। 
डूबत आधे नीचे जइसे मन के सपनवा ॥ 
गते-गते!* सिखरा*" पर सूरज जी उतरली। 
मलिन मुखवे ताकि मोके*१ नीचे डेरा डललीं॥ 
तनी-सा ललाई श्रब्बो** लडकतिया*े ओहिजियारेए | 
जनु कबनो. बिरही के काटल हो करेजिया ॥ 
करिया*" ओढ़नियाँ ओढ़ि सॉाँमकि चलि अइली। 
बकुलन के पाँत श्रोके*९ए गज़रा पेन्हवली ॥। 
कोइली एने*७ कुहुके पपीहा ओने*< पीहके। 
हियरा में धक सेनी** सूतल केह जगली।॥। 
नभवा में सनकि३* हवा बदरी जउड़वल्ली। 
सनवा के सुख जनु ओके सेंग बहवली3१॥ 
ललकी३* लुगरिया फेनु35 पहछिम भें डसवली3४ | 
विरहिन के श्रान काढ़ि ओहपर३५ सुतउली | 
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१. मालूम पड़ते ही । २. लद्दर, तरंग । ३. आँसू का गिरना ( अश्र ल़्वन )। 9. ऐसा । ५५ ताकता (देखता) रहा । 

६, निवास करता । ७, स्नान करते । ८ तप हीता ।६&, पूरा करता। १०. बन पात। १३, रचा करते, लीला करते । 

१२, दीख पड़ता है। १३, याद, स्मृति । १४७. अन्चा | १५, दिशाएँ भी | १६६, है। १७, सना हुआ। १८, थोड़ा-प[्‌ । १६, धीरे- 

धीरे । २०. शिखर | २१. मेरा । २९. अब भी । २३. दीख पड़ती है। २९०, वहाँ पर ॥२५, काली । २६, उसको (रात को)। 

२७. इधर । २८. उधर । २६, से । ३०, पागब द्वीकर ! ३१, बहा दिया। ३२, लाल रंग की। ३३, फिर । ३९, बिद्ा दी। 
!३५, उस पर । 
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कुहकि-कुहुकि कुहुकावे कोइलिय। 
कृतिका त5 कोरी गेल 

केउ' ठगवा नगरिया लूटल हो 
केऊ ना जाइ संगे-साथ 

केसे झूलें रे हिंडोरा 

केसे बोलों पंडिता देव 

केसे में बिताओं सखी 

कोपे दई मेघ ना होड़ 
कोसिला के गोदिया में राम 
कौआ भोरे-भोरे बोलेला 
कौना मास बाबा मोरा 


ख 
खपाखप' छूरी चललि 
खप्प करि असि घुसे लोथि 
खलबल भइ्टले तब कु अर सिंह 
खाइ के मूते सूते बाँव 
खुब्बे फुलाइल बा सरसो 
खुलन चाहे नेया केहू बा 
खेत ना जोतीं राढ़ी 
खेत बेपनिया जोते तब 
खेती ऊ जे खड़े रखावे 
खेती पाती बिनती ओ घोड़े का तंग 
खेलत रहलीं बाबा चौपरिया 
खेलत रहलू ऑगनवबाँ 

ग 
गंगा जउना साभेरें बहुह नाई 
गइल पेंड जब बकुला बहठल 
गइल रहिऊे नदी तीर 
गगन मंडल में ऊँधा कूवा 
गगरी लेके ना राधे जाली 
गढ़ चितडर कर बीरता सुनहु 
गनपत चरन सरन में 
गरजे बरसे रे बदरवा 
गल्लिया के गल्िया रामा फिरे 
गवना कराइ सेंया घर बइवल्े 
गहिर न जोते बोचे धान 
गुर कीजे गरिला निगुरा न रहिला 
गेहूँ बाहे धान गा।हे 
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गोढ़ तोही लागले बाबा हो 
गोबर मेज्ञा नीम की खल्ली 
गोबर मेला पाती सड़े 
गोरकी दू भतार कइलसि 
गोरा गोरा रंग हो भभुतवा 
गोरिकी बिटियवा टिकुली लगाके 
गोरिया गाल गोल अनमोल 
गोरिया तोरे बदन पर 
गोरिया ना साने कहनवों 
गोरी करके सिंगार चोली 
भोरे गोरे गाल पर गोदनवा 


घने-धने जब सनई बोचवे 

घर के खुनुस श्री जर के भूख 
घर घोड़ा पेदल चले 

घाघ दहिजरा अस कस कहे 
घेर लेले ले ग्वाल 

घोरेन्धरं चन्दमणि 


चइत सास उजियारे पाख 
चढ़त जो बरसे आदरा 
चढ़ि नवरंगिया के डार 
चन्दन रगढ़ोी सोचासित हो 
चमके रे बिजुल्षिया पिया बिन 
चरखा मंगइबे हम सहयाँ 
चलनी के चालल दुलद्दा 
चलल रेलगाड़ी रँगरेज 
चल सखी चल धोषे मनवा के 
चत्तीं जा आज गाँव के किनार में 
चलु भेया चलु आज समेजन 
चलु मन जहाँ बसे प्रीतम हो 
चलु सखि, खोजि ल्ाई' निज सइयाँ 
चाल्यो रे पाँचों भाइला 
चूमीला माथा जुलफी क 
चेत-चेत बारी धनिया 
चैत पूर्णिमा होइ जो 
चेत मास दसमी खड़ा जो कहूँ 
चेत मास दसमी खड़ा, बादर 


८रे्‌ 

८ दे, 
१६० 
१४६ 
१०६ 
१७३, 
१६८ 
२०६ 
पृ७द्‌ 
१६१ 


< 8 
96 
७६ 
७३ 
१६२ 
१० 


६६ 
० 
पट 
३१ 
१४१ 
२२४ 
२२१ 


१३७ 
२३० 


३ 
११७८ 
रहे 
३३७ 
१6६५१ 
६७ 
६६ 
६६ 


पद्यानुक्रमणी 


चेत गुड़ बेसाखे तेल 
चोर जुआरी गंठकटा 
चौदसि चोद॒ह रतन विचार 
चोद॒ह सौ पचपन साल गये 


छुछुनवल5 जिअरा बाबू मोर 
छुज्ता के बेठल बुरा 

छुतिया से उठेली दरदिया 
छु।टे तजौ गुरु छे। हे तजो 
दितिज से फुदकत आउ रे 
छुवत में डर लागे सुन्दर 

छेला सतावे रे चइत की रतिया 
छोटी मुटि ग्वालिनि सिर ले 


जतना गहिरा जोते खेत 
जनसम-जनम कर पुन्वाँ के फल 
जनसे लेत आदमी, सबमें 
जपलीं ना जाप सत बरत 

जब बरसे तब बाधे कियारी 
जब बर्षा चित्रा में होय 

जब सनन्‍्तावनि के रारि भइतलि 
जब सरकार सब उपकार करते बा 
जब से छुयलवा मोरा छुश्रले 
जब से फंदा में तोरे 

जबसे बलमुवाँ गइले 

जब सेल खटाखट बाजे 
जमुनियाँ के डारि ममोरि-तोरि 
जय भारत जय भारती 

जरा ने के च॑लू तू जानी 

जरा सुनीं सरकार जिया हुलसे 
जचने दिनवाँ के लागि हम 
जह मन पवन न संचरह्‌ 
जॉाँचत अज महादेव 

जा के छाती बार ना 

जागिये अवधेस ईस 
जागु-जागु मोरे सुरति सोहगिन 
जाहाँ-जाहाँ देख5 ताहाँ-ताहाँ 
जाही दिन सइयों मोरा छुवले 
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जिन जह॒हो मोरे राजा 
जियरा मारे सोरि जनियाँ 
जियरा में उठेत्ता दरदिया 
जियरा में सबके हिलोरबा 
जिये के ज़ियत बानी 
जीवन्तद्द जो नड जरहइ 
जीव समुक्ति परबोधहु हो 
जुआ खेलेलन बलमुशआा 
जुआ छोड़ मोर राजा 
जुग-ज्ुग जीचें तोरे ललना 
जुल्फी तू अपने हाथे में 
जेकर ऊँचा बेठना 
जेकरा मुलुक में कानून के 
जेठ में जरे माघ में ढरे 
जेहल में तोड़लीं हैं बेड़ी 
जेहि धर जनमे लतलनवाँ 
जे दिन जेठ बहे पुरवाई 
जोधरी जाते तोड़-मड़ोर 
जोहरी भु जावे घोनसरिया 
जो कहीं बढे इसाना कोना 
जोते क पुरबी लादे क दुमोय 
जोते खेत घास न टूटे 
जो पुरवा पुरवेया पावे 
जोबना भइल मतवाला 
जो मधुबन से लबदि कान्हा 
जोर भकोरे चारो बाय 
जोर रूजे आकासे जाथ 


भर 
भारि लागह महलिया 
भूले-फूले नन्‍दलाल 
ट 
टिसुना जागलि हरिकिसुना के 
हुटल पँचरं गी पिजरवा हो 
ड् 


डंन के के अपने रोज 
डगरा के लगवा से भगरा 
डगरि चलल्ि धनि मधुरि 
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ढ़ 
ढिल्न-ढिल बेंट कुदारी 

ढीोठ पतोहु थधिया गरियार 

ढेला ऊपर चील जो बोले 


तन छुनरी के दाग छोड़ाऊ 
तनी देखो सिपाही बने मजेदार 
तपल जेठ में जो चुइ जाय 

तब भईल बिद्दान दयाराम 
तरुआर तीर बच्छीं और 

तरुन तिया होइ अंगने सोचे 
तार में बूटी के मिल्ल5 

ताल भ्ाल म्दंग खाँजडी 
ताहि पर ठाढ़ देखल एक महरा 
तीतर बरनी बादरी 

तीतिर पंख मेघा उड़े 

तीन कियारी तेरह गाड़े 

तुम सत गुरु हम सेवक तोहरे 
तेरह कातिक तीन अपाद़ 

ते हूँ न बतावे गोइयाँ रूठे 

तो पर बारी संवल्िया ए दुलहा 
तोर पिया बोले बड़ी बोल 
तोर हीरा हेराइल बा कींचड़े भें 
तोरी अखिया रे नशीत्नी 

तोरी बिरही बेसुरिया 

तोसे लागल पिरितिया 

तोहर बयान सब लोग से 
ब्रेता में दिल्लीप एक 3 रहले 


थहल्लीं बहुत सिंधु खोदलीं 
थोड़ा जोते बहुत हेंगावे 
थोर जोताई बहुत हेंगाई 


दक्खिन पच्छिस आधी समयो 
दुखिन बाय बहे बध नास 
द्खिन लौका लौकहि 

दृधि बेचे चलती रामा 
.दृषिणी जोगी रंगा 
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दादा, आइल नहरिया के रेट 
दाम देह के चाम कटावे 

हुई हर खेती एक हरवाही 
दुखवा के बतिया नगीचवों 
दुखियन के तन-मन-प्रान 
दुनिर्याँ के बिगड़ल रहनिया 
दुलि दुह्दि पिटठाघरण न जाइ 
दुसमन देस के दबावे 
दुसमन भागि गइल 

देखलीं में ए सजनिया 

देखि कृसित मुख जसोद के 
देखि-देखि आजु-कालि 

दोड कर जोर के सो-सौ बार 


घनकटनी के बहार 

धन सुमंगल घरिया आजु 

'धान गिरे सुभागे का 

धाये ना खाइबा भूषे न मरिबा 
धीरे बहु धीरे बहु पछुआ 
'घुकुर-पुकुर सब अपने छूटल 
'पैके कोदो तू करेजा पर 


नहृया बिच नदिया डूबलि 
नहहर में मोरा लागेला 
नइहरे में दाग परल मोरा चुनरी 
: नह॒हरे में रहलू खेललू गुड़ढी 
नदिया किनारे एक ठे 
ननदी का अगना चननवा हो 
ननदी जिठनिया रिसावें चाहे 
न रखिये रमव्लीं न श्रखिये 
नव बरसे जित बिजली जोय 
'नवे श्रस्ताढ़े बादली 
नसकट खटिया दुल्लकन 
नसकट पनही बचकट जोय 
ना अति बरखा ना अति धूप 
नागिन मतिन त गाले पे 
नाजुक बलमा रे रतिया 
'नाद न बिन्दु न रवि न शशि 
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नारि सुहागिन जल्नघट लावे 
नाहीं मानो बतिया तोहार 
नाहीं लागे जियरा हमार 
नित्ते खेती दुसरे गाय 

निरपछ राजा मन हो हाथ 
नेहवा लगाके दुखवा देगइसले 
नेया नीचे नदिया डूबी 


पंच मंगरी फागुनी पूस पाँच 
पइयाँ में लागु तोरे भैया रे 
पच्छिम वायु बहे अति सुन्दर 
पच्छिम समें नीक करि जान्यो 
पहुआ-लिखुआ करिहें माफ 
परिड अर सअल सत्थ वक्‍खाणह 
पतित्रता होइ अगने सोचे 
पत्थर के पानी आग के 
पदुमिनि रनियाँ सनेसवा 
पनिघटवा नज़रिया 
परदेसिया के श्रीत जइसे 
परम पिता परमेसर के ध्यान 
परहथ बनिज सेंदेसे खेती 
पचनां रे तूँ जासी कौनें बारी 
पवलीं ना कबो हा बिनोद 
पह्चिले कॉकरि पीछे धान 
पहिले गवनवाँ पिया साँगे 
पहद्टिले पानी नदी उफनाय 
पहिले में गाइल। अपने गुरु के 
पाँचों जानी बलभू संग सोईगे 
पातर कुइयाँ पताल बसे पनियाँ 
पातर हुललहा मोटलि जोय 
पानी बिना सूख गइल 
पाव हुबी पडठआ परम रूलकार 
पावल प्रेम पियरवा हो 
पिश5 राम-नास-रसघोरी 
पिश्ञवा मिलन कठिनाई 
पिया छुब॒ले परदेस, भेजले 
पिया वज के हमें गइले 
पिया निरमोहिया नाहीं श्रावे 
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पिया बटिया जोहत दिन गेलों 
पिया बिनु पपिहा की बोली 
पिया बिनु मोरा निंद न आचे 
पिया बिनु मोहि नीक न लागे 
पिया मदक सवादे सुन$ 
पिया मोर गइले रामा हुगली 
पिया सूते लेके सवत्तिया 
पुक्खपुनबंस बोचे धान 

पुतरी मात न रक्‍्खब तुहें 
पुरवा में मति रोप5 भेया 
पुरुखन के भुला गद्टल5 

पुरुष मत जाओ मेरे सहयाँ 
पुलिस के नोकरी करत से 
पूत न माने आपन डॉट 

पूरब दिसि के बहे जे बायु 
प्रब देस पछाहीं घाटी 

पूरब धनुद्दी पश्छिम भान 
पूस अधियारी सत्तमी 

पूस उजेली सत्तमी . 

पूस मास दसमी दिवस 

पेंया ज्ञागों सुरतिया दिखाये जा 

पौत्षा पहिरे हर जोते औौ 
प्यारे, धीरे से कुल्लाव5 

प्रथम गनेस पद बंदन-चरन 
प्रथम पिता परमेसर का 
प्रथम माश्त असाढ़ है सखि 
प्रेस के चुनरिया पहिर के 


फॉफर भला जो चना 

फागुन बदी सुदूज दिन 

फिर तुम सुमिरला मन वोहदी 
फिरली रोहनियाँ जोबनवाँ 
फुलहीं अ्नरवा सेमर कचरनवा 
फूटे से बहि जातु है 

फूल लोढे अइलों में बाबा 


बेंसहा चढ़ल सिव के आइले 
बइठलोीं ना देव कबो 
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बगरे सुतेली मोरी ननदी जिठनियाँ 
बटिया जोहते दिन रतिया 
बड़सिगा जनि जनि लीहड$ मोल 
बढ़ि नीकि हड मोरी साता हो 
बड़े-बड़े कूला असथल जोग 
बड़े-बड़े कूले मोटे-मोटे पेट 
बनिय क सखरच ठकुर क हीन 
बनिया समुक्ति के लादु लद॒नियाँ 
बरबाद भइल जब लाखनि 
बहत पस्ीजल धरती के 

बॉ टेला चरण जल अजुरी-अज़॒रिया 
बाँघे कुदारी खुरपी हाथ 

बागे बिहने चले के सखी 

बाज णब पाड़ी पेड 

बाढ़े बड़ी चतुर खटकिनियाँ 
घाड़ी में बाड़ी करे 

बाढ़े पूत पिता के धर्म 

बाध बिया बेकहल बनिक 
बानबे में बेल बेंचलीं 

बायू में जब बायु समाय 

बिन गवने ससुरारी जाय 

बिन बेलन खेती करे 

बिनय करों कर जोरि 

बिना भजन भगवान राम 

बूढ़ा बेल बेसाहे सीना 

बेर-बेर सइयाँ तोहे से अरज 
बेली बन फूले, चमेली बन 
बेठकखाना कु वर सिंह के 

बेल चोंकना जोत में 

बेल बेसाहे चललह कन्त 

बेल मरखहा चमकल जोय 

बेल मुसरहा जो कोई ले 
बोलसि सखिया सुन5 कानह 
बोलियो के गोलिया लागल 
बोली हमरी पुरब की 


भेंइसि सुखी जो डबारा भरे 
भदया दुनिया कायम बा 
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३१४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


भक-भक करत चलत 
भवसागर गुरु कठिन अ्रमर हो 
भादों रेन अँधिअरिया 

भादो रेन भयानक चहूँ 

भारत आजाद भले 

भावे ना सोहि अगनवाँ 

भावे नाहि मोहि भवनवाँ 
भावे नाहीं मोहि भवनवाँ 
भ्रु जद मअण सहावर 

भूप द्वारे बाजत बधाई 

भोरे उठि बनवा के चलले 
भोर के बेरा । छिटकल किरन 
भोला त्रिपुरारी भइले 

भों चूम लेइ ला केह 


मंगल वारी मावसी 
मंगल वारी होय दिवारी 
मंगल सोम होय सिवराती 
मंद-मंद धीरे-धीरे पार 
मकद्या हो तोर गुन गु थब 
मध्या लगावे घग्घा 
मचिया बेठल रानी कोसिला 
मथवा पर हथवा देके भलेलिन 
मन तू काहे न करे राजपूती 
मन भावन बिना रतिया 
मन भावेला भगति भिल्िनिये के 
माई कहे बेटा ई कट्सन 
माघ अंधेरी सत्तमी 
माघ उजियारी दूजि दिन 
माघ के ऊखम जेठ के जाड़ 
माध के गरमी जेठ के जाड़ 
माघ मधारे जेठ में जारे 
माघ महीना माँद्टि जो 
माघ मास के बादरी 
माघ में बादर लाल रंगधरे 
माघ सत्तमी ऊजरी 
माघ सुदी जो सत्तमी 
माटी मिल्रऊ तोहार 
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मा ते पूत पिता ते घोड़ 

साथे दे-दे रोरिया नई-नई 
समान5 सान5 सुगना हुकुस हुजूरी 
मारत बा गरियावत बा 

मारि के टरि रह 

मितड मसरया सूनी करि गेला 
सह के मारे साथ के महुगर 
मुखवा निहारे तन-मन 

मुढ़वा मींजन गइलो बाबा का 
मय चाम से चाम कटठावे 
मून-मून आँख तोहे 

मगसिरा तवक, रोहिन लवक 
मेंही-मेंही बुकवा पिसावों 

मेना भजु आठो जमवाँ 
मोरपंख बादुल उठे 

मोरा पिछुअरवा लील रंग 
भोरा पिया बसे कवने देस 
मोरी बहियाँ बतावे 'बलबीरवा' 
सोदि न भावे नेहरवा 


र्‌ड्हे गेहूँ कुसहे धान 

रसया बाबा जगा में 

रहलीं करत दूध के कुल्ला 

रहे गह-गह मंह-सेंह 

रॉड मेहरिया अनाथ भेंसा 

राखी श्रावणी हीन बिचारो 
राजगही बस इसमें तेग 

राजा हमके चुनरिया रेंगाइदुड 
रात करे घापधुप दिन करे छाया 
राधेजी के से गवा रामा 

रानी बिक्टोरिया के राज बड़ा 
राम चइत अजोधेया में रास 
रास जमसुना किनरवा सुनरि एक 
राम नाम भइहल भोर, गाँव 
राम राम भजन कर 

राम राम रास राम, रास सरन अ्र॒इलीं 
राम लखन सीरी जनक नन्दनी 
रामा एटि पार गंगा, ओहि पार 
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३१६ भोजपुरी के कबि और काव्य 


राही हो गये सायर पुराना 
रिस भरिके ग्वालिन बोललि 
रिसी मुनि से भी तोरे 
रूपचा के भरवा त गोरी 

रे छुलिया संसार 

रोइ रोह पतिया लिखत 
रोज कह जाल5 कि 
राहिनि माहीं रोहिनी 
रोहिनी जो बरसे नहीं 


लडकत पहाड़ मानों 

लख चौरासी से बचना हो 
लजिया दबावे मनमथवा सतावे 
लरिका ठाकुर बूढ़ दीवान 
लवलीं ना मन फ्रेह देवन के 
लागेला हिरोलवा गगनपुर 
लागेला हिरोलवा रे अमरपुर 
लागेला हिरोलवा कदम तरे 
लालच में परी बाप बुढ़ बर 
लिखनी अरब ना करबि है भाई 
लुटा दिहल परान जे 


विप्र टहलुश्रा चिक्ष धन 


संत से अन्तर ना हो नारदजी 
सश्यॉजी बिदेसे गइले राम 
सहइयोा मोरे गइले रामा 
सखी न सहेली में तो 
सखी बासे की बसुरिया 
सखी से कहे नहीं घर 

सच कह बूटी कहाँ 
सति-सति भाषत श्रीगशणेश 
सत्य वदनत चौर॑ गीनाथ 
सत्याग्रह में नाम लिखाई 
सधुवे दासी चोरवे खाँसी 
सनमुख धेनु पिआवे बाला 
सनि आदित ओऔ मंगल 
सपना देखीला बलखनवाँ 
सबद हमारा परतर पांडा 
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समभ-बूक दिल खोज पिशारे 
समधिन हो भज्ने 

समय रूपु रुपइया लेइ के 
समुक्ति परी जब जदृब5 

सरग पताली भोंआ टेर 

साँचन साँचा अगहन जवा 
साओन सुकला सत्तमी 

साजि लेली भूषन सवारी लेली 
साथ परछाहीं मतिन राजा 
सावन अरर मचउलेस 

सावन क पछिया दिन दुइ॒चार 
सावन घन गरजे रे बलमुआँ 
सावन घोड़ी भादो गाय 

सावन पहिले पाख में 

सावन पुरवाई चले 

सावन बदी एकादसी 

सावन मेंसा माघ सियार 
सावन मास बहै पुरवेया 

सावन सुकला सत्तमी उगि के 
सावन सुकला सत्तमी उदय जो 
सावन सुकला सत्तमी छिपके 
सावन सुकला सत्तमी जो गरजे 
सावन सुकला सत्तमी बादर 
सावन हरे भादो चीत 

साह जहाँ छोड़ी हुनिआई 
साहब ! तोरी देखी सेजरिया 
साहेब मोर बसले अगम पुर 
सींग मुड़े माथा उठा 

सीख भाई जिनगी में 

सुगना बहुत रहें हुसियार 
सु्ों हो मछिंद गोरख बोले 
सुतल रहलीं ननदी की सेजरिया 
सुतल रहलीं नोंद भरी 

सुदि असाढ़ की पंचमी 
सुधिकर मन बालेपनवा 
सुधिकर मन बालेपनवा के बतिया 
सुन मोरे सेयाँ मोरी बुध 

सुनो मोरे सइयाँ तोह से 
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सुन्दर सहज उपाय कहिले 
सुन्दर सुथर भूमि भारत के रहे 
सुन्दर सुभूमि भेया भारत के देखवा 
सुभ दिना आ्राज़ सखि सुभ दिना 
सुरति मकरिया गाड॒हु हो सजनी 
सुरमा आँखी में नाहीं 
सुरुञ करोर गुन तेज पाय 

सूतल रहलीं में अपने 
सूतल रहलीं में सखिया 

सूतल रहलीं हम सेंया सुख 
सूतल रहलों में नींद भरि हो 
सेंया नहाये में कास्ी गइलू 
सोने भरिती करुणा नावी 

सोम सुकर सुर गुरु दिवस 
सोरहो सिंगार करी सखिया 
सोहे न तोके पतलून 

सौ-सौ तरे के मूड़े 

स्रावन सुकला सत्तभी रे न 
स्वाति नखत अरु 

स्वामी मोरा गइले हो पुरुष 


हंसा कर ना नेवास अमरपुर में 
हथगोरवा के ललिया निरख के 
हथवा त जोरि के बिनती 
हथवा पकरि हुओ बहियाँ जकरि 
हबकि न बोलिबा ढबकि न चलिबा 
हमके गुरुजी पठवले चेला 
हमके राजा बिना सेजिया 
हमको सावन में मेंहदी में गाद5 
हम खरमिटाव केली हाँ 
इस नया दुनिया बसाइब 
हम राज किसान बनइतीं हो 
हमरा तोरा रामजी के आस 
हमरा लाइ के गवनवाँ 
हमरो से जेठ छोट के बिश्राह् होत 
हरवा गढ़ द5 सेठजी हाली 
दरहट नारि बास एकबाह 
हर होइ गोयेंड्े खेत होइ चास 
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हरि-हरि कवने करनवाँ कान्हा 
हसिबा पेलिबा धरिवा ध्यान 
हसिबा पेलिया रहिया संग 
हॉड निचासी खमण भत्तारे 
हाथ गोड़ पेट पीठि कान आँ रि 
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१ २ 4. लवहर कुकठका कुवरिआ अरहदा 
ध०१ दा०॥१ भ १ घुचुआल १ 
० जे थे आअश १ दा० ४ 
कप हे पा की मोजे जमीरा मौजे शेरपुर दलपतिपुर 
ख्रा० १ दा० १ खर० १ दा० १ १ २ १ 
बभनवली दलपतिपुर पवगादुलम अरंदा. मौजे वोखारापुर 
१ १ १ २ १ 
घुटवलिया शवलपुर ०१ दा० १ 
३ ] कि न । ढक 
तप अरहंगपुर वोगएरह मजे 
तपे वाजीदपुर मौजे ११ 
२२ अशल दाखीली 
असल दाखीली है 
१५. रे तपैझरहंग. तप गीधाअल 
वाजीदपुर मौजे मनपुरा मौजे नारायन पुर भौजे २ मौजे गनिपुर ३ 
खास २ १ पुर२ अरहंगपुर खास मुरजा 
अस १ दा० १ अश १ दा०१ १ १ 
मोजे जबहर मौ० वाराकान्ह खानपुर अश १ दा० १ 
१ २ १ तपैकुहरीआ अजमौजेपपुरी 
आ० १ द्ा० १ भू मजे ६ 
महथवलिआ  मनसुपुर दौलतिपुर अशल दाखी० 
हे १ १ # प्‌ 


एक से चौहतरी मौजे असली मौजे एक से चारि दाखिली शतरी भैया अमर सिह 
के भाइन्ह समेत महलुल दीहल है अमल कराइबि । ता० १६ सुदी भादो (लौअलि :) 
सुन १०६५ शाल मोकाम बहादुरपुर । 


( ४ ) 
चित्र नं० ४ की प्रतिलिपि 


नकल सनद्‌ सुजान सिह प्रदत्त 
श्री राम १ 
स्वोश्ति श्री महाराज कुमार श्री वा० सुजान सिंह जी उद्योग घुशी (कृ...) वो 
बाजे बोहदार वो चौधुरी व कानूनगो के (म) आ आगे (शा...) ने बीहीआ माह व 
हृश्म (बहस्म) दर्सोंधी राम प्रसाद के दरवोजइ ज्मीन दीहल भ ॥ (सन) १११० 
साल श्र० धरी शे-- 


चित्र नं० ५ की प्रतिलिपि 


मोताविक हुकुम आज के कागज हाजा वंधु दर्सोँधी को वापस दिया गया। 
ता० २६-२-८८ 


ए्‌ ०७ हे 
(दरुतखत उदू शिकश्त में है) 
राम प्रसाद दसवी के पाच बीगहा खेत दीहुल बाग ज्ावेके 


चित्र नं० ६ की प्रतिलिपि 


उदवन्त सा 
लो: वसीअत श्री महराज उदवन्त सींह जी के रीझ्रासत जगदीशपुर जीः 
शाहाबाद । आगे हमरा पाछील राजन्ह के खानदानी दर्तुर होव के रेआसत में सब 
खनदानन के हक हिसा हमेसा कायम मानल जाई ओर रेझसत इजेमाल रही और 
खनदान के वड़ा लड़ीका बड़ा शाए के इजमाल रेआसत के गद्दी नसीन भइल करी 
उ सबकर भारन -पोसन मोताविक खनदानी इजत मजोदा के कइल करी । जब 
जगदीशपुर रेश्रासत भोजपुर से अलग भइल तब एह रिवाज यहां भी कायम भइल 
एह वास्ते वसीअ्रत लिख देल की हमार बाद चार लड़ीका बाबु गजराज सिंह, वाबु 
उमराव सिंह, वावु रनवहादुर सिंह वो वादु दीगा सिंह जे वा से एही रीवाज के 
पाबन्दी कइल करी ताकी ऐका कायम रहे रेआसत बनल रहे। 
वदसस्‍्तुर साविक हम वर्सीअत कइस ता; २६ माह जेठ ११३७ साल 
(नीचे मुहर है, जिस पर ११३३ साल लिखा है।) 


चित्र नं० ७ की प्रतिलिपि 


श्री वाचु कुअर सिंह 

सीसती श्री: ची० बवुआ नरवदेश्वर प्रसाद सिंह के लीः श्री महाराज कुमार वाद्ु 
कुअर सींह के आसीस। आगे राउर खानदान आज तक इजमाल रेआसत के राख 
के अपना परवरीस के बोम रेआसत पर छोड़ले राखल । रेआसत भी हमेशा रवा 
सव के एह वेहवार के कह और आइन्दा भी अइसने वेहवार राखी जेह से ऐका कायम 
रहे। अंगरेजन के खिलाफ वीौवीगंज के लड़ाई में राउर वाघुजी साहेव हमार जान 
वचावे में खेत अइली। रउरा भी तीन अंगरेजन के मार के हमार जान वचौली । 
एह से हम रउरा से उगरीन ना हो सकी । ए हसे इजमाल रेआसत में जे हमार हिसा 


भोजपुरी के कवि ओर काव्य 
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( ४ ) 


वा वोह में से हम खुशी से रउरा के हसव जैल ओनइस गांव इनाम में देली। इ 
राउर नीज समपती भइल एसो के साल से ही रउरा सालिक भइलीं। अपना दखल 
कवजा में लेके तहसील वसुल करीं ओर आमदनी लीही ओर पुस्त द्रपुस्त कायम 
रही खास जे मोनासिव समझी से करोी। दुसर वात की राउर एह लगन में शादी 
भइल हा । हम हसव दस्तुर खनदान रउरा महल श्री ची० दुलहीन घमेराज कुअर के 
खोइछा वो मुहदेखी में एगारह सौ पचास विगहा जमीन. .....मोताबीक हरीसत 
जेल के... ..... देलीं कि एही साल से दखल कबजा में लेके आमदनी अपना खास 
खरचा में तसरुक करब । एह वास्ते एह सनद लिख देल के व«त पर काम आवे। 


कैफियत मोजा जे इनाम में दिआइल-- 


नाम थाना नाम मोजात नाम थाना. नाम मौंजात 
साहपुर जगदीशपुर चकवल॒. १ पीरो. पीरो ६ 
१) धनगांई. २ १? वम्हवार ७ 
११ दुलउर ३ १? जीतौरा प्र 
१) केसरो ढ १) जमुआंव. & 
तनुनी प्‌. १? वरांव_१० 
कह रतनार ११ 
१) छुबरही १२ 
नाम थाना नाम मौज्ञात 

पीरो मोथी १३ 

१? भसेही १४ 

; होटपोखर १५ 

7? रजआ १६ 

4; तार १७ 

7) सनेआा १८ 

१) चौवेपुर १६ 


१६. अनइस मौजा हकीअत मौलकीअत सोलह थाना कैफीक्रत ऐराजीआत 
जे खोइछा ओर मुंहदेखी में दिआइल । 


नाम मोौजा थाना 
१. जगदीशपुर साहपुर जगदीशपुर २०० बिगहा 
२. घधनगाई आर , 
३, चकवल २००. 7 
४ तेनुनी ॥ १०० 
५. वम्हवार पीरो १०० 
६. रतनार २५०७० 
७, जीतौरा-+- १०० 


(80320 40: 3व५*एकोक- आभकयाक१ावाफार भाग ध धन की." 


ता० १ माह भादो १९६५ शाल ११५०. बिगहा 


( . ६ ) 
चित्र नं० ८ की प्रतिलिपि 


वातु कु अर सिंह 


सौसती श्री चो: शुभकरन सीध के ली: श्री माहाराज कुमार श्री....... «००. जी 
के प्रनाम। आगे रउरा जे मसालगुज्ञारी तालुके सिक्रटटा वग्ग ह तेहात जरभरना 
प्रगने पीअरों के सोरह सव तीन रुपेया ऐके आना रोल साहेव कलठर के दाखिल 
करीला वो सन्‌ वारह सब वावन साल ले मालगुजारी रडरा जरभरना के देहात के 
हजुर में साहेव कंतकठर के दाखिल भइल अब परगना पीअरो बइलत बाबी 
मालगुजारी देहात मोतअलु के हमारे वीलकुल नीलाम ग्र वाटे। एह वासते लिखत 
हइ कि सोर ह सब तीन रुपेआ छव आना पांच पाई साठे वान्ह वाह करात मालगुजारी 
सन बारह सव तौरपन साल के बावत देहात जरभरना के हजर मे साहव कलकठर 
के देना बाटे से रउरा सोन्ह सब तीन रुपेआ छुव आना पांच पाई साढे बारह करात 
सिह अपना तरफ से कलकटरी में कराई दिही वो अरज अपना पास राखी की 
लौलाम से रहाइ होए। आगे प्र सन वन्ह सव्‌ तीरपन साल में मीजरा लेब। अगन 
(अंकन) १६०३।४ ५१२९ जे सन वान्ह सव्‌॒तीरपन में देना बाटे से बान्ह सव वावन 
साल मे देत वान आगे र॒उरा एकर कवनो पेच जो परी त्तेकर जवावदेही हमरा तअलुक 
रउरा से सरोकार नाही। रुपेआ बेला सुदी हम अदाए करें इ चिठी वजाऐ दसतावेज 
के अपने पास राखव । 

ता; १६ माह जेठ १२५२ साल 
लिख जानव चौदी 
माफोक मोजरा होय 
( निम्नलिखित दो सनदों के चित्र नहीं हैं। ) 
होरील सिंह # 


११२६ साल 
स्व॒रित श्री रिपुराव देत्य नारायरणइत्यादि. विविध वीरुदावली विराजमान मानोन्नति 
श्री महाराजाधिराव राजा श्री जीव देव देवानां सदाध््मर विजयीनां आगे 


पांडे प्रयाग के उपरोहित पाछिल रजन्ह के उपरोहित हुड अही से हमहूँ 
आपन उपरोहित कल जेकेड प्रयाग माह आचे से सुबस पांडे को माने उज्जैन 


ता० १३ माह (7 ) ११३६ साल मोकाम दावा घुस समेनाम वैसाख 
सुदी तिरोदसी रोज बुध'"“''“'“जिला प्रगने भोजपुर गोतर सबनक॑ मूल उजेन 
जाति पावार-- 

सुव ( ) के पाछीला रजन्ह के उपरोधहित हव अही ते से हमह केल 
आपन उपरोहित । 


| सही माधथों प्रसाद पांडे वल्द वनवारी पांडे पोता जगन्नाथ पांडे हमलोग सुवंस 
पांडे वा शंकर पांडे के वंशज है यह लिखा हुआ पुरानौ बही में से उातर कर नकल 
किया गया है भोकाम दारागंज नम्बर सकान ६६८ पो० दारागंज प्रयागराज त्रिवेणी 
पर हमारा पंखा के मंडा पुराना हैं वा: । 


* दीरिवशाह या सिंह भोजपुर के प्रमार राजाओं के पूर्वेजण थे। देखिए--भूमिका के पृ०६-१०। 
क्‍ -णेखक 
+ उपयु क्त सनद का यह प्रमाणपत्र प्रयाग के पयडा[ जी का है ।--छेखक 


भोजपुरी के कबि और काव्य 
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चित्र नं० ८ 


कूकक 


( ७ ) 
स्व्स्ति श्री | रह कल कम हक शशि ग 2 डक कर 95 वह 7 कट टली जे कक 8 के 
राजा श्री अमरसिंह* देव देवानां सदा समर: *''*“**'“' **जोश्य शिकदार वो वाजे 
बोहदार चौधघुरी वी'*"'* '**'**“--के मधघाश्रयि) पितम्बर दुसौधी के नेग के दीहल 


का छ० 9 0 4& के है ह के के ७ | 88 # श्र ७ थे 


ञों दोहल से, सभ'"** # * ४७ ०० क हक हे 2 ते दीहल''**** ४०४७४ 

रीवाज 
विआह व. बेटा का जेभाटन्ह के दिली अमनेक3 का विआह 
मैला घोरा जोरा ताकर दुसवध होखे*“*-**“तबवन 
शोन देव-- दशौधि के देव-- जस लाएक तस देइ--- 
नान्ह जाति प्रजा महतो **** »४०७ ०७००० बंबप>+2 ४६४१३ ३४ # ४४68 
वो पिशादा सो हु की विआआाह होए 2००९० ०३४७ 6० ० ०३५०७ 6७४ ७ # $ 
आना, तो एक सुका वीत ५० ०११०० ०००० ००० ** ०» ००० 

ध्ट ४] 

एकर मंह सारी शीर (“*“”**"“") वहरिअर 
मह वृड गांव पाच सन धपाक ९४ वरदही ।# 
छोट गांव ठुइ मन जे केइ छाचे से 2बपब दब 0008० ०25 हा ब०५ ४ 
देइ साल साल देव-- एकर ही दुइ वीत देव-- ७७७४४७४७४४ ३४ कि 
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+» अमर, भिंद सत्‌ १०४७ फसली में भोजपुर के राजा थे । आप प्रसिद्ध कवि प्रबत्न शाह के बड़े भाई थे। 
आप जगदीशपुर, दक्तीपपुर, डुमरांव और बक्सर के उज्ज न-राज व्शों के पूर्वज थे। आपके वंशर्जों कौ 
चर्चा मेरी सूमिका के पृ० ६-१० में देखिए । --लेखक 

१, भध्यसश्रेणी का आश्रित जिसकी बृत्ति नेग के सिवा और कुछ नहीं है । 

२, माट (भाठ का दसौधी से दर्जा ऊँचा होता है; क्योंकि भाट के नेग का दश्सांश दर्सोधी को 
सिलता है ॥) 

३. दर्शांश | 
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हि है कलत्भ.. 
पिछ 6! ) 59 ः 
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